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 पता-गीतग्रस, भोरखषुर 


तग्र निैद्न 

येदं दीपन्धानीय भागक्रा नाम वेरन्त ह । यह वेदान्त ही 
वह्मविय्या प | व्रप्मचिया ष्टी सर्र समत्व द्तन कराती ह, 
्रप्मनिद्ासते ए चपानखी प्रन्ियो फरतो ६, प्रह्मबिदासे ह्ये कम- 
सरानिरप शक्यत भौर चित्त वन्ती होता है! व्रह्मविदासे ष्टी 
मिध्या धनुभूनिफा विनादा थोर परम सत्यकी उपटन्थि होती दै । 
व्रप्रयियाने एी पकात्मस्सप्स्ययसार वादनसमोचर स्वयप्रकादा 
पिानन्छसय यतेननिनचन रकन व्रह्मकी प्रापि हेती दै । दस 
्रापविध्यापः पतिाद्न वेके जिस अध्युन्च दिरोमागमे है, उसीका 
नाम पनिषद्‌ द । षं उवनिषदरकि मर््ोक्ता समन्वय सौर 
दनी मोमा भगवान्‌ वेदव्यासने च्यसघमं की दै भर न्दी 
उगरनियदूरपी मौयासे गोपाटनन्दरन मगान्‌, श्ररृप्णने धी 
भाने लिये गीतामूतसी दुगधरका दोहन फिया शा । शसीदलिये 
उपनिषद्‌, त्रह्मसेघ्र घौर श्रामद्धशवद्धीता प्रस्थानत्रयी कहते है 
कौर भारतवः प्रायः सभी चाचार्यनि दसी प्रस्धानचमयरीके प्रकाश्चसे 
सव्या चन्वप्रण क्विया द । जर प्रायः सभीने इनपर अपते-भपते 
भाष्य नविम ह । घ्रपन-धपने स्थानम समी यचार्योकि भाष्य 
उधदिय ई, परन्तु यद्टैत वेदान्ता प्रतिपादन करनेवाले भाप्ये 
यमगवान्‌ श्रौशक्रयाचार्यफा भाष्य सर्वापरि माना जात दै । 
उपनिषद धरतो दसं धानारयोकरि भाष्यं मी धोद ही । भगवानकी 
छपा याज क्र उपनिषदे उसी श्वद्ुर्भाप्यका भाषालुवाद 
ध्रपादा फरक सामास्य गौताप्रेसको प्राप्त हा दै । आद्रा दै 


व्र्मविचाक्र निभाश अधिकारी पाट ससं खभ उटार्वेगे। 
# $ 


( ४ }) 

प्रथम तो य विषय ही इतना कठिन दै, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
ओर श्रोनरिय युखके मुखसे ` ्रद्धापूवंक खनने आर मनन करनेपर 
ह शुद्धान्तःकरण पुख्यकी समञ्च आता दहै । फिर शङ्करभाष्य 
भी कठिन है ! अतपच स्के अदुवादसें जद -जद्यो यिय रह गयी 
हयौ उन्द विद्धान्‌ पुरुप छपा करके वतलया द्वेनेकी छपा करेगे तो 
अनुवादक ओर धकाश्चक कृतक्षतापूर्वक अग संस्करणं 
यथास्य उनका संशोधन करनेकी चेष्ठा करगे 1 अदवादक 
महोदयने उपनिपदोंके दाद्करभाप्यके अनुवादकी जगह अपना नाम 
भ्रकादया करनेकी रीर भौर संकोचवश्ा आक्षा नदीं दी, द्तीलियि 
उनका नाम प्रकारित नदीं किया गया है । 

वास्तवमें ब्रह्मविद्या दस पकार प्रकादित करनेकी वस्तु भी 
नदीं टै । इसीलियि परियन समे दोना रसे अधिकारी 
आवद्रयकता वतखायी है । परन्तु समयक प्रभावसे धकादान 
आवद्यक दहो गया । वंगद्य ओर मरटी आदि भापार्थोमे कट 
अलुवादं है । परन्तु हिन्दीमे सर अलुवाद्‌ कम मूल्यमे श्ायद्‌ ठी 
मिलता है । इसलिये गीताप्रेखने शखके धकाश्नका यदह श्रयत 
किया है 1 चिद्धन इसके लिये क्षमा कर्मे । 


प्रकारक 


श्रस्तावना 


यद्‌ वात संसारे प्रायः सभी विचारकोको मान्य है कि मलुप्य- 
को अलिथिन्तिक शान्ति वाद्य भोगे घरात नदीं हो सकती । सके 
लिये तो उसे किस्ली अनन्त ओर निक्रौघ-घुखस्वरूप सन्ताकी ही 
दारण देनी पटेगौ 1 उस अनन्त सुखसभुद्रकी उपल्च्धि ही संसारके 
समस्त दादनिकोका धुव टक््य रहा है! उसका मिन्न-मिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ट चिभिन्न मतवार्दोकी खष्टि इई हे । संसारके 
उस प्कमाच् मृलतच्वक्री शोध अनादि काल्से होती आयी है । 
षस विषयमे समी देशी ओर विदेशी चिद्धान्‌ खदमत है किं श्सकां 
निणैय फरनेवाटे सवसे प्राचीन न्थ वेद है! वेद अनादिदहै। वे 
फव रचे गये ओर कौन उनका रचयिता था-षसका आजतक 
कोई सन्तोपजनक निणय नही हो सका । 

विपयकी दषते वेद्रकरे तीन्‌ भाग है, जो तीन काण्ड कटङाते 
दै--कर्मकाण्डः उपासनाकाण्ड ओरं क्ञानकाण्ड । विश्वके मूलतत्व- 
का विचार प्ानकाण्डमें किया गया है; कम ओर उपासना उस 
तत्वक्नो उपटच्य करनेकी योग्यता प्रदान करते है, इसल्यि वे 
साधनस्वरूप द चीर पान सिद्धान्त ड । वेद्के क्षानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्दे वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता द । थतः यदह वात निर्विंवाद सिद्ध है कि ब्रह्मवि्याके 
आद्िस््रोत उपनिषद्‌ ही हँ । 

उपनिपर्दका मस चैदिकमतावलम्वियोको हयी मान्य दो-- 
देखी बात नहीं ह । न जाने फितने विधम ओर विदेशी महान्चभाव 
मी नकी गम्मीस्ता, मधुरता ओर तात्तिकतापर सुग्ध हो चुके - 
ह । मंखूर, समद, पौजी, दुटखाश्चाह ओर दाराद्िकोद वादि 
मदाचचभा्ेनि द्रस्छामघमवलम्वी होकर भी ओपनिषद्‌ सिद्धान्तको 
ह्मी अपने जीवनका सर्वस्व वनाय! धा । मंखर ओर समदने तो सिर 
देकर भी स सिद्धान्तको छोडना पसंद न्ह किया । पञ्िमीय 


(६ ) 


विद्धानौमे भी सैकसमूखर, श्ोपेनहर अ्तैर गोर्डस्टकरः आदि 
रेखे अनेको महाुभाव हो गये दै, जिन्होंने उपनिषदोके मदस्वको 
सुक्तकण्टसते स्वीकार किया है । यैक्समूर साहव ( एण. 
ए णाल ) कहते है-- 


^€ 0851205 27€ ४४€ ,.--.5001८८5 ०... ---पदछल्वयप 
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अथौत्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदक्श॑नके आदिखोत ह ओर ये पसे 
निवन्ध है जिनमें मुञ्चे मानवी भावना अपने उच्चतम रिखरपर 
प्च गयी मालूम होती है । 
शोपेनहर ( 56४०70€ा11 २४67 } को कथन दे- 
वप छट सण्पाप पलल 15 ०० अत्‌ ,....50 ९९८8 ल 3 2० 
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एप्पल ग धल शाल सञ्वनाा. £ 25 १६७५४९६९ 5ऽण्ना 
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अथोत्‌ सारे संसारम रेखा कोई स्वाध्याय नहीं हे अ 
उपलिषदोके समान उपयोसी ओर ऊच्रतिकी ओर ठे जनिवाडा हयो 1 
बे उच्चतम बुद्धिकी उपज ह । अगे या पीछे प्क दिन पेसा होना 
ही है कि यही जनताका घम रोगा । 
डाक्टर गोट्डस्टकर (797. 0०19'].ल ) करते है-- 
५6 एलतदप६ 35 ५९ ऽप्णापल्ञ गध्या ऽह 1 घ्ठ 
प्ाणद्रठा एङ गलया कन्ध 
भथोत्‌ वेदान्त सवसे ऊँचे दर्जा यन्व हे, जिसे पूर्वीय 
बिचारधाराने परचृत्त किया है 1 
शख भकार हम देखते है कि उपनिषदोका महत्व अन्य 
मतावरस्वियो एवं विदेरिर्योको भी कम मान्य नहीं दे 1 खास्तवमे 
नह्मविचप्की देसी ही महिमा दे । जिसने स मदृतका पान किया हे 
बह निहार दो गया; उसे न कुछ कलज्य ड भर न - ~ ^ भ = कन्य दे नौर न ष! पर्तन्य } 


चैः बहो ज पश्चिमीय विद्वानोके मते उद्धत क्वि है वे पकस्याणः वृषु 
५. कौ आरी संख्याक ्रह्यविचा.रहृस्म नामक ङेखसे ल्मि ह 


( ७ ) 
ब्रह्माकार चृत्तिका कितना महस है इसका वणन करते हप वेदान्त- 
किद्धान्तसुक्तावखीकार उद्धुत करते है-- . ~ . । 
कुरुं पवि जननी कृताथ वसुन्धरा पुण्यवती. च तेन । 
अपारसचित्युलसागरेऽस्हठीनं प्रे ब्रमणि यस्य चेतः ॥ 
अथीत्‌ “जिसका मन उस. अपार सच्िदानन्दससुद्र ` परबरहममं 
छीन दहो गया है उसका कख पवित्र हो जाता दै, माता कतव्य 
हो जाती है मोर उसके कारण पृथ्वी सी पुण्यवती दो जाती है 1 
्रह्मवेत्ताकी दिम सारा संसार सच्िदानन्दखरूप दो जाता है, 
असद्‌ जड मौर दुःख उसे भ्रतीत ही नही होता 1. उसकी द्मे 
तो द्रा, श्य ओर दणि भी मेद्‌ नदीं रहता, वह तो एक निश्चर्‌, 
निवी ओर निष्कर चिदानन्दधन सन्तामाच रह जाता है । उसके 
दारा जो कछ कायं दोते है षह दुसरोकी दी दषम होते है, 
उसकी दधमि सो न कोई कार्य है ओर न उखका करनेवाला ही । 
खुवर्णके आभूथणादि भद्‌ वदिमुंख पुरूषोकी मे होते है, सुवणके 
ताच्विक खरुपको देखनेवाला उम्हे कभी न्दौ देखता । बायद्शीं 
लोग कहते ह कि जम तरङ्गे उठती है किन्तु भला जलने उन्हे 
कव देखा हे  सृत्तिकासे वननेवाले घट-शरावादि व्यवहारी छोगो- 
की दधन ही वनते हे 1 तच्वदर्शीकी दिम तो वह सआगे-पीे मौर 
यीचमे भी केवर सन्मात्र ही डे । अस्तु 1 
, उपनिषदे साक्षात्‌ कामेच है । बह्मखतोकषी स्वना भी श्दीके 
वाक्यो मौर शव्योकी सङ्गति लगानेके चयि इ है तथा 
श्रीमद्धगवद्वीता मी गोपालनन्दनद्ारा ददा इना इन्दीका दुध है! 
आरतवर्तं जितने आस्तिक सम्प्रदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन अ्रन्थरल है! ये परस्थानचयी काति है 1 प्रायः समी 
सम्भदा्योके आचार्योनि इनक विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
जपते मव स्थापित किये ह । अद्वैत, विशिष्टदैत, यदादः दैताद्धेत, 
धेत सौर श्िवादधैत व्यदि सभी सम्पदायोकी जघारर्छिख ये ही. 
भ्रन्थरल्ञ दह । अपने-मपने विचाराचुलार आचार्यौनि उनम अपने 
ही सिद्धान्ती की की हे । अद्धैतवादके भधान आचार्यं भगवान्‌ 
्राङ्कराचायं ह । उनके भाप्यकी गम्भीरता? विद्वत्ता, स्फुटता मरः 
प्रामाणिकता सभन स्वीकार की है । उनकी प्रसन्नगम्भीरः लेखनी- 
का वास्तविक रसास्वाद तो वे ही कर सके है जो सबं प्रकार 
साधनसस्पन्न, अद्धैतनिष्ठ॒ तथा संस्कत ' वाङ्प्रयके श्रौढ विद्धान्‌ 


( ८ ) 


है । तथापि जिन्हे यद सौभाग्य प्राप्त नटी दे उन्मेस बहत-खे 
महाुभाव, जो उनके अवाध्य सिद्धान्तपर युग्य होकर उनके 
चरर्णोपर निदछायर हो चुके है, उनकी चाणीका भावमान्न जानन- 
ॐ ख्ये निरन्तर उत्सुक रहते दै 1 उनके साथ स्वयं भी उस 
भावका अवगाहन करतेके चयि ष्टी नने भगवानूके उपनिषद्भाच्यका 
भावार्थं लिखनेका डुग्लादस किया दै । यदयपि म क्रिंसी प्रकार इ 
महान्‌ कार्यको हाथमे टेनेकी योग्यता नदीं र्लता तो मी जिसकी 
दच्छासे सम्पूणं प्राणी हरनि भिन-भिन्न क्ता्यमिं खगे रते है 
उस सवौन्तयौमी जगनाव्यसन्रधरने षी सुम्ने भी दसम जोट दिया 1 
मेख इख चपडतासे यदि कुछ महायुभार्वोका मनोरञ्जन शौ सकरा 
तो रै इख प्रयासको सफर समश्चगा 1 


दल समय भायः प्क सौ चार्ट उपनिषदं भ्रकिद्ध ईह; परन्तु 
भगवान्‌ शद्भसचायं तथा अन्य आन्रार्योनि भी भधिकतर यारम्भक्ती 
दस-वारह उपनिपदौपर ष्ठी भाष्य चि ह । इससे य नर्द 
समदना चाहिये कि अन्य उगनिषदे अप्रामाणिक रहै; क्योकि उनम- 
सरे बहुत-सी उपनिषदे वात्य खयं भगवान भी अपन मा्यमिं 
उदेत कयि ह । इससे उनकी धाचीनता सौर भरामाणिकता 
स्पष्तया सिद्ध होती दै । 


उपनिषदेोमे यह्‌ सवसरे पदी दशाचास्योपनिपद्‌ दे 1 यह्‌ 
उपनिषद्‌ शुछ्यजुःसंहिताका--जञिखे वाजखनेयीसंद्िता भी कत्त 
ह--चारीसखर्वा अध्याय दै 1 इससे पटले उनताखीस्त यध्यायतें कम 
काण्डकां निरूपण दै 1 यद उस काण्डका अन्तिम अध्याय ह सौर 
इसमे क्षानकाण्डका निरूपण किया गया दे । एसका धथम मन्त 
शा वास्यम्‌ः शत्यादि दोनेके कारण दख उपनिष्द्का नाम भी 
शेषाचास्य' हो गया है । भकारं बहुत छ्ेरी होनेयर भी 
सका मदर्य पवं प्रामाण्य स्वंसतम्मत दै । भगवान्‌ हमे इसका 
तापय समद्नेको बुद्धि पदान कर, जिससे दम सच्चे खखक्ी 
उपरच्धि कर स्वै । 


अनुत्रादक 


1 


धि 


# श्रीरुरवे नमः # 


भगवन्‌ । 

ल्रीजिये / यह उपनिपद्धाष्यका अवाद आपकी 
ही बाह्म ओर आन्तरिकि बेरणाका फल है; अतः इसे 
आपहीके परम परतित्र करकमछछोमे सादर समर्थित 
करता हं । 


आपको ही 
एक चरणरजानुतचर 


सातावात 


2 


व 


मुं 


श्रीदरिः 
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भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायं 


तत्सद्रह्मणे नमः 
दंशावास्योपनिषद्‌ 


मन्वार्थ, ज्नङ्करमाष्य अर भाष्यार्थत्तहित 


-----+-~+-----~ 


ईशिता सर्वभूतानां सर्व॑भूतमयश्चं यः । 
ईव्लावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ` 


रान्तिषाठ 
ॐ पूणमदः परणमिदं पूणाप्पूणुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः क्लान्तिः शान्तिः 


ॐ वह ( पर्रह्म › पूर्णं है ओर यह ( कार्तरह् ) भी पूर्णं है; क्कि 
ूर्णसे पूर्णकी ददी उत्पत्ति होती है । तया [ प्रल्यकारमे ] पूणं 
[ कार्वत्रह्म ] का पूर्णत्र केकर (अपने. रीन करके )-पृणं [ परत्र | ही 
वच रहता है | त्रिविध तापकी शान्ति हो 1 `. ४ 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


0 व 1 1 1 1 
चम्वन्ध-माप्य 


ईसा बाखमित्यादयो मन्त्राः 
ए करमखबिनियुक्ताः । 

मन्त्राणां तेषामकर्मरोषसात्मनो 
विनियोगः = 
याथासम्यं चात्मनः शद्धत्ा- 
पापविदधलकतवनित्यसाशरीरसख- 
सर्वगतत्वादि व्यमाणम्‌ । तच 
कर्मणा बिरष्येतेति युक्त एवैषां 
कर्मस्वविनियोगः। 

न दयव॑रक्षणमामनो याथा- 
स्म्ययुत्ाधं विकार्यमाप्य संस्कार्यं 
कतंमोवत्रूपं॑बा येन कर्म- 
शेषता -स्यात्‌ । सर्वासागुपनिष्‌- 
दामात्परयाथातस्यनिरूपणेनैव 
उपक्षयात्‌ । गीतानां मोकषधर्माणां 
चैव॑परात्‌ । स्माद्‌त्मनोऽने- 
कलकठृत्वमोक्तृलादि चाजु्ध- 
त्पापविद्धत्वादि __ चोपादाय 


वशा वास्यम्‌, आदि भन्नोका कर्म 
म विनियोग नहीं है; क्योकि वर 
आत्मके यथार्थं खरमका प्रति- 
पादन करनेवाले है जो कि कर्मका 
शेप नह है । आसाका यथार्थं ख्य 
छयुद्धल, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, 
अङरीर् ओर सर्वगतःव आदि है 
जो आगे कटय जानेवाख है । इसका 
कर्मसे विरोध है; अतः इन मन्त्रो 
का कर्मे विनियोग न होना टीका 
हीहै। 

आत्माका रसे रुक्षणोवाय यथार्थं 
खरूम उत्पा, विकार्य, आप्यै 
ओर संस्कार्य" अथवा कर्ता-मोक्ता- 
रूप नही है, जिससे कि बह कर्मका 
शेष हो सके |` सम्पूर्णं उपनिषदौ 
की परिसमाप्तिं आत्मकि यथार्थ 
स्वरूपका निरूपण करमेमे ही होती 
है तथा गीता ओर मोक्षधरमोका 
भी इसी तात्प है ! अतः आत्मा- 
के सामान्य कोगकी बुद्धिसे सिद्ध 
होनेवाले अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व 
----------चपादाय्‌ । तथा ञ्ल ओर्‌ _ पापम ओर पापमयत्वकरो 


जैसे एरोडाश्च आदि । २ पिका इर 


शेषभूत परदायोमे इन धोका रहना आवदयक 


। आस्ामे एेसा कोई ध्म नीं हे | इख्यि वह कर्मरेष्‌ नदीं हो सकता | 


श्णाङ्करभाष्यार्थं 


शद 


"य य 


रोकबुद्धिसिद्धं कमौणि विहि- | ठेकर दी कर्मोका विधान क्या 


तानि । 


गया है| 


यो हि कर्मफलेनार्थी देन | कर्माधिकारके ज्ञाता्का भी 


कर्मभि अहावर्च॑सादिनारष्टेन 
रयु स्वग्‌ । दिन द्विजा क 
अकार, स्वगोदिना च द्विजा- 


तिरं न॒ काणङ्घुग्नत्वायनधि- 
कारम्रयोजकधर्मवानित्यात्मानं 

. मन्यते सोऽधिक्रियते कर्म॑सिति 
ह्यधिकारविदो ददन्ति । 


तस्मादेते मन्त्रा आस्मनो याथा- 


यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 
आदि दृष्ट ओर खर्म आदि अद्ष्ट 
कर्मफलोका इच्छुक है ओर कषँ 
द्विजाति ह तथा कर्मके अनधिकार्‌- 
सूचक कानेपन, कुबडेपन आदि 
धमेसि युक्त नदीं रः ेसा अपनेको 
मानता है वही कर्मका अधिकारी है । 


अतः ये मन्त्र आत्मके यथार्थ 
स्वरूपका प्रकार करके आत्म 


जव्थ- , त्म्यमरकायनेन्‌ आत्म- | सम्बन्धी स्वामाविक अज्ञानको 
चवषटयम. विपथं खाभाविकमज्ञानं| निवृत्त करते इए संसारके शोक- 


निवर्तयन्तः शोकमोदादिसंसार- 


धर्मविच्छित्तिसाधनमात्मैकल्वादि- 
इत्येव- 


मुक्ताधिकार्यभिधेयसम्बन्धप्रयो- 


. विज्ञानञुलादयन्ति । 


जनान्मन्त्रान्सकषेपवो व्याख्या- 


स्याम; । 


मोहादि ध्मेकि विच्छेदके साधन- 
स्वरूप आमैकत्वादि विक्ञानको 
ही उत्पन्न करते हैँ । इस प्रकार 
जिनके [ मुमुष्चु-रूप ] अधिकारी, 
[ आत्मैकयर्ूप ] विषय, | प्रतिपाच- 
प्रतिपादकरूप ] सम्बन्ध ओर 
[ अज्ञाननिदृत्ति तथा परमानन्दः 
्रषिखूय ] प्रयोजनका ऊपर उछछेखे 
होः चुका है, उन मन्त्रोकी अन हम 
संक्षेपसे व्याख्या करेगे । 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


{ मस्व 


सर्वत्र भगवद्ढरिका उपदेन्न 


ॐ ईशा वाखमिद्‌< सर्वं यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन युज्ञीथा मा गृधः कस्यसिदडनम्‌ ॥१॥ 


जगत जो कुछ स्थावर्‌-जङ्गम 


संसार दै वह सव ईश्वरके हारा 


अच्छदनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्छरूप अनुभव करना चाहिये ] 1 
उसके त्याग-मावसे तू अपना पालन करः; किपीके धनकी इच्छ न कर ॥ १॥ 


ईसा ईट इतीट्‌ तेनेश । ईरिता 
परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य । 


जो ईदान ( शासन ) करे उत्ते 
ईट्‌ कहते है, उस्तका तृतीयान्त रूप 
षाः है | सवका ईरान करनेवाला 


स हि सर्वे सर्वजन्तूनामात्मा | परमेश्वर परमात्मा है । वही सवर 


सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 


जीवोका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 
खूपसे सवका ईङानं चरता है । 


रूपेणात्मनेशा बवाखमाच्छाद्‌- | उख अपने खरूपभूत आत्मा ईदात्ते 


नीयम्‌ । 
किप्‌ १ इद्‌ स्वै यक्किश्च 
यक्किश्विजगतयां पृथिव्यां 


जगत्तत्सर्यं॑स्वेनारमना ईशेन 
्रस्यमात्पतयाहमेवेदं॑ सर्वमिति 
परमाथेसत्यसूपेणानृतमिदं स्वं 
चराचरसाच्छादनीयं स्वेन 
परमात्मना । 


सव्र रास्य-अच्छिदन 
योग्य है । 


करने र 


क्या [ अच्छादन करनेयोग्य 
है]? यह सत्र जो कुछ जगती 
अथात्‌ प्रयिव्रीमे जगत्‌ ८ स्थावर- 
जङ्घम प्राणि-वग ) है वह्‌ सव्र अपने 
आत्मा ईस्रसे--अन्तर्यामिरपसे 
यह सव कुमी ह-- रेसा जानकर 
अपने परमार्थसत्यलखरूपम परमात्मा 
से यह सम्पूर्णं मिथ्याभूत चराचर 
अच्छादन करनेयोग् है । 


मन्न १} 


[3 य 3 ` १. 3 


यथा चन्दनागर्वादि रुद्षादि- 
सम्बन्धजङ्केदादिजमौपाधिकं 
दौर्गन्ध्यं तत्स्वरूपनिषर्पेणेन 
अच्छाद्यते स्तेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्वदेव हि स्वात्मनि 
अध्यस्तं खाभाविकं कवरैल- 
भोक्ठखादिरु्षणं जगद्दैतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌, जगस्यामिति 
उपटश्षणार्थत्वात्पर्वमेव नामरूप 
कर्माख्यं विकारजातं परमा्थ॑- 
सतथात्मभावनया त्यक्तं खात्‌ । 


पूयमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य 
पन्ष्व्य ॒पुत्रायेपणात्रयसं- 


अ" न्यास एवाधिकार 
अधिकाः प 
ड कर्मसु । तेम त्यक्तेन 


त्यागेनेत्य्भः । न दहि स्वक्तो 
मृतः पूत्रो वा भृत्यो षा 
आत्मसम्बन्धिताया अर्मावत्‌ 
आतान पारयति अतस्त्यगिन 
इत्ययमेव वेदाथः--य॒ज्ीयाः 
पालयेथाः । । 


शाङ्रभाण्या्थं - 


न > न न न ० 
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जिस प्रकार चन्दन ओर अगर 
आदिकी) जकर आदिके सम्बन्धसे 
गीरेपन आदिके कारण उत्पन्न इई 
ओपाधिक दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि ) 
के खरूपको धिसनेसे उनके 
पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
मे आरोपित साभाविक कर्तृत्व 
भोक्तृत्व आदि रक्षणोवाख दैतरूप 
जगत्‌ जगतीमे यानौ परथिवीमे-- 
'जगत्याम्‌) यद शाब्द [ स्थावर- 
जङ्घम सभीका ] उपलक्षण कराने- 
वाला दयोनेसे--इस परमार्थ- 
सत्यसरद्प आस्माकी भावनासे 
नामय ओर कर्ममय सारा ही 
विकारनात परित्यक्त हो जाता है । 

इस प्रकार जो, ईर ही चरा- 
-चर' जगतक्ता आत्मा है--रेसी 
भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
तीनों एपणाकि त्यागे दही 
अधिकार है--कर्ममे नदीं । उसके 
व्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [ आत्माका 
पाटन कर ] } स्यागा इञ अथवा 
मरा इथ पुत्र या सेवक, अपने 
सम्बन्धकं अभाव हो जानेके कारण 
अपना पालन नहीं करता; अतः 
त्यागते--यही इस शरुतिका अथै है- 
भोग यानी पान करः । 


श 
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एवं स्यक्तैषणस्त्वं भा गृधः 
[ 1 कार्पौरधन 
गुधिमाकाष्मं मा - 
बिष्याम्‌ । कस्खिद्धनं क्ख- 
चिस्प्रस्य स्वस्य वा धनं मा 
काह्ीरिस्यथः । सिदित्यनथको 
निपातः । 
अथवा मा गृधः । कस्मात्‌ १ 
कखलिद्धनपित्या्षेपार्थो न 
कसखचिद्धनमस्ि ` यद्गध्येत । 


आल्मेवेदं सर्वमितीश्वरभावनया 
स्वं त्यक्तमत आत्मन एवेदं 
सव॑मात्मेव च सर्वमतो मिथ्या- 


भिषयां मृधि सा काषीरित्यर्थः ।१। 


इस प्रकार एपणाभोसे रहित 
होकर त्‌. ग्धं अर्थात्‌ धनविपरयकः 
आकाद्घा न कर । किंसीकरे धनकी 
अर्थात्‌ अपने या पराये किसके मी 
धनकी इच्छा न कर । य्य 'खितः 
यह अर्थरहित निपात है 1 

अथवा आकाह्ा न कर क्योकि धन 
भटा किसका है १इस प्रकार इसका 
आक्षिपसुच्क अर्य भी हो सकता है 
अर्थात्‌ घन किंसीका भी नदी टै जो 
उस्तकी इच्छ की जाय] यह संव आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईरभावनासे यह 
सभी परिव्यक्त हो जाता दै | अतः 
यह सव आत्मासे उत्पतन हआ तया 
सव कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिष्यापदा्ैविषयक जादा न 
कर--एेसा इसका ताप्य है \1१॥ 


मरप्यत्वाभिमानीके व्यि. कर्मविधि 


एवमात्मविदः 


तरयपंन्यासेनात्मन्ञाननिष्ठतयात्मा 
रक्षितव्य इत्येष दार्थः ।-अथ 
इतरस्यानात्मज्ञतया अत्सग्रहणाय 
अरक्तस्थेदमुपदिशति मन््रः-- 


त्रायषणा- | इस प्रकार उपर्युक्त शुतिका 


यही तात्पर्यं है किं आत्मवे्ताको 
पुत्रादि एषणात्रयका त्यागं करते 
इए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये । अ जो 
अआत्मतच्वका प्रहण करनेमे असमर्थं 
द्रा अनासज्ञ पुरुप है उक्कते चयि 
यह दूसरा मन्त्र उपदेदा करता है-- 


अन्ध २ ] 


न ल न 


शशाङ्रभाष्यार्थं 
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कुवननेवेह कमणि जिजीविषेच्छत९ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्य छिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस लोकम कर्म करते इए ही सौ वर्षं जीनेकी इच्छा करे ] इस 
प्रकार मनुष्यत्व अभिमान रखनेवाठे तेरे स्थि इसके सिवा ओर कोई 
मार्ग नदद है, जिससे तुशे [{ अद्म ] कर्मकाल्पनद्यो॥२॥ 


कुर्वन्नेव इह निवतेयन्नेव 
कमोण्यचचिदोत्रादीमि जिजीविषे- 


ज्जीवितुमिन्क्रच्छतं श॒तसद्धयाकाः 


समाः संवत्सरान्‌ । तावद्धि 
पुरुषस्य परमायुर्निरूपितम्‌ । 


तथा च प्राप्नाञवादेन यज्जिजी- 
विषेच्छतं वर्पीणि तत्‌ इवन्नेव 
कर्मीणीत्येतद्धिधीयते । 
एवमेवम्प्रकारेण त्वयि 
जिजीषिपति नरे नरमात्राभि- 
मानिनीत एतस्मादश्चिदोत्रादीनि 
कर्माणि र्यतो वर्तमानासरका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नासि 
येन रकारेणा्चभं कम न लिप्यते 


९, 
कर्मणा न छिप्यत इत्यथः । 
ई उ ° 2२-~-~ 


इस लोकम अभ्िहोत्रादि कर्म 
करते हए दी सौतक अर्थात्‌ सौ वर्षो- 
तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
वड़ी-से-वड़ी आयु इतनी ही 
वतलाथी गयी है । अतः उस प्राप्त 
इई आश्ुका अनुवाद करते इए यह 
व्रिधान किया है कि यदि सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे तो कर्म॑ करते 
इए ही जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाके तुन्न मनुष्य-- 
लुप्यत्वमात्रका अभिमान करने- 
वचेकरे व्यि इस अर्थात्‌ अभ्नि- 
हयेत्रादि कर्म करते इए ही [ आयु 
वितानके ] वतमान प्रकारसे भिन्न 
ओर कोई रेसा प्रकार नीं है 
जिससे अद्युम कर्म॑का ञ्ेपनदहो 
अर्थात्‌ जिससे वट पुरुष॒ कर्मसेः 


१८ 
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अतः चाखरविहितानि कर्मण्य- | लि न हो । अतः अग्निोत् आदि 


भिहोघ्रादीनि इवैन्नेव जिजी- 
विषेत्‌ \ 


कथं पुनरिदमवगम्यते 
शनक्म- पूर्वेण संन्यासिनो 
स्स॒च्य- ज्ञाननिष्टो्छा द्विती 
खण्डनम्‌ येनं तदश्चक्तस्य कमे- 
निष्ठेति । 

उच्यते; ज्ञानक्मणो्विरोधं 
पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि 
किम्‌ १ इदाप्युक्तं यो हि जिजी- 
विषेत्‌ स॒ कमं र्वन्‌ ईशा 
वास्यमिदं स्म्‌, "तेन त्यक्तेन 
शञ्जीथाः"भा यृधःकससििद्धनम्‌? 
इति च } न जीविते मरणे वा 
गृर्धिं इबीतारण्यमिथादिति च 
पदभ; तेतो न पुनरिथात्‌ः इति 
संन्यासस्लासनात्‌ । 
फरणेदं च बश्ष्यति । 


उभयोः 


सासरविहित कमेक करते इण्‌ ही 
जीनेकी इच्छा करे । 


र्व ०--यह केसे जाना गया कि 
पूर्वं मन्त्रत संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 
तथा द्वितीय मन्नसे संन्यासमें 
असमर्थं पुरुषकी कर्मलिष्ठाका वर्णन 
कियागया दहै? । 


शिदान्ती-कहते है, त्या तुम्हं 
स्मरण नहीं है कि, ञंसा पटे 
( सम्बन्ध-भाव्यमे ) कह चके है, ज्ञान 
ओर कर्मका विरोध प््तके समानं 
अविचकरू है ! य्य भी "जो जीनेकी 
इच्छा करे बह कर्म करते हण ही 
{ जीना चहि ` तथा भ्यह सवर 
इश्वरसे अच्छादन करनेयोग्य है 
"उस ८ चराचर जगत्‌ ) कैः त्याग- 
दारा आत्माकती र्ता करः "किसीके 
धनकी इच्छा न कर्‌ः इत्यादि वास्यो- 
से [ कमो ओर संन्यासीकी निष्ठाओं- 
काभेद ही ] निरूपण किया है। 
तथा (जीवन या मरणक्ताखोभन 
करे, वनको चला जाय-- यदी बेदकी 
मर्यादा है । ओर किर वर्होसे घर न 
रटे इस वाक्यसे भी [ ज्ञाननिष्ठ 
के च्य] संन्यासका दी विधान 
किया है । अमे इन दोनों निष्ठा्ओ- 
के फल्का मेद्‌ भी वतखयेगे ] 


मन्त्र] 


श्लाङ्करभाष्यार्थं 
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इमौ द्वावेव पन्थानावलुनि- 
षक्रान्ततरौ भवतः क्रियापथभरैव 
पुरस्तात्संन्यासशोत्तरेण । निन्न- 
त्तिमार्गेण एषणात्रयख त्यागः । 
तयोः संन्यासपथ एवातिरे- 
चयति । “न्यास एवात्यरेचयत्‌” 
इति च तैत्तिरीयके । 
“द्राविमावथ पन्थानौ 
यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
म्रवरत्तिलक्षणो धर्मो 
निच्त्तश्च विभावितः" 
( महा शा० २४९१ । ६) 
इत्यादि पूत्राय विचार्य 
निधितञुक्तं व्यासेन बेदाचार्येण 
भगवता । बिभागञ्चानयोः 
दर्शयिष्यामः ॥ २ ॥ 


ये दोनों ही मार्ग खष्िके आरम्भ- 
से परम्परागत है । इनमे पह 
कर्ममागं है ओर पीछे संन्यास । 
{ संन्यासरूप ] निदृत्तिमार्मसे तीनों 
एषणाओंका व्याग किया जाता 
है। इन दोनोमे संन्यासमार्म ही 
उत्कर्ष प्राप्त करता है । तैत्तिरीय 
श्ुतिमे भी कहा है कि. “संन्यास 
ही उत्कृष्टताको प्राप्च इञा । 
वेदाचार्य मगवान्‌ भ्यासने मी बहत 
सोच-विचारकर दी अपने पुत्रसे 
यह निश्चित बात की है-- “जिनमें 
रद प्रतिष्ठित हैँ रेसेये दो ही माम 
है---एक तो प्रृत्तिरक्षण धर्ममारभ 
ओर दसरा अच्छी तरह भावना 
किया हआ निचृत्तिमार्ग ।'› इन दोनों 
का विमाग हम अगे दिखेलारयेगे ।२। 


---->6^~---- 


अन्नानीकी निन्दा 


अयेदानीमविद्न्निन्दार्थोऽयं 


मत्र आरम्यते-- 


अन अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
चि यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्म 
किया जाता है-- 


अघुयी नाम ते रोका अन्धेन तसंसावृताः 1 


ता<स्ते पेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वे अघुरसम्बन्धी सेक आत्माके अदर्खनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
ह । जो कोई मी आत्माका हनन करनेवाखे छोग हैँ वे मरनेके अनन्तर 


उन्हे प्राप्त होते हैँ ॥ ३ ॥ 


० 


असुर्या; परमात्समावमद्वयम- 
पेक्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च 
खमूता लोका असुयां नाम्‌ । 
नामज्ञब्दोऽन्थको निपातः । 


ते लोकाः कमफलानि 
लोक्यन्ते द्यन्ते शुज्यन्तं इति 
जन्मानि । अन्धेनादर्च॑नात्म- 
करेनाज्ञानेन तमसराबरता अच्छा- 
दिताः तान्खछाबरल्रान्परेत्य 
त्यक्तवेमं देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कर्मं यथाश्ुतय्‌ । 

आत्मानं शरन्तीत्यात्महनः । 
के ते जनाः येऽविद्ासः । कथं 
त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । 


अभ्रि्यादोपेण विद्मानखात्मनः 
विरस्करणात्‌ । विद्यमानख 
आत्मनो यत्काय फरमजराम- 
स््वादिसंयेदनरक्षणं तद्धतस्येव 
तिरोभूतं भवतीति प्राकृता- 
विद्वंसो जना आतमहन उच्यन्ते । 
तेन हया्महननदोषेण . संसरन्ति 
ते॥३॥. 
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अद्रय परमा्मभावकी अक्षास 
देवता आदि मी असुर दही है। 
उनके सम्पत्ति-स्वरूय लोक “अधघुरयः 
है| प्नामः शब्द्‌ अर्यदीन निपात है 1 

जिनमे कर्मफलोका रोकन-- 
द्धन यानी भोगहोता है तरे 
कोक अर्थात्‌ जन्म ( योनियं ) 
अन्ध--अदर्शनात्मक तम यानी 
अज्ञानसे अच्छादित है! वे इस 
करीरको छोडकर अपने कमं अर 
्नानके अनुसार उन [ त्रह्मपि केकर ¦ 
स्थावरपर्यन्त योनि्योनं ही जाते दई । 

जो कोई आस्माका घात (नास } 
करते है ते आत्मघाती दह । वे स्येग 
कौन हैँ? जो अङ्ञानी है वे 
सवेदा अपने आत्माकी किस प्रकार 
हिसा करते है  अव्रिारूप दोपके 
कारण अपने नित्यसिद्ध अस्मा- 
का तिरस्कार करनेसे [ अज्ञानी 
जीवोकी दृष्टे ] नित्य विवमान 
आत्माका अजरामरत्वादिङज्ञानरूप 
कायं यानी फक मरे हृएके समान 
तिरोमूत रहता है, इसल्थि प्राकृत 
अज्ञानीजन आत्मघाती कहे जाते है| 
इस आत्मघातरूप दोषके कारण ही 
बे जन्म-मरणको प्रात होते है ॥२॥ 


ग्--गेक्द्न--~ 


मनर ७ |] दयाङ्करमाण्यार्थ , २९ 
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आत्माक्ा स्वरूप 


यस्यारमनो हननाद विद्ांसः ५ आत्माका हनन .करनेसे 
संसरन्ति तदटिपर्मयेण तिदधसो अज्ञ ग॒जन्म-मरणरूप संसार- 
तद्विपययेण विद्वांसो | को न होते दै उसके विपरीत 
जना ते नात्महनः ्ञानीरोग सुक्त हो जाते है-वे आत्म- 
ना च्यन्ते ते नात्मनः तत्‌ धाती नहीं होते-वह अत्मितत्व 
कीरशषमात्मतच्वमिस्युच्यते-- । कैसा है ? सो बतलाया जाता है-- 


अनेजदेकं मन्तो जवीयो नैनदेवा आप्लुवन्पूर्वमरषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वह आत्मतत्च अपने स्वरूपसे विचलति न होनेवाख, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाटा है । इसे इन्द्र्यो प्राप्त नहीं कर सकीं ? क्योकि 
यह उन सव्रसे पहले ( आगे ) गया इभा ( विद्यमान ) है | वह स्थिर 
द्ोनेपर भी अन्य सव गतिदी रोको अतिक्रमण कर जाता है । उसके 
रहते इण दी [ अर्थात्‌ उसकी सत्तमे ही | वायु समस्त प्राणिति प्रवृत्ति- 
सप कर्मौका विभाग करता दै ॥ ४॥ 


अेजत ¦ एज [ जो चल्नेवाखा न हो उसे 
जत्‌ न एनत्‌ ¦ णज | ८0 
कम्पने, कम्पनं चलनं खावख्या- | "एज्‌ कम्पने [ इस ॒धातुसूत्रसे | 
ुतितद्सित वमि +एज्‌ ्वातुका अर्थं कम्पन है । इस 
्रचयुतिस्तदजितं॑सर्वदकरूपा- | प्रकार [ वह आत्मत्व | कम्पन-- 
९ स्वैव सर्वभूते , | चरन अर्थात्‌ अपनी अवस्थासे च्युत 
त्यथः । तन्तवः स्वभूते मनसः | नरन वना ए 
सद्ुल्पादिलक्षणाद्‌ , जवीयो | रूप है । वह एक हौ सन प्राणियोमिं 
वर्तमान है तथा सङ्कल्पादिरूप मन- 

जववत्तरमू । से भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है । 


२२ 

कथं विरुद्धयुच्यते शुवं 
निथरमिदं समनसो जबीय 
इति च । 


नेष दोषः । निरुपाध्युपाधि- 

विरे. सत्वेनोपपततेः । तत्र 

प्रः निर्पाधिकेन स्वेन 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति ) 
सनसोऽन्तःकरणसख  सङ्कल्प- 
मिक्ररुक्षणसखोपारलुवतैनाद्‌ 
इह देहस्थस्य मनसो त्रकष- 
लोकादिद्रगमनं सङ्ल्पेन क्षण- 
मात्राद्धवतीत्यतो सनस 
जविष्ठं रोक प्रसिद्धम्‌ । तरिमन्‌ 
मनसि ब्रह्मरोकादीन्दुतं गच्छति 
सति प्रथमं प्राप इवार्मचैतन्था- 
भासो गृयतेऽतो मनसो जबीय 


इत्याद । 
नेनदेवा चयोतनादेवाश्चश्ुरा- 


दीनीन्द्रियाप्येतरपरकृतमात्मतच्चं 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


[= ~ हा का ~ ५ 


[ म॒न्त्र 


पूर्व ०-यह विरुद्र॒ वात कैसे 
कही जाती है किं बह आत्मतत्व 
्ुव एवं निश्च है तथा मनसे मी 
अधिक वेगवान्‌ है ? 


सिदान्ती-यद कोई दोष नहीं हैः 
क्योकि निरुपाधिक ओर सोपाधिक- 
रूपसे यह विरुद्ध कथन भी वन 
सकता है । उस अवस्थामे अपने 
निरुपाधिकरूपसे तो (अविचर, 
ओर (एकः-रेसा कहा जाता है 
तथा अन्तःकरणकी मनद्प सदङ्कल्प- 
विकल्पात्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस ॒छोक- 
मेँ देहस्थ मनका न्रूहयरोक आदि 
द्र देशोमे सङ्कल्परूपसे एक , क्षणे 
ही गमन हो जाता है; अतः सनका 
अत्यन्त वेगवत तो कमे प्रसिद्ध 
ही है । किन्तु उस मके ब्रह्लोकादि- 
म वडी रीघ्रतासे प्ह॑चनेपर वयँ 
आत्पचैतन्यका अवभास पहछेहीसे 
परहचा इञा-सा अनुभव विया जाता 
है । इसीसे षह मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ है" एसा श्चुत कहती है । 

जिसका प्रकरण चछ रहा है 
देसे इस आत्मतच्को देवगण भी 
प्रा अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कः सके । 


मन्ध ] दाङ्करमाष्याथ रद 


~ ० 1 2 ८ र. व 


नाप्लुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो | दोतन ( मरकाशा ) करनेके 
~ क: कारण चक्षु आदि इन्द्र्यो ही ष्देवः 
मनो जवीयः 8 ख 
य; मनान्यापार्‌- | हैँ | उन इन्द्ियोसे तो मन ही 
ञ्यचहितत्वाद्‌  अआभासमत्रमपि 


॥ क तथा 
(3 देवानां न्द्र 

आत्मनो नेव देवानां विषयी- ४ चमे ] मनोन्यापारका 
भवति । 




















व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
आमासमात्न मी इन्दरियोका 
निषय नदीं होता । 
क्योकि आकाशके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
हठे ही गया हआ है । वह स्वै- 
व्यापी आत्मतत्व अपने निरुपाधिक 
स्वरूपसे सम्पूर्ण संसार-धरमोसि 
रित तथा अविक्रिय होकर दी 
उपाधिकृत सम्पूण सांसार्कि 
विकारोको अनुभव करता दहै नौर 
अविवेकी मूढ ॒पुरर्मोको प्रत्येक 
छरीरमे अनेक-सा प्रतीत होता है 
इसीसे श्रतिने रेसा कहा है । 


बह दौड़ते अथात्‌ तेजीसे चते 
इए, आस्मासे मिन अन्य मन, वाणी 
जौर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है--मानो उन पार 
करके चखा जाता दहै । श्वः का 
मावार्म श्रुति "तिष्ठत्‌, (दहस्नेवाला ) 
इस पदसे स्वयं दी दिखला रही है। 
अर्थात्‌ स्वयं अधिकारी रहकर ही 
दूसरको पार कर जाता दै । 


यस्माजबनान्मनसोऽपि पूर्व 
मर्षत्‌ पूर्वमेव गतं व्योम- 
वद्मयापित्वात्‌ सर्वन्यापि तदा- 
त्मतन््व स्वेसंसारधर्ेवर्भितं स्वेन 
निरुपाधिकेन स्वरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिकरताः सर्वौः संसार- 
विक्रिया अजुभवतीत्यविवेक्रिनां 
मृटढानामनेकमिव च प्रतिदेहं 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह । 

तद्धावतो दुतं गच्छतोऽन्या- 
नात्मविरक्षणान्सनोवागिन्द्रिय- 
प्रभृतीनस्येति अतीत्य गच्छति 
इव । इवाथ स्वयमेव द्यति 
तिषटदित्तिः स्वयमविक्रियमेब 


सदिस्य्थः। 


मठे 


-तसिमिन्नात्मतच्वे सति नित्य- 
चैतन्यस्वभावे मातरिश्वा मातरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातस्थि वायुः सवप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्य 
करणजातानि यस्मिन्नोतानि 
भ्रोतानि च यत््तरसंज्ञकं सर्वस्य 
जगतो विधारयिद्‌ स मातरिशा, 
अपः कर्माणि प्राणिनां वे्टा- 
रक्षणानि, अग्न्यादित्यपर्जन्या- 
दीनां ज्वलनद्हनप्रकाञाभिवर्ष- 
णादिलक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यर्थः 

धारयतीति वा। (“भीषास्मा- 
दातः प्रवते" (तै उ०२।८। 


१) इत्यादिशुतिभ्यः । सर्वा हि 
कायंकरणादिविक्रिया नित्यचैत- 


दैक्ावास्योषनिपद्‌ 


हव = =. + व 


[ मन्त्र ५ 
उस नित्यचैतन्यस्वर्प अन्मि- 
तच्छके वर्तमान रहते हए ही, जो 
मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम सच्चार- 
गमन करता है वह मातर्विा-वायु, 
जो समस्त प्राणका. पोषक ओर्‌ 
क्रियाख्प है, जिसके अधीन ये सारे 
दारीर ओर इन्दिय द तया जिसमें ये 
सव ओतप्रोत है ओर जो मू्रसंज्नक 
तस्व निखिल जगतक्रां व्रिधाता है 
वह मातरिश्वा अप्‌ अर्थ्‌ प्राणियेकि 
चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य अर 
मेष आदिक ज्वटन-दहन, प्रकाशन 
एवं वर्रम्मादि कर्म विभक्तं करता 
है. | एेसा इसका मावार्थ है । 
अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
हे” इत्यादि [ भाव्रवाटी 1 श्रुतियोक 
अनुसार (दधातिगका अ्थं॒भ्धारण 
करता हैः रसा जानो} क्योकि 
रारीर ओर इन्द्रिय आद्रि सभी 
तरिकार सवके अधिष्टानस्प्रूप नित्य 


न्यातमस्वरूपे सवास्पदभूते सत्ये 
क स्पदभूते पत्यव | चैतन्य आत्मत्लके विमान रहने 
त्यथः ।। ४॥ दी होते दै॥४॥ 

~र 


नं मन्त्राणां जाभितास्तीति 


मन्त्को आल्स नही होता; 


अतः पले मन्त्रदरारा कहै इष 


पूलमन्त्राक्तमप्यथं . पुनराह-- । अर्थको ही फिर कहते ह 


मन्त्र ५] ाङ्कसमाष्यार्थं २५ 
"न ~= ~ - ~ ण 
तदेजति तेजति तदृद्रे तदन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 


वह आत्मत्व चरता है ओर 


नहीं भी चख्ता । वह दूर है ओर 


समीप भी हं। व्ह सवके अन्तर्गत है ओर वही इस्त सबके बाहर 


भीहै॥॥ 
तदात्मतचं यत्प्रकृतं तदेजति 


जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्ल 


चरति तदेव च सैजति स्वतो| एजन करता--चल्ता है वही स्वरं 


नेव चरति स्वतोऽचरूमेव सत्‌ 
चरुतीचेत्यरथः । किच तद्दुरे वषै- 
कोटिशतैरप्यविदुपामभ्राप्यखात्‌ 

द्र इव } तदू उ अन्तिके इति 

च्छेदः ! तष्ठन्तिके समीपेऽत्य- 
न्तमेव विदुपामात्मत्वान्न केवरं 
द्रेऽन्तिकेः च ! तदन्तरभ्यन्तरेऽख 
सर्वस्य । “य॒ आत्मा सर्वान्तरः” 
(ब्र उ० ३।४।१) इति 
श्रुतेः । अस्य स्वस्य जगतो नाम- 
स्पत्रियात्मकस्य तदु अपि स्वस्य 
अस्य वाद्यते व्यापक्ल्वादाकाश- 
वन्निरतिश्चययक्च्मत्वाद्‌ं अन्तः। 

(प्रज्ञानघन एव ( व° उ० ४। 
५।१३ ) इति च शाश्ननान्तिरन्तरं 


च्‌ 1\५॥ 


नहीं भी चरता, अर्थात्‌ स्वयं अचर 
रहकर दी चरता इआ-सा जान 
पडता है । यही नही, बह दूर भी है; 
अज्ञानियोको रैकडों-करोड वभेमिं 
मी अप्राप्ये होनेके कारण दूर-नैसा 
है। [ तद्न्तिकेका ] तद्‌ उ अन्ति- 
के--एेसा पदच्छेद करना चहिये] 
वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
अर्थात्‌ केवरुदूर ही नहीं, विद्रानोका 
आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
वह इस सवके अन्तर यानी भीतर भी 
हे जैसा कि “जो आमा सर्वान्तर 
हेः, इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता है । 
आकाद्ाके समान स्यापकं होनेके 
कारण वह इस नामरूप ओर 
क्रियात्मक सम्पूर्ण जगतके वाहर्‌ 
तथा सूक्षमरूप ्टोनेसे इसके भीतर 
भी है| ओर श्रुतिके ^्रज्ञानघन 
ही हैः» इस कथनके अनुसार बह 
निरन्तर ८ बाहर-मीतस्के मेदको 
व्याग कर सवत्र) ही है॥५] 


< 


मद 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


[क 


[मन्न 
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अभेदद््किी स्थिति 


यस्तु सबौणि भूतान्यात्मन्येवायुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विञुरुप्सते ॥ ६ ॥ 


जो [ साधक] सम्पूर्णं भूरतोको आत्मामं ही दरेखता है जौ 


समस्त भूरतोमिं मी आत्माको ही देता 
के कारण ही किंसीसे रणा नदीं करता ॥ ६ ॥ 


दै वह इस [ सार्वल््दर्खन | 
। 


यः प्राड्‌ युः सर्वाणि | जो पच्तराद्‌ मुमुश्च॒ अव्यक्से 
भूतान्यन्यक्तादीनि स्थावरान्तानि) लेकर स्थावयप्न्त समयूणं ूर्तोको 


आरमत्येवालुपश्यत्यात्मन्यति- 

रिक्तानि न पश्यतीस्यर्थः, सर्व 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ 
अपि भूतानां खमार्मानमातम- 
त्वेन यथास्य देहस्य कार्यकरण- 
स्ातस्यार्मा अह सर्वपरत्यय- 
सक्षिभूतश्चेतयिता केवलो 
निर्गुणोऽनेनैव सरूपेणाव्यक्ता- 
दीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति 
सवभूतेषु ॒चात्मानं॑निर्िरोषं 
यस्त्वनुपस्यति स ततस्तस्मादेव 


दर्॑नान्न विजुगुप्सते बिुगुष्सां 
शरणा न करोति । 


आत्मामं ही देढता है अर्वत्‌ उन्हे 
आस्मासे एथव्‌्‌ नहीं देवता, तथा 
उन सम्पूर्णं मूर्तोमं भी आत्माको 
देखता है अर्थात्‌ उन भूतोके आमा- 
को भी अपना ही आत्मा जानता ह 
यानी यह समलता है किं जिस प्रकार 
मे शस देहके कार्य (भूत) ओर करणं 
(इन्द्रिय )-संघातका आत्मा जर 
इसका समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
चेतयिता, केवल ओर निर्गाण & उसी 
प्रकार अपने इसी स्यसे अत्यक्तते 
लेकर स्थावरपर्नत सुम्र्ण मूरतोका 
अत्माभामदीर्हर| इस प्रकार जो 
सतर भूतामे अपने निरोप आत्म 
स्वर्यका ही दण्डा है वरह उस 
अआत्म-द्रानके कारण ही किसीसे 
चयुप्सा यानी ध्रणा नहँ करता । 


मन्त्र ७ ] 


दाङ्कस्माष्या्थं 
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प्रापतस्यैषाचुवादोऽयम्‌ । सर्वा 
दि धरणात्सनोऽन्यद्‌दु्टं पर्यतो 
भवति, आत्मानमेबात्यन्तविश्ुदध 
निरन्तरं पदयतो न धृणानिमित्तम्‌ 
अर्थान्तरमम्तीति ्रापतमेव । ततो 


न विज्ुगुप्पत इति ॥ ६ ॥ 


यह प्राप्त वस्तुका दही अघुवाद 
है । समी प्रकारकी धृणा अपनेसे 
भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 
वाले पुरुषको दी होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त विद्युद्ध आत्म- 
स्वरूपको ही देखनेचाखा है उसकी 
दष्टे घरणाका निमित्तमूत कोई अन्य 
पदार्थं है दी नही; यह बात स्वतः 
मरप्त हो जाती है । इसील्यि वह 
किसीसे ध्रणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 





इममेवार्थमन्योऽपि 
आर्ह-- 


मन्त्र 


इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
कहता है-- 


यसिन्सवीणि भूतान्यात्मैवाभूदिजानतः । 
त्र को मोहः कः रोक एकस्वमनुपक्यतः ॥ ७ ॥ 


निस समय ज्ञानी पुरुषके स्यि सव भूत अत्मा दी हो गये उस 
समय एकत्य दवखनेवाटे उस विद्रानको क्या सोक ओर क्या मोह हो 


सक्ता दै?1॥५७॥ 

यसिन्कराठे थथोक्तात्मनि चा 
तान्येव भृतानि सर्वाणि प्रमा- 
यामदर्शनादातमैवामूद्‌ आत्मेव 
संवृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः 
तत्र॒ तस्मिन्काे तत्रात्मनि 
वा को मोदः कः शोकः। 


जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
आन्मस्वरूपमें परमार्थतको 
जाननेवाछे पुरुषकी दृष्ठं वे ही सतर 
भूत परमार्थ आस्मस्वरूपके. दरनसे 

= कः 

आत्मा हीषो गये, अथौत्‌ आत्म- 
भावको ही प्राप्त हो गये, उस समय 
अथवा उस आत्मामे क्या मोह 
जओर क्या शोक रह सकताहै£ 
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शोकश्च मोहश्च कामकर्मबीलम्‌ | शोक ओर मोह तो कामना ओर कर्म- 
के घीजकों न जाननेवचेको ही हज 


अजानतो भवति ! न त्वास्मैकत्वं | करते है, जो आकाश्चके समान 
आस्माका विद्यद्र एकत्व टरेखनेवाला 


विशुद्धं गगनोपमं पर्यतः । है उसको नदीं होने । 

फी मोहः क; शोक इति| श्या मोह ओर क्या शोकः? 
४० मोहरा 1 +. योराक्षेपेण न चिः यः > छाय ¶ स्य्र्ट्प 
शोकमोहयोरविद्याकार्यं इस प्रकार अव्ियाके ह 


असस्मवरद्नात्‌ सकारण शोक ओर मोहकी आश्नपर्यसे 
दर्नात्‌ ४ असम्भवता दिखलकर कारणसहित 


संसारखात्यन्तमेोच्छेद; भ्रद्‌- संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्धित 
वितो भवति ।॥ ७॥ किया गया दै | ७॥ 


-~~-09०+~ ~ 


जत्मनिर्यण 
योऽयमतीतैषनतरैरुक्त आत्मा उपर्युक्त मन््रसे निस आत्माका 


£. [प्‌ = 
+ | वणेन किया गया है वह अपने 
स स्वेन स्पेण क्रिरक्षण इत्याहा | ` 7 कय श 
व स्वरूपसे कंसे र्कषर्णोबाला है स्स 


( वातको यद मन्त्र वतराता है _ 
स परयगाच्छुक्रमकायसत्रणमस्नाविर५ शमपाप- 
£ 
विद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयौथातथ्यतोऽथीन्‌ 
च्यदधाच्छश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
बह आत्मा सर्वगत, शद्ध, अशरीर अक्षत, स्नायुसे 
॥ ' छ » › स्नायुसे रहित, 
निम, अपापहत, सर्वद्र, सम, सनक ओर स्वयम्भू ( स्वथं ही 


होनेवाला ध उसने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोक्ि ल्य 
रति अयो (कर्सन्यों अथवा पदाय) का वरिमाग किया है || ८ ॥ 


मन्न < ] 


स॒ यथोक्त आतमा पर्यगात्परि 
समन्तादगाद्वतवानाकाक्षचद्वयापी 
इत्यर्थः । शक्रं शुद्धं उयोतिष्म- 
दीभिमानिस्यथंः ! अकाथमदरीरो 
लिङ्गशरीरव्जित इत्यथः । अव्रणम्‌ 
अक्षतम्‌ । असाचिरं सवाः 
शिरा यसिन वियन्त इत्यला- 
विरम्‌ । अव्रणमस्नाविरमित्याभ्यां 
म्धूलशरीरभतिपेधः । शरुदध 
निर्मलमयविद्यामररहितमिति का- 
रणद्चरीरप्रतिषेधः । अपापनविद्धं 
शरमाधमौदिपापवर्जितम्‌ । 

्रुक्रमित्यादीनि वचांसि 
पिदधस्वेन परिणेयानि । स 
पर्यगादिद्युपक्रम्य कविसेनीषी- 
त्यादिना पिङ्त्वेनोष- 
संहारात्‌ । 

कविः क्रान्तदर्ीं सवंदक्‌ । 


€ 
शङ्करभाव्यार्थं 
= था - र = र ~ 
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4 ~ 
वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, ` 
परि-सब ओर अगात्‌-गया इञा है 
अर्थात्‌ आकाशके समान सर्व 
व्यापक है, शुक्र-डुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
यानी दीप्तिवाख है; अकाय- 
असारीरी अर्थात्‌ लिह्ग-शरीरसे रहित 
है; अन्रण यानी अक्षत है; 
अस्नाविर है, जिसमे सनायु अर्थात्‌ 
रिरारँ न ह्यो उसे अस्नाविर कहते 
है । अत्रण ओर अस्नाविर इन दो 
विरोषणणोसे स्थूर इरीरका प्रति- 
पध क्ियागया है ] तथा ड्द, 
निर्म यानी अधिधारूप मरुसे 
रहित दहै-इससे कारण-शरीरका 
प्रतिषेध किया गया है | अपापविद्ध- 
धर्म-अधर्मरूप पापसे रहित दै । 


शुक्रम्‌? इत्यादि ( नपुंसकलिङ्ग ) 
वचनोंको पँिद्धमे परिणत कर 
लेना चाहिये; क्योकि “स पर्यगात्‌” 
इस पंदसे आरम्भ करके (कविः 
मनीषी, आदि शब्दोद्यारा पुं्टिङ्ग- 
रूपसे दी उपसंहार किया दै । 


कवि-करान्तदर्शान यानी स्व्‌ 


“ननान्याऽताऽस्ति द्रण १ ( ०० हि 1 जसा कि श्रुति कहती हि- {इससे 
स 


# क्रान्तकरा अर्थं अतीत दैः अतः कान्तदच्छका अ अवीतद्र्टा इजा । 
यर अतीतक्राखको तीना कारका उपलक्चण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदर्शीका 


अर्थं तर्क्‌ अर्थात्‌ सर्वद्र किया दे । 


2० 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


{ मन्ध ९ 


+ क ५ व  - १ १ 1 द 2 3 2 „3 


 ३।८।११ ) इत्यादिश्तेः । 
¢ 
मनीषी मनस ईषि सवन्न 
इश्वर इत्यथः । परिभूः सर्वेषां 
पर्युपरि भवतीति परिभूः । 
खयस्भूः स्वयमेव भवतीति । 
येषाघ्रपरि भवति यथ्थोपरि भवति 
स॒ सर्वः स्वयमेव भवतीति 
सथम्धूः | 
स नित्यचुक्त ईरो याथा- 
तथ्यतः सर्वहनत्वायथातथामावो 
याथातथ्यं तस्माचथाभूतकर्मफल- 
सधनतोऽर्थान्‌ फत्तज्यवदार्थान्‌ 
व्यदधाटिहितवान्‌ यथाचुसूयं 
व्यभजदित्यथः, शाश्चतीम्यो 
निस्यास्यः समाभ्यः संवस्सराख्ये- 
भ्यः प्रनापतिभ्य इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अन्य कोई ओरद्र नहीं है ।* 
सनीपी-मनका ईन क्ररनेवास 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईवर्‌ । परिभू-सवके 
परि अर्थात्‌ ऊपर ह इसय्यि परिभू 
है । स्वयम्मू--स्यं ही होता है 
[ इसध्यि स्वयम्भू है ] । अववा 
जिनके उपर है अर जो ऊपर है 
वह॒ सव स्व्यं ही है, इसलिये 
स्वयम्भू है । 

उस नित्यसुक्त ईने सर्वज्ञ होने- 
के कारण यथाभूत कर्म, फल ओर 
साधनके अनुसार अर्थो---कर्तन्य- 
पदार्थोकरा याथतिध्य विधन किया 
अर्थात्‌ यथायोग्य ॒रीतिंसे उनका 
विभाग किया । यया-तयाके भावको 
याथातथ्य .कहते है । [ उसने ] 
शाश्रत-नित्य समाओं अर्यात्‌ 
संबस्सर नामक्त प्रजापतिरयोको 
[ उनकी योम्यतक्रे अनुसार पथक्‌ 
पृथक्‌ कर्तव्य बोट दिये ] ॥ ८ ॥ 


"नया भ 
ज्ञानमा्यं ओर कर्ममार्ग 


अत्राद्येन मन्त्रेण सवैषणापरि- 


यहो “ईशा वास्यमिदं सष..--मा 


त्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो | एषः कस्यसिद्धनम्‌ इस प्रयम मन्न- 


वेदार्थः “धा वाखमिदं स॑. - 


दमस सम्पूर्णं एषणाओंके त्यागपूर्वक 
क्ञाननिष्ठाका वणन किया है; यही 


भा गृधः रखखिद्धनम्‌” इति । वेदका प्रथम अर्थं है | तया लो 


मन्न र ] 


अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननि- 


ासम्भवे 'पछर्वन्नेवेह कर्माणि 
ˆ" "जिजीविषेत्‌ इति करमै- 
निष्ठोक्ता दितीयो वेदाथंः। 
अनयोश्च निष्योर्विभागो 
मन्त्रप्रद दितयोबहदा- 
रण्यकेऽपि प्रदर्ितः 
“सोऽकामयत जायासे 
स्मात्‌" ( द०्ड० १४} १७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया ( चृ° उ० १।४। 
१७) इत्यादिवचनाद अज्ञत 
4 + ४ ७ 
कामित्वं च कमनिष्टख निधित- 
मवगम्यतते | तथा च तत्फलं 
सप्रान्नसमेस्तेष्यात्पमावेनात्पख- 
सूपावन्धानम्‌ । 
जायायेपणात्रथसंन्यासेन च 
निना आत्मविदां कमेनिष्ठा- 
तस्यनि् श्रातिङ्स्येनात्मखरूय- 


श्क्षानां 


चमनि्ा 


[ 
शाड्रभाष्याथं 
न न ~ = 2 ~ 3 
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अज्ञानी जर जीवित रहनेकी इच्छा- 
बले है उनके स्यि ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
न होनेपर वुर्वन्नेवेह कर्माणि-“.- 
जिजीविषेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कही है । यह दूसरा वेदार्थ है | 
उपर्युक्त ॒मन्त्रदयारा दिखडाया 
हभ इन निष्ठाओंका विमाग बुह- 
दारण्यकरम भी दिखाया है । “उसने 
इच्छा की कि मेरे पती होः इत्यादि 
वाक्योँसे यह सिद्ध होताहै कि कर्म 
अज्ञानी ओर सकाम पुरूभके स्यि 
ही है | “मन ही इसका आत्मा हैः 
वाणी ची हैः इत्यादि क्चनसे भी 
कर्मनिष्ठका अक्गानी ओर सकाम 
होना तो निधितरूपसे जाना जाता 
है । तथा उसीका फल सप्तान सर्गः 
है । उनमें आत्मभावना करनेसे ही 
आत्माकी [अनात्मरूपसे] स्थिति है । 
आलङ्ञानियोकि च्वि तो वयँ 

( बरददारण्यकोपनिषदूमे ) «जिन 
हमको यह आत्मरौक ही सम्पादन 
करभा है वे हम प्रजाको ठेकर क्या 


निषेव दर्दित्ता ववि प्रजया | करगे इत्यादि वाकयसे जायादि.| 
प्रियवादि ये मनुप्यके अन्न ह हत-पहुत-ये दोनों पम जन द हत हुत- दोनो देवताजेकि अन 
ट, मन, बागी ओर धाण--ये आत्मके अन्न ह तथा दुग्ध पञ्चका अन्न दे। 


श्रद्‌ सात धक्रारके अन्नकी खषटि कर्मका ही फर द 1 
यदौ पजायाः ( चरी ) शब्दसे पपत उपलक्चित होता द; अतः जायादि- 


प्यणाः का तात्पर्यं धपुत्रादिःपएपणात्रय? समन्चना चादिये । 
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करिष्यामो येषान्नोऽयमात्माथं 
रोकः” (श्° उ० ४ ।४।२२) 
इत्यादिना । ये त॒ ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनस्तेभ्योऽसुर्या नाम त 
इत्यादिना अविह्न्निन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स पर्यगात्‌ 
इत्येतदन्तैमनत्रैरुपदिष्टम्‌ । ते 
ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । 
तथा च त्वेताश्वतराणां मनो 
पनिषदि “अत्याश्रमिभ्यः परमं 
पनितं प्रोवाच सम्यगुषिसङ्क- 
जुष्टम्‌” ( श्वे° उ० ६ ।२१ ) 
इत्यादि विभनज्योक्तम्‌ । 

येतु कर्भिणः कर्मनिष्ठाः 


कमं दुरबन्त एव जिजीविपवस्तेभ्य 
इदडच्यते- 


दैशावास्योपनिषद्‌ 
[क 


[ मन्क्ै ९ 
तीन एषणाओंके व्यागपूर्वक कर्म॑ 
निष्ठके विरुद्ध आत्म-घख्पमे स्थित 
रहना ही दिखाया है ¡ जो ज्ञान- 
निष्ठ संन्यासी है उन्हें दी "अघा 
नाम ते छोकाः' यद्दौसे केकर "स 
पर्यगात्‌ इत्यादितकके मन्वते 
अङ्ञानीकी निन्दा करते इए आत्मा- 
के यथार्थं॑खखूपका उपदेश किया 
है । इस आत्मनिष्ठमे उन्हीका 
अधिकार है, सकाम युरपोका नहीं । 
इसी प्रकार श्वेताश्वतर-मन््ोपनिषद्‌- 
मे भी. (“"्रृपिसमूहसे भटी प्रकार 
सेवित इस परम पचित्र आतमज्ञानका 
उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवार्लेको 
उपदेश किया इत्यादि रख्पसे 
इसका प्रथक्‌ उपदेश किया है । 

जो कर्मनिष्ठ कर्मठ टोग कुर्म 
करते हए ही जीवित रहना चाहते 
है उनसे यष्ट कहा जाता है. 


कर्म ओर उपासनाका सयुचय । 
अन्धन्तसः प्रविशन्ति येऽवियासपासते । 
ततो भूय इव ते तमोय उ विद्याया्रताः ॥ & ॥ 


जो अवया (करम) की उपासना करते है 


तरे [ अवाप ] 


घोर अन्धकारे प्रवेश करते है ओर जो विधा ( उपासना ) मेँ ही रत 


है वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारमे प्रवेरा करते 


हे ॥९॥ 


भन्न ९ ] 


९.41 श्यो 
न 9 अ). क (9 म 


कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 
स॒र्वेषाम्‌ इति ! 


उच्यते-अकामिनः साध्य 


साधनभदोपमर्देन यसिन्स- 
वाणि भूतान्यालमैवाभृद्धिजा- 


नतः | तत्र का माहः कः शोक 
एकत्यमुप्यतः' इति यदात्म 
कत्यविज्ञानम्‌ { उक्तम्‌ } तन्न 
केनचिच्कर्मणा त्ञानान्तरेण वा 
दृः समृचिचीयति । इहं तु 
मम्रचिचीपया अनचिद्वदादिनिन्दा 
त्रियते तत्र च यख येन 
सभ्यः सम्भवति न्यायतः 
शरारत व्रा तदिहोच्यते यदैवं 
वित्तं दत्रताबिषयं ज्ञानं | 
सम्भन्धिन्येनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मन्नानम्‌ 1 “विया दवलोकः" 
(त्रु उ० १।५॥। १६) इति 
परयक्फरशरवणात्‌ । तथोज्ञान- 
कर्मणोरिद पएक्रंकाचुषटाननिन्दा 
सघुनिचीपया न निन्दापंरव 


ई उ० द 


शाङ्करथाष्यारथं 


(1 

~ ~ 

र्व०--यह कैसे ज्ञात होता दै 

कि [ यह विधि कर्मनिष्ठके ही 
च्यिह ] सवके व्यि नीह? 


१.२-५१ 


~ 9 ~ 


गठन 


धिदान्ती--चतखते है, [ घुनो 1 
निष्काम पुरुषके ल्य जो भ्यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यातमैवाभूद्धिनानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकल्व- 
मनुपदयतः' इस मन्त्रसे साध्य ओर 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हण आत्मके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
प्रिचाखान्‌ किंसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानक साथ मिखाना नदीं चाहिगा। 
यौ तो समुचयकी इच्छसे ही 
अविद्ान्‌ आदिकी निन्दा कीहै। 
अतः न्याय ओर शाके अनुसार 
जिसका जिसके साय समुचय हो 
सकता है वही ययँ कहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यद्य दैव वित्त 
अर्थात्‌ दैवतासम्बन्धी क्ञानका ही 
उछेख इआ है-परमामज्ञानका नरह; 
क्योकि “विचासे देवोक प्रात होता 
टै» रेसा [इस ज्ञानका जात्मज्ञानसे ] 
पृथक्‌ फर छुना गया है । उन 
्ञान ओर कर्ममेते, यौ जो एक- 
एकक अलुष्टानकी निन्दा की है वह 
सटुचयके अभिप्रायसे हैः निन्दाके 
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एैकख पथक्फलश्रवणात्‌; | ह व्व नही; क्योकि “उसे पदप 
विधा ( देवताज्ञान ) से आरूढ 
होते दै" “विधासे देवरोककी प्रहि 
होती है” नवँ दक्षिणमार्गसे 
जानेवाक्ते नहीं प्रवते" “कर्मे 
पिृलोक मिलता है", इत्यादि एक- 
एकका प्रथक्‌ फल वतटनेवाटी 
| मी मिलती है; ओर श्चा 
विहित कोई मी वात अकर्त नहीं 
हो सकती । 


उनमें वे तो अज्ञानर्प अन्धकार्‌- 

मे प्रवेश करते है | कौन ? जो 
अविया--वियासे अन्य अवया 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवट अधि- 
होत्रादिरूप अव्रिद्याहीकी उपासना 
करते दै, अर्थात्‌ . तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्ठान काते रहते 
हैः क्योकि कर्म विद्या ८ आत्म- 
शन) के विरोधी है [ इसल्यि 
उन्दं अविधा कहा गया है ]। 
तथा उस अन्धकारसे भी की 
अन्धकारमे वे प्रवेश करते 


“विद्यया तदारोहन्ति” ““वि्या 
देषलोकः" ( चरू ठ० १।५ | 
१६५८ तत्र दक्षिणा यन्ति 
“कर्मणा पिदलोकः” (घर उ० 
१।५। १६) ३ति। न हि शास्न- 
विहितं किश्चिदकर्तन्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदर्शनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के १ येऽविचां 
विाया अन्था अवि्रा तां करम 
ह्यर्थः, कर्मणो वियाविरोधि- 
सवात तामविचामम्निहोत्रादि- 
स्षणामेव केवलामुपासते तत्रा: 
सन्तोऽलुतिष्टन्तीत्यभिग्रायः । 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
व बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के! कम॑ हित्वाये उभे तु बिदा दै, कौन १ जो कर्मं करना छोडकर 
यामेव देवताज्ञान एव रताः } केव विदा यानी देवताज्ञानभे 
अभिरताः । तत्रावां | रहर है । वा ओर 


॥ अवान्तर फल-मेदको ही 
विद्याकर्मणोः सञ्चयकारणमाई; । इसके सञुचयका कारण चतकलाते हैः 















मन्त २० † ` शोङ्करमाष्या्थै ३५ 
पि म व ~ य - ~ अ: + प 
अन्यथा फरखबद फलबतोः नदीं तो एक-दूसरेके समीप इए 
। । 9 1 अद्ध 
त ^ र्‌ं जा अ फट 
सानाहतयारङ्ाङ्खतत स्यद्‌ युक्त तोअङ्खी सख्य) ॥ स तथा 
५ फर्हीन अङ्ग (गोण) समक्चा जायगा ] 
इत्यथः ॥ ९ ॥ यही इसका अभिप्राय है ॥९॥ 
कर्म ओर उपासनाके सखचयका फल 
अन्यदेवाहूर्विययान्यदाहूुरविद्या 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 
व्रि्या ( देवताज्ञान ) से ओर ही फर वतङाया गया है तथा अनि 
८ कर्म ) से ओर्‌ ही फर बतल्मया है | ठेसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषोसे 
सुना है, जिन्दोनि हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥ १०॥ 
अन्यत्पथगेव विद्यया क्रियते | “विवासे देवलोक प्राप्त होता 
फलमित्याहर्वदन्ति = “बि्या हैः” “विचासे उसपर आरूढ होते 


६ है" रेसी श्रुति्यके अनुसार, वेद- 
देवलोकः” (वर ०उ०१।५1 १६, | वेच्ताखोग कहते है किं विद्यास ओर 


““बिद्यया तदारोहन्ति"इतिश्चुते!। | दी फर मिर्ता है । तथा “कर्मसे 


अन्यदाहरवि्य पितृलोक मिता है”? इस श्रुतिके 
रविधा कर्मणा क्रियते ध 
“कर्मणा पितृलोक(ु° उ० १। दी फर होता है-रेसा उनका 


५ | १६) इति श्रुतेः । इत्येवं शशचुम्‌ | कथन है । ेसे हमने धीर अथौत्‌ 

+ + < | बुद्िमानोकि वचन दने है, जिन 
वस्तो णाँ 

त धीरा श आचायेनि हमसे उस कर्मं तथा 

वचनम्‌ । थे आाचायौ नोऽस्पभ्य ज्ञानका विरूयान किया था अर्थात्‌ 

तत्कर्म च ज्ञानं च विचचक्षिरे | उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 

व्याख्यातवम्तस्तेषामयसागसः | यह है कि यदह उनका परम्परागत 

$ अगम है|) १०॥ 
पारम्पर्यागत इत्यर्थः ! १०॥ 


यद 


व ^ र. ~ १ 
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जनि म ज १ 2. 


[ मन्न १२ 


८4 1 


विद्यां. चाविद्यां च यस्तद्रेदोभय५ सह । 
अविद्यया मृत्युं तीव वि्ययागृतमदछते 1 > ॥ 


जो विधा ओर अ्विया--इन दोनोको ही णक साथ जानता दै 
वह अविधासे भूत्युको पार करके विचासे अमरत्व प्राप्त कर ता ह ॥ १ १॥ 


एत एवमतो विद्यां चाविद्यां 
च देवताज्ञानं कर्म॒चेत्यर्थः 
यस्तदेतदुमयं सैकेन पुरूपेण 
अलुष्टेयं वेद॒ तस्यैवं सयुचय- 
कारिण एव एक पुरुपार्थसम्बन्धः 
क्रमेण खादित्युच्यते । 

अविद्यया कर्म॑णा अग्निहत्रा- 
दिना मृत्युं स्वाभाविकं कमं 
जञानं च भृत्युश्दवाच्यमुभयं 
तीवा अतिक्रम्य विद्यया देवता- 
ज्ञानेनामरतं॑देवतात्मभावमरसुते 
भ्रा्नोति । तद्धवम्रतयुच्यते 
यदेवतात्मगमनम्‌ । ११॥ 


क्योकि रसा दै इसलिये 
त्रिया ओर अवि्ा अर्थात्‌ 


देवताज्ञान अग्‌ कर्म इन दो्नोको 
जो एकः साथ णकः ही पुस्पते 
अनुष्न क्रिय जानेयोव्य जानत्ता 
है उस प्रकार समुच्चय करनेवटेक 
ही एक पुरुपार्थका सम्बन्ध क्रमदाः 
होता है यही अव कहा जाता है । 

अविधा अर्थात्‌ अ्रिोत्रादि 
कर्मसे मृत्यु यानी मृद्युः शब्दवाच्य 
स्वाभाविक ( व्याचहाग्कि } कर्म 
ओर ज्ञान--इन दोनोको तस्कर 
पार करके विया अर्यात्‌ देषताक्ञान- 
से अगतत यानी देवतात्मभावको प्राप्त 
हो जाता है] देवर्वभावरको जो 
प्रा होना है वही अमृत कडा 
जाता है ॥११॥ 








व्यक्त ओर जव्यक्त उपासनाका समुचय 


अघुना व्याङ़तान्याङ्तोपा- | ' 


अव व्यक्त ओर अन्क्त 


सनयोः ससुचिचीषया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुचय कालेकी 


निन्दोच्यते । 


इच्छासे प्त्येककी निन्दा की जती है 


सन्त्र १२ [ 


-श्वाद्ुरस्भाप्या्थं - 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिम्रुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ समस्भूत्या्रताः॥ १२ ॥ 


जो असम्भूति ८ अन्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैँ वे घोर 
अन्धकारे प्रवेद करते ह ओर जो सम्भूति ८ कार्यत्र् ) मेँ रत हैते 
मानौ उनसे भी अभिक अन्धकारमे प्ररे करते टै ॥ १२॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
असुम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा 
यस्य कार्यस्य सा सम्भृतिः तखा 
असम्भूतिः प्रकृतिः 
क्रारणमविद्ा अन्याकृताख्या 
तामसम्भृतिमल्याकृताख्या प्रकृतिं 
कारणमतियां कामकरमेबीज- 
भूृतामदर्यीनात्मिकायुपारते ये ते 
तदनुरूपरेवान्धं तमोऽद्रैना- 
त्म प्रव्ियान्ति । ततस्तसादपि 
` भूयो वदुतरमिव तमः प्रविदन्ति 
य॒ उ सम्भूत्यां करा्यनहमणि 
दिरण्यगभाख्ये रताः \। १२॥ 


अन्या 


जो असम्भूतिकी उपासना 
करते है वे घोर अन्धकारमे प्रवेश 
करते हैँ । सम्भवन ( उत्पन्न होने ) 
का नाम सम्भूति है वह निस 
कार्यका धर्म॑ उसे (सम्भूतिः 
कहते दै । उससे अन्य असम्मूति- 
ग्रकृति-- कारण अथवा अन्याक्रृत 
नामकी अविया है 1 उस असम्भूति 
यानी अन्याकृत नामवाटी प्रकृति- 
कारण अर्थात्‌ अङ्ञानात्मिका अविधा- 
की, जो कि कामना ओर कर्मकी 
श्री है, जो लेग उपासना करते दँ 
तरे उसके अनुर्प ही अक्ञानरूप घोर 
अन्धकारे प्रवेश करते हैँ । तथा 
जो सम्भूति यानी दिरण्यगमं नामक 
कार्यव्रहमे रत दहैवे तो उससे भी 
गहरे--मानो अधिकतर अन्धकारे 
प्रवेद करते द ॥१२॥ 


६८ 
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व्यक्त अर अव्यक्त उतना एट 


अपघुनोभयोरूपासनयोः स 


अव, उन दोनो उपासनाअकि 
समुचवका कारणषूम जो उन 


चयकारणमवयवफलमेदमाह-- दोनकर फर्कां भेद है उस्तका चणेन 


किया जता है-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्चम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे ॥ १२३ ॥ 
कार्यन्रहकी उपासनासे ओर ही क वतलया ग्या ह; त्या 
अन्यक्तोपासनासे ओर ही फठ वतठाया हं । रेसा हमन युद्धिमानेमरि | 
सुना है, निन्दने हमारे श्रति उसकी ध्याख्या कौ थी ॥ १३ ॥ 


अन्यदेव पृथगेबाहुः फलं 
सम्भवात्सम्भूतेः कायंत्रहमोपास- 
नादणिमायैखर्यरकषणं व्याख्यात- 
वन्तं इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
असम्भवादसम्भूतेरन्याकृताद्‌ 
अव्याङृतोपासनात्‌ । यदुक्तमन्ध- 
न्तम: ्रविस्न्तीति प्रकृतिरुय इति 
च पौराणिौरुष्यत इत्येवं शश्म 
धीराणां चचनं ये चस्तद्धिचच- 


किर व्याङृत।व्याकृतोपासनष्टरं 
व्यारुयातवन्त इत्यथः ।। १३ 


सम्भूति अर्थात्‌ कायतत 
उपासनासे प्राप्त हनि्राा अणि- 
मादि रेद्र्यरूप ओर टी फल वन- 
लया अर्थात्‌ वरान कथा टै] 
तथा अनम्भूति यानी अन्याद्तसे 
अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृति्कौ उपा- 
सनासे ओर ही फट बतलाया ह 
जिसे प्ये 'अन्धन्तमः प्रविश्चनिति' 
आदि वाक्यसे कह चुक्रे हं तथा 
पौराणिक रोग जिसे प्रङ्तिट्य 
कते है-रेसा हमने रीर ( युद्धि- 
मानों ) का कथन सुना है, जिन्हे 
हमसे उनका वर्णन क्रिया धा 
अर्थात्‌ व्यक्त ओर अन्यक्त उपास. 
नाओके फस्का व्याख्यान दिया 
था॥१२॥ 


५ 


मन्त्र १४ || 
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त्यसम्भृत्युपसनयोर्युक्त एतैक- 
पुरुषा्थत्राचेत्याह-- 


श्ाङ्रभाष्यार्थं 
न 


यत एवमतः समुलयः सम्भू- 


३९. 


- ज्योकि रसा है, इसल्ि 
सम्भूति ओर असम्मूतिकी उपास- 
नार्ओका समुचय उचित ही है | 
इसके सिवा एक पुरुषार्थमूखक 
होनेसे मी उनका समुच्चय होना 
रीक दै-यही आगे कहते है 


सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनाशेन मत्युं तीत्वौ सम्भूत्याखृतमच्चुते ॥ १४ ॥ 


जो असम्मृति ओर कार्यवरस्म-इन दोनोको साथ-साय जानता है 


शह 


कर्यवर्यकी उपासतनासे भृद्युको पार करके असम्मूतिके द्वारा 


{ प्रद्तिल्यरूप | अमरत्व प्राप्त कर छेता है ॥ १४ ॥ 


सम्भूतिं च विनां च यत्तढे- 
दोभय\ सह ब्रिना्ौ धर्मो यख 
कायेख स तेन धर्मिणा अभेदेन 
तेन 


तदुपासमेननेध्यमधमकामादि- 


उच्यते विनाश इत्ति, 
दोषजातं च मृत्यु तीर्वा-हिरण्य- 
गर्भोपासनेन द्यणिमादिश्रापिः 
फम्‌ , तेनानेशवर्यादिसृत्युमतीत्य 
असम्भृत्या अन्याकृतोपास॒नया 
अमृतं प्रकृतिटयलक्षणमश्चुते । 


जो पुरुष असम्भूति ओर विनादा 
इन दोनोकी उपासनाके समुचयको 
जानता है वह--जिसके कार्यका 
धर्म विना है ओर उस धर्मस 
अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
विनारा कहा जाता है-उस विनाश 
से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधरम 
तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
हुए अरनँशर्थरूप म्ृ्युको पार करके 
क्योकि दिरण्यगर्भकी उपासनासे 
अगिमादि रेशर्थकी प्रा्तिख्प फर ही 
मिख्ता है, अतः उससे अनैश्वर्थ आदि 
मृच्युको पार करके--असम्भूति-- 
अन्यक्तोपासनासे म्रकृतिरुयरूपप 
अमृत प्राप्त क्रेता दै । 


@&@ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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-सम्भूति च विनाहं चेत्यत्रा- 


(सम्भूतिं च विनारं च दस पद्‌- 


समृहमे प्रकृतिट्यस्प कठ वतटाने- 


वर्णलोपेन निर्देशो द्रष्यः प्रकृति- | वाटी श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके 


रोपपूर्वक निर्ददा हआ समञ्नना 


लयफरश्चत्यदुरोधात्र्‌ ॥ १४ ॥ | चहिये# ॥ १४॥ 





उयात्रककी मार्गयाचना 


मालुपदवंवित्तसाध्य फलं 
शास््ररक्षणं श्रृति- 

भोगमोक्ष 

वः रयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 

परं पू्वोक्तमात्मेवाभूद्धिजानत 


इति सर्वात्मभाव एव सरमैपणा- 
संन्यासज्ञाननिष्टाफलम्‌ । एवं 
दिम्रकारः प्रवृ्तिनिदरत्तिरुक्षणों 
वेदार्थोऽत्र प्रकाशितः । तत्र 
प्रृत्तिरक्षणख वेदार्थख विधि- 
प्रतिपेथलक्षणख शछृत्लख प्रका- 
रने प्रवग्यान्त व्ाहमणयुपयुक्तम्‌ । 
निवत्तिरक्षणसख वेदार्थख प्रका- 
शनेऽत॒ र्वै दृहदारण्यक- 
यपयुक्तम्‌ । 


शास्रके वनटाये ए प्रकृतिटय- 
पयन्त समस्त फल [ गौ, भृमि ओर 
वणं आदि ] मानुप सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] दैवी सम्पत्तिसे 
सम्पन होनेवाले दै | यहयतक 
संसारकी गति है| श्यते आरं 
पहल “आत्मेवाभृद्धिजानतःः इन 
( सातवे मन्त्र ) में वतलया द्रआ 
सम्पूण  एवणाओक्रे त्यानस्प 
संन्यासका फट सर््रात्ममाव ही ह | 
इस प्रकार यौ भरवरत्ति-निवर्तिरप 
दा प्रकारका वेदार्थं ॒प्रकारित 
किया है उन्म विधि-प्रतिनैषर्प 
सम्पूणं प्व्तिटक्षण वेदार्भुवा 
प्रकारा करनेमें प्रवरग्यपर्यन्त ब्राहण 
भाग उपयोगी है । तथा निव्रत्ति- 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त कररनेमे 
इससे आगे बहदारण्यककम उपयोग 
किया जाता है | 


# चान्‌ जरम के ज तमम तत ङ् जनन- “अवम्ूतिः को ही स्सम्भूतिः कहा दै जानना चदि ] 


मन्न ६५ ] 
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तत्र॒ निपेकादिश्मशानान्तं 
कमे षन्‌ जिजीविषेयो त्या 
सहापरनव्रह्मविषयया तदुक्त "विया 
चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्या- 
मृतमध्युते' इति । 

तत्र॒ केन मार्गणाग्तत्व- 
देवयानमान- मरुत इत्युच्यते } 

पननम तद्यत्तत्सत्यमसौ स॒ 
आदित्यो य एष शएतसिन्मण्डके 
पुरुपा यश्वायं॑दक्षिणेऽशन्पुरुष 
प्तदुभय^ सत्यम्‌ । तरह्मोपासीनो 
यथोक्तकर्मकरव यः सोऽन्तक्रारे 
प्राप्न सत्यास्मानमात्मनः प्राप्नि- 
छार याचने (हिरण्मयेन पात्रेण०' 
इति । 


श्लाद्कुरभाष्यारथं 


नक 


८४९ 
उनमें जो पुरुष गर्भाधानसे ञकर 
मरणपयैन्त कर्म करते इए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपर्रह्म- 
त्रिषरयके वि्याके साथ ही [ जीषित 
रहना चाहिये ] जैसा कि कहा हैः 
"विया ओर अविया दोनोको साथ- 
साथ जानता है वह अविा (कर्म) 
से म्ृल्युको पार करके विया (देवता- 
ज्ञान) से अमृत प्राप्त कर केता है। 


अव अमृतत्व किस मार्गसे प्राप्त 
केरता है? सो वतरते हैँ । वह 
जो सव्य है व्ही यह आदित्य हैः; 
जो इस आदित्यमण्डल्मे पुरुष है 
तथा जो पुरुप दक्षिणनेत्रे है त्रे दोनों 
ही सर्य है । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला ओर शाख्रोक्त कर्म करने- 
वाला है ब्रह अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर { इस आदित्यमण्डङ्स्य ] 
आत्मासे हिरण्मयेन पात्रेण०' इस 
मन्त्रे दवारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिके 
द्रारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सखम्‌ । 


तच््वं॑ पूषन्नपावृणु 


सत्यधमीय दृष्टये ॥ १५॥ 


आदित्यमण्डकल्य त्रद्मका सुख उयोति्मय पात्रसे ठका हआ है| हे 


पृतन. 


उघाड दे ॥ १५॥ 


} मञ्ज सत्यधर्माको आस्माकी उपर्न्धि करनेके स्यि तर. उसे 


४२ 
न ~ व 


दिरण्सयमिव हिरण्पथं ज्योति- 
मेयमित्येतत्‌ । तेन ॒पाप्रेणेष 
अपिधानमूतेन सत्यस्यैवादित्य- 
मण्डलखस्य व्रह्मणोऽपिहितम्‌ 
आच्छादितं शख दारम्‌ । तच्च 
हे पूषन्नपाव्रृण्वपसारय सत्यस्य 
उपासनात्सत्यं धर्मो यख मम 
सोऽहं सत्यधर्मा तसै मद्यमथवा 
यथामूतख ध्मखाचुष्ात्रे दृथ्ये 
तव सत्यात्मन उपरन्धये ॥१५॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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जो सोनेका-सा हो उसे "हिरण्मयः 
कदते है, अर्थात्‌ जो व्योतिर्मय है 
उस ठकनेख्प पात्रसे दी आदित्य- 
मण्डल्मे स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
सुख-दवार छिपा हआ है । हे पृणन्‌ ! 
सत्यकी उपासना करनेके कारण 
जिसका सत्य ही धर्म है रेसामें 
सत्यघर्ा द्व उस मेरे प्रति अथवा 
यथार्थं धर्मका अनुष्रान करनेवाले मेरे 
प्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखख्पकी 
उपल्च्धिके व्यि त्र उसे उघ्राङ़ दे 
[उस पात्रको] सामनेमे हटा दे॥२१५॥ 





पूष्ेकषं यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह्‌ रदमीन्समूरूह्‌ । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पदरयामि योऽसावसौ 


पुरुषः सोऽहमस्ि ॥ १६॥ 


सु ५ १ 
ह जगत्पोषकः य ! हे एकाकी गमन करनेवलि ! हे यम ( संसारका 


नियमन करनेवाले) ! हे सूर्य 
हे प्रजापतिनन्दन्‌ । 


( म्राण ओर रसका रोषण करनेवाले ) ! 
त्‌ अपनी किरणोको हटा के ( अपने तेजको समेट 


खे) । तेरा जो अतिराय कल्याणमय रप है उसे में देखता रँ | यह 
जो आदित्यमण्डङस्थ पुरुष है वह भेंद्र॥ १६॥ 


ह पून्‌ ! जगतः पोपणासपूषा 
रवि्तथेः एव ऋपति गच्छति 


इधयेकषिः-ह एके ! 


हे पूषन्‌ ! जगतका पोषण 
करनेके कारण सूर्य पूषा है । 
वह . अकेडा ही चल्ता है 


तथा । इसच्यि एकर्षिं है हे एकप ! 


मन्ध १७ |] 


सवख संयमनाचमः-हे यस ! 
तथा ररमीनां प्राणानां रसानाश्च 
खीकरणाद्‌ प्र्यः-दे सर्य ! भ्रजा- 
पतेरपत्यं प्रानापत्यः-हे प्राजा- 
पत्य ¡ व्युह विगमव र््मी- 
न्स्वाच्‌ । समूद एकीङ्रु उपसंहर 
ने तेजसतापकं ज्योतिः | 

यत्ते तव रूपं कस्याणतमम्‌ 
अत्यन्त्लोभर्न तत्ते तवामनः 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वादंन 
तु त्वां गृत्यवद्याचे योऽसलवा- 
दित्यमण्डरुखो व्याहृत्यवयवः 
पुरुपः पुरुपाकारत्वात्पृणं बानेन 
प्राणवुद्धशात्मना जगत्समस्त- 
मिति पुरुषः पुरि शयनादा 
पुरुपः सोऽहमस्मि भवामि ।॥१६॥ 


प्वाङ्रमाप्याश 
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¡ सवका नियमन करनेके कारण यम 


है-हे यम ! किरण प्राण ओर रसोको 
स्वीकार करनेके कारण सूरय 
है-हे सथं ! अ्रजापतिका पुत्र 
होनेसे प्राजापत्य है-हे प्राजापत्य | 
अपनी किरणोंको दूर कर । अपने तेज 
यानी सन्तप्त करनेवाटी ज्योतिको 
पुञ्ीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शन्त कर । 


नेर जो अत्यन्त कल्याणमय 
अर्थात्‌ परम सुन्दर खरूप है उसे 
तुश्च आस्माकी कृपासे मँ देखता दँ । 
तथा यह्‌ बात मे तुश्चसे सेषकके 
समान याचना नहीं करता; क्योकि 
यह जो व्याहृतिरूप अद्नोवाख' 
आदित्यमण्डल्ख पुरुष है--जो 
पुरुभाकार दोनेसे, अथवा जो प्राण 
ओर बुद्धिरूपसे समस्त जगत्को 
पूर्णं कयि इए है या जो हारीरशूप 
पुरमे शयन करनेके कारण पुरुष 
है-ब्हमदीरह॥ १६॥ 


~ "++ > 


मरणोन्यख उपाप्ककी मर्थना 


वायुरनिरखुमस्रतमथेदं 


नस्सान्तर 


रारीरम्‌ 1 


ॐ क्रतौ स्मर करतशस्मर कतो स्मर ऊतः स्मर ॥१७॥ 


~ ~~~ 
१---प्तस्य भूरिति धिरः, युव इति बाद्र सुवरिति प्रतिष्ठाः (व° उ०५।५।३ ) 
अथति्‌ (उसका ध्भनू यद्‌ निर द भ्मुव्र ५ शट्‌ भजाप (त तथा प्सुचरः 2 हु प्रतिष्ठ 


(ऋ्रण) द। 
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अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूष सूत्रात्माको प्राप्त हो ओर यष्ट 
करीर भस्मरोष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन | अव त्‌ स्मरण कर, 
अपने किये हृएको स्मरण कर, अव त्‌ स्मरण कर, अपने किये इएको 


स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम॒ मख्ष्यितो 
वायुः प्राणोऽष्यात्मपरिच्छेदं 


हित्वाधिदैवतातमानं सर्वात्मक 
मनिलममृतं सूज्ात्सानं प्रतिप्य- 


तामिति वाक्यशेषः । लिङ्गं चेदं 
ज्ञानकर्मसस्कृतथुत्रामत्विति 
र्व्यम्‌, मागयाचनसाम्यात्‌ । 


अथेदं सरीरमय्ौ हतं भस्मान्तं 


भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ ॐश्रती- 


कारमक्स्वात्सत्यात्मकमग्न्यार्यं 
हाभेदेनोच्यते । हे करतो सङ्क- 
स्पार्मक स्मर यन्मम स्मर्तव्यं 
तख कालोऽयं ्रतयुपसितोऽतः 
सर । क्रतो खर कृतं सरेति 
पुनवेचनमादरारथम्‌ ॥ १७ ॥ 


अव मुञ्च मरनेवारेका वागु-ग्राण 
अपे अध्यात्मपरिच्छेदको त्याग कर 
अधिदैवखूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त दयो- 
इस प्रकार इस वाक्यम 'प्रतिपयताम्‌" 
यह्‌ क्रियापद जोड़ खना चाद्ये । 
यँ यह समञ्नना चादिये दिं ज्ञान 
ओर कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
लगि देह उत्करमण करे; क्योकि; 
[ इस श्रुतिसे ] माकी याचना की 
गयी है । तथा अव यह शरीर अग्नि 
मे होम कर्‌ द्विये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय । 

"ॐ रसा कहकर यहो उपा- 
सनके अनुसार संत्यखरूप अग्नि 
संज्ञक त्रस ही अभेदरूपसे कहा 
गया है; ्योकि ,ॐ उसका प्रतीक 
है । हे क्रतो !--संकल्पात्मक मन ! त 
इस समय जो मेरा स्मरणीय है 
उसका स्मरण कर्‌; अव यह उसका 
समय उपस्थित हो गया है, अतः त्‌ 
स्मरण कर 1 क्रतो स्मर कृतं स्मरः 
यहो [ समरः पदकी } पुनरुक्ति 
आदरके चयि है ॥ १७ |} 
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पुनरन्येन मस्परेण मर्म | पुनः दूसरे सन्त्रसे मार्मकी 
याचते-- + याचना करता है-- 


अभे नय सुपथा रये अस्माच्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्ससनुहुरणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


दरे अग्ने ' हमे कर्मफर्मोगके च्य सन्मार्मसे ॐे चर ] हे देव ! 
त्‌. समस्त ज्ञान अर्‌ कर्मोको जाननेवाख है । हमारे पाषष्डपूर्णं पापको 


नष्ट कर्‌ ] हम नेरे लिये अनेकों नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गण । सुपथेति 
वरिरेपणं दक्षिणमा्मनिवरस्यर्थम्‌ । 
निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागत्तलक्षणेनातो याचे स्वां 
पुनः पनर्ममनागमनवर्जितेन 
सोपनेन पथा नय । राये धनाय 
कर्मफलभोगायेत्यर्थः असान्य- 
योक्तधर्मफलविशि्टान्‌ विश्वानि 
मूर्वाणि दे देव वचनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा विद्धाञ्लानन्‌ । 

करश्च युयोधि वियोजय 
विनाश्य असखदखत्त जुहुराणं 
कुटिलं वश्वनात्मकमेनः पापम्‌ । 
ततो वं विच्द्धाः सन्त इं 
प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः. । किन्तु 


हे अग्रे ! सुस्े सुपथ अर्थात्‌ 
खुन्दर मार्गसे ठे च यँ सुपथा? 
यह विरोपण दक्षिणमाग॑की निचृत्तिके 
च्वि हैँ । मै आवागमनख्य दक्षिण- 
मार्मसे ऊव गया ह अतः तु्षसे 
प्राथना करता दकि यथोक्त कर्म॑फल- 
विशिष्ट हमखोगोको हमारे सम्पूणं 
कर्म अथवा ज्ञानोको जाननेवलि हे 
देव ! तु. 'राये"-धनके सिये अर्थात्‌ 
कर्मफर-मोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित दयुभमार्गसे ठे 
चर । 

तथा त्‌ हमसे कुटि अर्थात्‌ 


वज्चनात्मक पपोको ्युयोधि-- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाड 


, कर दे । तवं हम विद्ुद्ध होकर अपना 


इष्ट प्रा कर रेगे--यह. इसका 
अभित्राय है| किन्तु इस समय.हम 


दै 
वयमिदानीं ते न शक्तुमः 
पर्चियौ कतुम्‌ । भूयिष्टं बहतर 
ते तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं 
विधेम नमस्कारेण परिविरेम 


इत्यर्थः । 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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तेरी प्रिचर्था ( सेवा ) करनेमं समर्थ 
~ च = ल्य 
नहीं है । अतः हम तेरे च्य बहत- 
सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार्‌-वचन 
विधान करते हैँ अर्थात्‌ नमस्कारसे 
ही तेरी परिचर्या करते हैँ । 


सरन्थार्थ-विवेचन 


'अनिचया मत्युं ीर््वा 
विच्याम्रतमस्लुते (६० उ० ११) 
"विनाशेन सत्यु तीवा सम्भूत्या- 
मृतमद्लुते' (० उ० १४ ) इति 
श्रुत्वा केचित्पंशयं इचैन्ति । 
अतस्तनिराकरणाथं संक्षेपतो 


विचारणां करिष्यामः । 
तत्र तात्किनिमित्तः संशय 


इत्युच्यते । 
विधयाशषब्देन मुख्या परमास्म- 


बियैव कसान्न गृह्यतेऽृवस्वश्च । 
ननृक्तायाः परमात्मविद्यायाः 


कर्मेण विरोधात्सञुचयातुप- 
पत्तिः । 


'अव्ि्या ( कर्म ) से मृघ्युको 
पार कर विदा ( देवता-ज्ञान ) से 
अमृत प्रपि करता दहै" "विना 
( कर्य्रहमकी उपासना ) से म्रघ्यु- 
को पार कर असम्भूति ( अच्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत लभ करता 
है" रसा नकर ऊख खो्गोको 
संशाय हयो जाता है । अतः उसकी 
निशृत्तिके ल्य हम संक्षपसे विचार 
करते है । 

अच्छा तो, यदौ किंस निमित्त 
को छेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते है -- 

पर्वं ०-- यदौ विद्या" राब्द्से 
मुख्य ॒परमार्थविधा तथा “अमृतः 
शब्दसे अगृतव्व ही क्यो नहीं लिया 
जाता ए 

सिद्धान्ती --ऊपर वतखयी हई 
परमार्थविद्या ओर कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
नहीं हो सक्ता । 
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स्थम्‌ । विरोधस्तु नाच- 
मम्यते विरोधाविरोधयोः शास्त्र 
प्रमाणकत्वात्‌ । यथाविघाचुष्टानं 
विद्योपामनश्च सास्प्रसाणकं 


तथा तद्धिरोधाविरोधावपि। 
यथा च न हिस्थात्सर्वा भूतानीति 
शास्त्राद्रगनं पुनः ास्त्ररणैव 
चाध्यतेऽध्वरे प्यं स्यादिति । 
एवं विद्याविद्ययोरपि स्थात्‌। 
विधाकर्मणाथ सयुचयः। 

भ “दरसेते विप्रीते विपूची 
अविद्या या च विद्या?(क०ड० 
?।२।४)३ति शते; । 

विद्यां चाविद्यां चेति वचना- 
दविरोध इति चेत्‌ ! 

न; हेतस्रूपफलविरोधाव्‌। 


विद्याविचयाविरोधाविरोधयो- 


र्व०-ठीक है, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो रशाल्- 
प्रमाणसे दी सिद्ध हो सकता है; 
अतः { ययौ शाञ्ल-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नदीं जान 
पड़ता | जिस प्रकार अवियाका 
अनुष्टान ओर वियाकी उपासना 
दाल्लप्रमाणसे सिद्ध हैँ उसी प्रकार 
उन्करे व्रिरोध ओर अविरोध भी है। 
जैसे (सभी प्राणिर्योकी हिंसा न करे 
यह वात शासे जानी जाती है 
ओर फिर यज्ञम पकी हिंसा करः 
इस शाख्र-विषिसे ही बाधित भी हो 
जाती है रसे दी विदा ओर अविचया- 
करे सम्बन्धमे भी द्यो सकता है। 
ओर इस प्रकार विया तथा कर्मका 
समुच्चय हो जायगा | 

विदधान्ती- नदी, क्योकि श्रुति 
कहती है किं “जिनकी गति भिन्न- 
मिन दहै वे विधा जर क्म स्वंथा 
विपरीत हैं 1" 

पूर्व ०-किन्त॒ विषां चाविचां चः 
इस बराक्यके अनुसार इन दोनोका 
अव्रिरोधदहैनः 

सिदान्ती- नदी, क्योकि उनके 
देतु, स्वप ओर फर्म विरोध है ! 

र्वं विया ओर अविया तथा 


४८ 


ज 


विंकरपासम्भवात्समुचयविधाना- 


दविरोध एवेति चेत्‌ ? 


म्‌; सहसरम्भवालुपयत्तेः। 


क्रमेणैकाश्रये स्थातां विघया- 
विदे इति चेत्‌ ? 


न; विद्योत्पत्तौ अविद्याया 
हयस्तत्वात्तदाश्रयेऽविद्यालुपपत्तेः। 
न॒ दयधिरष्णः प्रकाशस्चेति 


विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन्नाश्रये 
तदुत्पन्नं तस्मिन्नेवाश्रये शीतो- 
ऽभिरपकाशो वेत्यवियाया उत्प- 


तिनापि संशायोऽज्ञानं . वा 


% क्योकि विद्या-अविदया तथा विरोध-भविरोघ ये 


रात पुरुषके अधीन होती हे 


किसी पुरुषविरेषके अधीन नहीं ह । 
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विरोध ओर अविरोध इनमे विकल्प 
तोह्यो नदीं सक्ता तथा इनके 
सष्ुयका विधान किया) गया है, 
इसच्यि इनक अविरोध दही है- 
रसा मानें तो 2 

सिदान्ती-नर्ही, क्योकि इन 
दोनोका साध रहना सम्भव नहीं है 

एवं ° -यद्वि एसा मने कि विधां 
ओर अत्रिया क्रमसे एक आश्रयं 
रहमेवादी है, तो ए 

पिदान्ती-न्ही, क्योकि त्रिया- 
के उत्पन्न हो जानेपर अवि्ाक्रा 
नाडा हो जाताहै मौर फिर उसी 
आश्रयमे अव्रियाकी उत्पत्ति. नदी 
हो सकती । अग्नि उष्ण ओर 
प्रकाशस्त्रर्य ह" इस ज्ञानके उन्पन्न 
होनेपर निस [ चित्तरूप ] भाश्रय- 
मे यह्‌ उत्पन्न हआ है उसमे अग्नि 
शीतल ओर अप्रकारमय है-रेसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अभिकः 
क्या इस त्रिषयमे उस पुरुषको कोः 
सन्देह अथवा श्रम भी नदय हो 





सिद्ध वस्तु है । जो 


अर्यात्‌ जिसे पुर्य कर सकता है उसीमे चिक्य 
हो सकता है । जसे 'सूयोदयके अनन्तर हवन करेः-इस विधिम यह्‌ 
हो सकता हैकि ूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु धस्य 
हेया नर्ही-रेसा कोई विकस्य नहीं हो सकता; 


विकस्य 
( म ट 
हे इस ग्रातमे सूर्य 
क्योकरि सूर्यका होना या न होना 


मन्त्र १८] शाङ्करभाष्याथं ४२ 
[1 व 1 ~ 7 1 शा भा ^. ` 2 ९, व ^ ५ य ^ ५. 


“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यातमेवा- | सकता । जञानीके ल्मि शोक-मोदादि- 
भृद्धिजानतः। तत्र को मोदः कः त 1 
ह सवांणि भूतान्यात्मेवाभूष्विजानतः । 
शोक एकत्वमलुपर्यतः'' ( ६० वो मोदः कः शोक एका्मलु- 
उ० ७) इति शोकमोहायसम्भव- 


पद्यत"; इस श्रृतिसे भी . यही 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 


सिद्व होता है | इस प्रकार अबियाके 
असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 

दानस्य कर्मणोऽप्यनुपपत्तिम्‌ 

अवोचाम! | 


होनेवारे कर्म भी नही हो सकते- 
अमृतम्चुत  इत्यापेक्षिकम्‌ 















यह बात हम पहञे द्यी कह चुके है| 


यँ जो कहा गया है किं 
अमृतो म्रा होता है सो अपिकिक 
अमूत समक्चना चाहिये । यदि 
धिया, राब्दसे परमात्म-विचा छी 
जाय तो हिरण्मयेन व्यादि मन्त्र 
मार्गादिकी याचना नदीं बन सकती! 
इसस्ि यह उपासतनाके साथ दी 
[ कर्मका ] सुय किया गया 
है, परमातमज्ञानके साथ नहीं । इस 
म्रकार दन मन्त्रोका बह्मी अथं है जेसा 
विः हमने व्याख्यान किया है।रेसा 
कहकर हम विराम छेते है ॥ १८ 1 
च्च ॥ ॥ 
इति श्रीमत्परमर्द्परिवराजकाप्वायस्य श्रीशङ्कर 

: . भगवतः कृताबीश्चावास्योप- 

निषद्धा्यं सम्पूणम्‌ । 
[८ - 


अस्तम्‌ । विचाक्चन्देन परमा- 
त्मविद्याग्रहणे दिरण्पयेनेत्थादिना 
दरारमागादियाचनमलपपन्नं स्यात्‌ 
तस्मादुपासनया सचयो न 
प्रमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- 
भिर्व्यख्यात एव मन्त्राणामथं 


इत्युपरभ्यते ॥ १८ ॥ 


॥ ह्यरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ 
ई० उ०८-- 





न्रान्तिषठः 
ॐ पणमदः पूर्णमिदं 
पृणापणंमुद च्यते । 
पणस्य पणमादाय 
पृणमेवावरशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 














श्रीहरिः 





मन्त्राणां वणानुक्रमणिका 
मन्ेप्रतीकानि मन्नाह्कः एषम्‌ 
असुयां नाम ते छोकाः ` --“ 26 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति -- ९ --- ३२ 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुः ` -- १० --- ३५ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति । === १९ ,.* ७ 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुः --* १३ -** ३८ 
अग्ने नय सुपथा राये = १८ "४५ 
अनेजदेकं मनसो जवीयः == -*"* २१ 
ॐ ईशा वास्यमिद ५.सर्वम्‌ 0 
, डर्वनेेह कर्माणि" ॥ 4 
तदेजति तग्रैजति = ५ -*- २५ 
पूषननेकषे यम सूर्य ~" १६ -*" ५२ 
यस्तु सर्वाणि भूतानि . ~= ६ """ २६ 
यस्मिन्सर्वाणि भूतानि - ७ ˆ" २७ 
वायुरनिरमश्तमथेदम्‌ -* १७ ˆ“ ४३ 
विद्यां चाविद्यां च (1: “** ३६ 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ "८. ८ - ५4 
. सम्भूतिं च विनाशो च म 


हिरण्मयेन पात्रेण 4 ०० ५ 0 








५५ २ 
3 4 
3: ॐ > 
6 ऊ 
इ न (~ 2 
~ केनोपनिषद्‌ 
245 र 
द टै 
६ | | ध. 
द । प 
रैः साञ्वाद्‌ शाङ्करभाप्यसदहित 4 
<< 
ध [ पद-भाष्य एवं वाक्य-भाष्य | दद 
छह 1. 
< 4 
. 
त 
2655 
र 
2 इ) 
छ 4 
र त 
क 0. 
दः 4 
2 भकार 
क ` गीताप्रेस, गोरखपुर 
ह. 3. 


छ 
१ 
४: 
ष, 
॥ 


६ 
र ८ त 2६ श नि म [3 ८ {4 
४... 


अदरक तथा प्रकारक 
धनश््यासदात जान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २९९२ अयम त्ंस्करण ३२२५० 
पसं १९९३ द्वितीय संस्करण ४०९० 
सं ६९९८ `ठतीय स्तस्करण ३००० 


सं° २००१ वचतु्ं॑ संस्करण ३००० 


मूल्य ॥) मड आना 


निवेदन 


केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तच्चकार त्रा्मणके अन्तगेत है । इसमे 
आरम्भसे केकर अन्तपर्थन्त सर्वगरेरक प्रभे दी खरूप ओर प्रमात्रका 
चर्णन किया गया है । पहले दो खण्डं स्वाधिष्ठान परत्रहमके पारमार्थिक 
सरूपका रक्षणासे निदेश करते इर परमारथज्ञानकी अनिवैचनीयता तथो 
ज्ेयके साथ उसका अभेद प्रददीत किया है । इसके पश्चात्‌ तीसरे ओर 
ततौये खण्डमे यक्षोपाख्यानद्वारा भगवान्‌का सर्प्ररकस्र ओर सर्वकरतैतव 
दिखलाया गया है | इसकी वर्णनशैरी घड़ी ही उदात्त ओर गम्भीर है । 
मन्नकि पाठमात्रसे ही हदय एक अपूर्वं मसतीका अनुभवं करने र्गतो है । 
भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा व्णनरौरीके सम्बन्धमे इछ. भी : कना 
सूर्यको दीपक दिखाना है । 


स॒ उपतिषदृका विशेष महच्च तो इसीसे-.प्रकट होता है . कि 
ममान भाप्यकारने इसपर दो माप्य स्वे है । एक ही प्रन्थपर्‌ एक दी 
सिद्धान्तकी स्थापना करते हए एक दी प्रन्यकारद्रार दो टीका डली 
गवी घो रसता प्रायः देषा नहीं जाता! या यह राक्का होती है कि 
रसा करनेकी छन्द क्यों जावदयकता इई १ वाक्य-माग्यपर टीका आरम्भ 
कर्ते इए श्रीानन्दगिरि खामी कहते है--ौेनेवितमिस्यादिकां 
सामवेदश्चालामेदनाह्यणोपनिपद्‌ं पदश्चो ग्याख्यायापि न तुतोष भगवान्‌ 
मव्यकारः शारीरकैन्यविरनिरणीताथैत्वािति न्थायभ्रधानश्वत्यर्थसमाहकैवव्ै- 
व्याचिल्यासुः"""" "^" ° अर्थात्‌ केनेषितम्‌? इत्यादि सामवेदीय" शाखान्तर 
ब्राह्मणोपनिषद्दी पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ माप्यकार सन्तुष्ट नदीं 
दरः क्योकि उसमे उसके अ्थका शारीरकशाच्ाजुकूर युक्तिर्योसे निर्णय 
नदीं किया गया था, अतः अव शरुत्यधका निरूपण करनेवलि न्यायप्रधान 
वाक्येसि व्याख्या करनेकी इच्छासे -आरम्म करते € । 


( ४ ) 


स उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ मप्यकारने पहले पद- 
माष्यकी रचना की थी । उसमे उपनिपदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परु युङ्तिग्रधान वाम्ोसे उसके तात्पयका व्ितरिचन नहीं 
हआ था इसीव्यि उन्हं वाक्रय-माप्य टिखनेकी अवद्यकता इई । 
 पद-भाग्यक्षी रचना अन्य भाष्वोंके ही समान है | वाक्य-माप्यमे जदो 
तद्य ओर विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमें युक्ति-परयुक्तियोद्यारा परमतका 
खण्डन ओर खमतका स्थापन किया गया है । रेसे स्थानम भाप्यकारकी 
यह शटी रही है कि पहले शङ्का ओर उसके उत्तरको एक सूत्रसटरा 
वाक्यसते कह देते है ओर किर उसका विस्तार करते ठै; जंमे प्रस्तुत 
पुस्तकके पृष्ठ ९ पर कर्मविपये चानुक्तिः तद्विरोधिव्वात्‌, रेसता कहकर 
किरि “अस्य विनिज्ञासितन्धस्यात्मततस्य कर्मविपयेऽथचनम्‌ इत्यादि प्रन्यसे 
इसीकी व्याख्या की गवी है । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि पद-माप्ये प्रधानतया मूटकी पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-माप्यमे उसपर बिदोप स्यान न देकर 
विषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गथी है | अत्रेजी ओर 
वगम जो उपनिषद्‌-माप्यके अनुवाद प्रकाशित इर है. नमे . केवर 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अयुवाद किया था उसमें भी केवर पद-भाप्यद्ी लिया गयाथा। 
मराठी भाषान्तर्कार पररोकवास्ती पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुव्रापट श्चालीने 
केवर वाक्य-माप्यका अनुवाद किया दहै! हमे तो दोनों ही उपयोमी 
प्रतीत इए इचि दोनोहीका अनुवाद प्रकारित किया जा रहा है | 
असुवादोकी छपाईमे जो कम रकंडा गया है उससे उन दोनोको तुखनात्मक 
दृष्टस पदनेमे बहत घुभीता रहेगा ! आशा है, हमारा यह अनधिङ्कत 
प्रयास पाठकोको क्छ रुचिकर हो सकेगा | 
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येनेरिताः परवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कमु । 
तं बन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
यस्य पादांश्चसम्भूतं विष्वं भाति चराचरम्‌ 1 
पूणौनन्दं शुरं चन्दे तं पूणौनन्दविश्रहम्‌ ॥ 
[१ +" (न 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु समाज्ञानि - वक्प्राणशघ्ठुः शरोत्रमथो बवठ- 
मिन्दरियाणि च सर्वाणि सर्गं ब्रह्मौपनिषदं माह रह्म निराया 
सामा त्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदानि 
निरते थ उपनिपस्यु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः † शान्ति; !॥ 


मेरे अङ्ग पुथ हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बर .जीर 
सम्पूर्णं इन्दर्य पुण हो । यह सव्र उपनिषेय नहा है । मै ब्रह्मका 
निराकरण न कर । ब्रहम मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ मै ब्रसे बिषुल 
न हों ओर ब्रह्म. मेरा परित्याग न -करे ] इ प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरणं हो, अनिराकरण हो । उपनिषदों जो धर्म है वे आत्मा 
( आत्मज्ञान } मे के इए मुञ्चे दयो ३ सक्षम हयो ।.तरि्रिध तापकी 
शन्ति हो | 


कथ ण्ड 


---~--+-+-*---- 


सस्वन्ध-माष्य 
पद-भाण्य 


कैनेषितम्‌' इत्याघोपनिपत्‌ 

परव्रह्मविषया वक्तव्या 
# इति नवमसाध्यायख 
आरम्भः । प्रगितसात्कर्माणि 
अरोषतः परिसमापितानि, समसत- 
करमा्यभूतख च प्राणस्योपासना- 


युक्तानि, कमाङ्गसाममिपयाणि 


उपक्रमणि 


अव *केनेपितम्‌' इत्यादि प्र- 
्रह्मविषयकः उपनिषत्‌ कनी है 
इसघ्यि इस्त नवम अव्यायका 
आरम्भ किया जाता है| इससे 
पूवं सम्पूर्णं कमेक्रि प्रतिपादनकी 
सम्थक्रूपते समाति की गयी है, 
तथा समस्त कमेक आश्रयभूत 
माणक उपासना एवं कर्मक भद्वभूत , 
सामोपासतनाका वर्णन किया गया 


वाक्य-भाष्य 


समाप्तं कमौत्मभूतपघराणविषयं | 


विज्ञानं कर्म॑ चानेक- 
प्रकारम्‌, ययो्विंकस्प- 


ससुच्चयाचु्ठानादक्षिणोन्तयाभ्यां 
खतिभ्यामाचत््यनाचृत्ती भवतः । 


उपक्रमणिका 


अत उर्ध्वं फठनिरपेक्षक्षानकर्म- 
सखुच्चयाचुष्ठानत्कतात्मसंस्कार- 
स्योच्छिन्नात्मक्षानपतिवन्धकस्य 
दैतबिषयदोषदरिोनो निक्षीतारोष- 


इससे पूरव-न्यमे कोकै आश्रयभूत 
म्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मकां 
निरूपण समा हुआ, जिनके विकीर्य 
ओर सर्गुचयके अनु्ानसे दश्विण 
ओर उत्तर मागोद्धारा क्रमा; आइृत्ति 
( आवागमन ) ओर अनाहृत्ति 
(कमश्क्ति) हुआ करती दै ! इसके आभे 
देवता-्ञान ओर कमके समुचयका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त द्ध कर लिया ह, 
जिसका आत्मज्ञानकां प्रतिवन्धकरूप ` 
दोषनषटहो गया, जो देतविषयमें 
दोष देखने लगा है तया सम्पूणं बाह्य. 


र यद उपनिषद्‌ सामवेदीय तल्वकार शछालाक्रा नवम अध्याय है । 
११ दोनोभिसे केव कृ । २, पका साथ दोनो | 


-4.2 


दाद्करमाप्या्थै ` ९ 


४१ 2५ (9 ५4. 2, 
[1 ~ 1 = ~ य = 3 न न न न 


पद्‌-ाष्य 


व । अनन्तरं च गायत्रसाम- 
विषयं देनं वंशान्तसुक्तं कार्यम्‌ । 

सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं 
व॒ सम्यगयुष्ितं 
यक्षो; सच्दयुद्धच्थं॑ भवति । 


निप्कामख 


सकामस्य तु ज्ञानरदहितस्य केव- 
लानि श्रौतानि सख्ार्तानि च 


है । उक्तके पश्चात्‌ गयत्रसाम- 
विषयक विचार ओर रिष्यपरम्परा- 
रूप वराके वर्णने समाप्त होनेवारे 
कार्यका वर्णन किया गया है | 
ऊपर बतखाया इभा यह 
सम्पूण कर्मं ओर ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम सुमुक्चुकी तो चित्त 
खद्धिके कारण होते है । तथा 
ज्ञानरहित सकाम स।धकके केव 
श्रौत ओर स्मार्तं कर्म॒दक्षिण 


वाक्य-भाण्य 


ब्राद्यविषग्यत्वात्संसास्यीजमक्षान- 
सुचटिचच््ित्सतः भरत्यगात्मधिष्य- 
जिभ्ासरोः केनेपितमित्यात्म- 
स्वरूपतत्त्यविक्नानायायमध्याय 


आरभ्यते । तेन च सत्युपदम्‌ 


यक्षानमुच्छरे्तव्यं तन्तन्बो दहि. 


संसप्ये थतः 1 यनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय 


तद्धिपया जिक्षासा । 

कर्मविषये चालुक्तिः; तद्धि- 
 रोचित्वात्‌ । अस्य 
विजिक्षासितन्यस्य 


आत्मतत्त्वस्य कमेविपयेऽवचनम्‌ । 


शरानकर्भविसोधः 


विपर्योका तत्व जान ेनेके कारण जो 
संसारके वीजस्वरूप अन्ञानका ` उच्छेद 
करना चाहता दै, उल आत्मततत्वके 
जिक्षाको आत्मस्वरूपकरे तच्वेका क्ञान 
करनिके लिगि ककेनेपित्तम्‌ः आदि 
मन्वते यह ८ नर्वो ) अध्याय आरम्भ 
करिया जाता है । उस आत्मतत्व 
ज्लानसे दी मृ्युके कारणरूप अन्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये; क्योकि यह 
संसार अज्ञानमूरूक ही दै । आत्मतस्व 
अज्ञात दै9. सस्मि उसका क्ञान प्रास 
करनेके व्यि आत्मविषयक जिक्ासा 
उचित दी है। 
कमं काण्डम आत्पतत्वका निरूपण 
नहीं करिया गया क्योकि यह उसका 
विरोधी है । इस विरोष रूपसे जानने- 
योग्य आत्मतक्वका कर्मकाण्डे 
विवेचन नदीं किया जाता 1 यदि कटो 


१० । केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
व - 3 ह - ^ अ [८ ^, 1 0 र थ + 4 द ~ 
पद्‌-मान्य 


कर्माणि दक्षिणमारभग्रतिपत्तये | मर्गकी प्राति ओर पुनरावतनके 
पुनरादये च भवन्ति । खाभा- हेत होते है । इनके प्िवा 


< अशासरीय खच्छन्द दृत्तिसे तो पञ्य- 
मरिक्या लाल्लीयथा प्हृत्या | से लेकर सावरपरवनत अोगति ही 


पश्ादिखावरान्ता अधोगतिः | शेती ३ । “ये [ खच्छन्द अदति- 
स्यात्‌ । “अथैतयोः पथो कतरेण | वाके जीव उत्ततायण ओर 
च न तानीमानि शद्राण्यसृदा- | दक्षिणायन ] इन दोनर्ममे किती 

मार्गे नहीं जते; वे निरन्तर 
वतीनि भूतानि भवन्ति जायख 


आवर्तन करनेवाले श्ुद्र जीव होते 
्रियस्वेत्येततुतीय ९ स्थानम्‌" | है; उनका “जन्म ठो ओर मरे, 


(छा०उ० ५।१०।८) इति श्तेः; । यह तीसरा स्यान (मार्ग) हैः 
वाक्य-माप्य 


कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- | कि क्यो १तो उसका कारण यहहैकि 
वद्िक्षानं कर्मणा विरुध्यते । | आत्माका यथार्थ शान कर्मका विरोधी 
निरति नः 9 क्योकि जिसका चान कराना अभीष्ट 
शयत्रह्मखरूपो स्मा | हे वह आत्मा तो सर्वो ब्रह्मरूप ` 
विजिज्ञापयिषितः, “प्रेव ब्रह्म | ही दै, जैसा कि, (धुम उसीको ब्रह्म 
सवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते? | जानो; जिष॒ इस ( देशकात्यवच्छिन 
की रोक उपा्ना करता है ब 
के० उ दः ‡1.| च ४ क, 

(ॐ० ० १1४) इत्यादिश्रुतेः । ब्रहम नहीं हैः, इस श्ुत्िसे सिद्ध दोता दे 1 
न हि साराज्येऽभिपिक्तो बक्यत्वं | जो पुरुप खराज्यपर अभिषिक्त दोकर 
गमितः कश्चन नमितुमिच्छत्यततो | बहमभावको प्रात हो गया हे वह्‌ किसीके 
ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं भी सामने छकनेकी इच्छा नहीं करता | 


॥ अतः जिसने यह जान ल्या किन्न 
कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानम्‌ | ब्रह ह उसते कम॑ नदीं कराया जा 


अवाप्ता ब्रह्म मन्यमानः प्रत्त | सकता ] अपने आत्मको आसकाम ज्य 
भयोज्नवरतौ पश्यति । न च | माननेवालय पुरुष किरी भी भवसिको 
निलन अयोजनवती नहीं देखता ओर कोई भी 

९ इ्िरतो विरुभ्यत | वृत्ति विना भरयोजनके दो नदी 
सकती; अतः कर्मसे शानका विरोध 


न 


पव कमणा ज्ञानम्‌ । अत्तः कर्म॑- 


खण्ड ९] 


च्लाङ्रभाष्याथं 


1 ~ 1 


१९१ 


पद्‌-मान्य 


“रजा ह तिल्लोऽत्यायमीयुः” 
(प° आ० २1१।१।७)इति 
च मन्त्रवर्णात्‌ । 


बिश्ुद्धसन्वख तु निप्कामसख 
जानाध्किारि. एव॒ वाद्यादनित्यात्‌ 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धाद्‌ 
दह॒ कृतातपूर्वङृतादा संस्कार- 
विशेषोद्धबाद्धिरक्तख प्रत्यगात्म- 
विषया जिज्ञासा प्रवर्तते 1 
तदेतदस्तु ग्रभम्रतिवचनलक्षणया 


इस श्वुतिसे ओर “पतीन प्रसिद्ध 
प्रजाओंने धर्म्या किया इस 
मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ] । 


जो इस जन्म ओौर पूर्वं जन्ममें 
किये इप्‌ कमेक्ि संस्कारविरोषसे 
उद्भूत ॒वाह्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्धसे विरक्त हदो गया 
है उस विशयुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 
को ही प्रत्यगात्मविषयक्‌ जिज्ञासा 
हो सकती है | यदी वात 
“केनेषितम्‌ः इत्यादि प्रश्ोत्तररूपा 
श्तिद्यरा दिखटायी जाती है | 


श्रुत्या प्रदश्यैते “केनेपितम्‌! | कठोपनिषद्मे तो कहा है-- 


चाक्य-माप्य 


विप्येऽदयुक्तिःविक्ानविद्चेपविपया 


पव लजिघ्नासा । 


कमीनास्म्म इति चेन्न 


निष्कामस्य संस्कासथैत्वात्‌ 1 


यदि छ्यात्मधिक्नानेनात्माचिया- 
निषयत्वार्परितित्याजयिपितं कमं 
ततः “प्रक्षाखनाद्धिः पङ्कस्य दुरद्‌- 
दपदरानं चरम्‌" (म० चन० २।४९) 
ुत्यनारस्म एन्‌ कर्मणः श्रेयान्‌ । 


हेदी । इसील्यि कर्मकाण्डमे आस्म 

श्लानका उद्धे नदी है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 

न विज्ञानचिशेषके सभ्बन्धमे दही 
1 


यदि कहो कि तव तो कर्मका 
आरम्भ दीन करिया जाय तोषा 
कषटना ठीक नदी; क्योकि निष्काम 
कर्म पुखषका संस्कार करनेवाखा ३ । 

पूव॑०-यदि आत्मके अक्ञानका 
कारण दोनेसे आत्मक्ञानद्वारा कर्मका 
परित्याग कराना दही अभीष्ट है तो 
(्वकीचङ्को धोनेकी अयेश्चा तो उसे 
दूरसे न दूना दी अच्छा है इस 
उक्तिके अनुकार कर्मका आरम्म न 


१२. 


केनोपनिषद्‌ 


` [खण्डश 


ब = [व ^ त 


पद्-मप्य 


इत्यायया । काठके चोक्तम्‌ 
^प्राश्चि खानि न्यतरणत्खयभ्मू- 
स्तसात्पराड्‌ पश्यति नान्त- 
रात्सस्‌ । कथिद्धीरः प्रत्यगात्मा- 
नेक्षदादृ्तचक्चुरग्रतत्यमिच्छन्‌"' 
(क०उ० २।१।१)। इत्यादि 


"“परीक्यलोकान्कर्मचितान्त्राह्णो 


“खयम्भू = परमात्माने इन्दियोको 
वहिरमुख करके हिंसित कर दिया 
है; इसथ्यि इन्दियौ वाहर्की ओर 
ही देखती है, अन्तरात्माको नदी 
देखती; किंसी-किसी बुद्धिमान 
ही अमरत्वकी इच्छ करते इष 
अपनी उच्धिरयोको रोककर 
्रव्यगासमाक्रा साक्षात्कार क्रिया है"? 
इत्यादि । तया अथर्वरेदीय (सुण्डक) 
उपनिषदूमे भी कहा है--“ध्रनिषठ 
पुरुष कर्दरारा प्राप्त होनेवलि 
लोकोकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 


निर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन । | हयो जाय; क्योकि कृत ( कर्मं ) के 


वाक्य-भाप्य 
अलपफलत्वादायारूहुरुत्वात्‌ करना दी उन्तम दै क्योकि वह अस्प 
= | फल्वाला जीर अधिक परिश्नेमवाला 
तस्वक्षानदेव च श्रेयम्प्रासेःः 
( ४ प्त | हे तथा आत्यन्तिक कल्याण तसव- 
इति चेत्‌ । चिानसे ही होता दै | 
सत्यम्‌; पतद्विद्याविष्रयं | रिद्न्दी-टीक दै, परन्तु यद 


चितद्थै. कमौर्पपरत्वादि- 

कमोवदयकं ॒दोषवहन्धरूपं च 
भडनस्य छ स्क्रामस्य “कामान्‌ 
त्दनारम्भः यः कामयतेः?(सु ०० 
३।२।२ ) “रति चु कामयमानः 
इत्यादिश्चतिस्यः; न निष्कामस्य । 
तस्य त संस्काराथौन्येव कम्मण 
भवन्ति  तचचिवैतंकाश्चयभ्राण- 


अविदामूल्क क्म जो भोर्गोकी 
कासना करता है? तथा “दस्र प्रकार 
जो कामना करनेवाला है" इत्यादि 
श्ुतियोके अनुसार सकाम पुखपक्रे खयि 
ही अस्पफरत्वादि दोपे युक्त तथा 
-वन्धनकारक दै; निष्काम पुरपक़े लिय 
नहीं । उसके स्थि तो कर्म अपने 
निवैतैक ( निष्पन्न करनेवाले ) आर 
आश्रयभूत प्राणोके विज्ञानके सहित 


, संस्कारके ही कारण हेते दै । 'देबयाजी 
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पदु-माप्य 
तदिज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ | द्यरा अकृत ( नित्यस्वरूप मोक्ष ) 


समित्पाणिः भ्रोचियं जह्निष्टम्‌ 
(० उ० १।२।१२) 


इत्या्याथर्वणे च । 


एवं हि विरक्तख प्रत्यगात्म- 
निषृत्ततानन्य विपयं विज्ञानं श्रोतुं 
रनफत्वताः मन्तुं चिज्ञातं च 
व्यन् सामर्व्यमुपपय्यते, 
नान्यथा ! एतसखाच प्रत्यगात्म- 
व्रह्मविज्ञानात्ंसारतीजमज्ञानं 
कामकर्परवत्तिकारणमरेपतो 


ग्राप्त नदीं हो सकता । उसका 
परिशेष ज्ञान प्राप्त करनेके स्यि तो 
उस ( जिज्ञाघु ) को हाथमे समिधा 
लेकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके दी 
पास जाना चाहिये" इत्यादि । 


` केवर इस प्रकारे ही विरक्त 
पुरुपको भ्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 
श्रवण, मनन बौर साक्षात्कारकी 
क्षमता हो सकती है, ओर किसी 
तरह नहीं । इस प्रत्यगासाके 
बरह्मस्िकज्ञानसे दही कामना ओर 
कर्मकी प्रदृसतिका कारण तया 


चाक्य-भाष्य 


विक्नानसहितानि 1 देवयाजी 
श्रेयानाच्पय्याजी चा दस्युपक्र- 
म्यात्मयाजी तु करोति “दरं 
मेऽनेनाद्ं संस्यते एति" संस्का- 
रा्शरमेव कमीणीति वाजसनेयके । 
“महायकनैश्च यज्ञैश्च त्राद्यीयं क्रियते 
तज्चुःः ( मचु° २ । २८ 2) 
"यक्षो दानं तपशयैव पावनानि 
- मनी पिणाम्‌ःः ( गीता १८।५) 
दर्यादिस्खतेश्च 1 
धराणादिविश्नानं च केवलं कम 
खसुच्िचितं वा सकामस्य धाणास्म- 
प्राप्त्यर्थमेव भवति । चिप्कामस्य 
स्वात्मश्चानधरतिवन्धनिमौध् 


शरे्ठ ह या आत्मयाजी इस प्रकार 
आरम्भ करके वाजसनेय श्रुति कहा 
दै करि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
च्यि.द्ी यह समञ्यकर कर्म करतादहै 
कि ¢“हससे मेरे इस अङ्का संस्कार 
होगा” । यद शरीर महायज् ओर 
यर्ञोद्यारा द्रह्यक्ानको रास्िके योग्य 
किया जाता |> 'व्यज्ञः दान जर 
तप--ये चिद्धारनोको पविध्र कृरनेवष्ि ही 
हैः? इत्यादि स्परतिर्योसे भी. यही वात 
सिद्ध होती दहै । 

अकेखा या कर्मके पाथ सिखा हुआ 
हयेनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 
पुखपके छ्यि तो म्ाणस्वपरा्तिका दी 
कारण होता है,.किन्द निष्काम पुखष्करे . ` , 
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पद्‌-म्य 


निवर्तते, ^^तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमुपर्यतः” (ई 
उ० ७ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ , 
“तरति शोकमात्मवित्‌" ( छा० 
उ० ७। १।२ › इति “भिद्यते 
हृदयग्रन्थिष्छियन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तखिन्द्ट 
परावरे” ( य° उ० २।२८) 
इत्यादिश्ुतिस्यश्च । 

कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ १ 


संसारक वीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निवत्त होता है; जैसा किं “उक्ष 
अवस्थामे एकत्व देखनेषाे पुरुषको 
स्या मोह ओर क्या श्चोक दहो 
सकता है" इत्यादि मन्नवर्णं तथा 
“आत्मज्ञानी शोकको पार कर - 
जाता है” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हदथ-अन्यि टट जाती 
है, सारे सन्देह नहो जंति है 
ओर समस्त कर्म क्षीण हो जाते है? 
इत्यादि श्ृतियोसि सिद्ध ह्येता है । 
एर्व ०-यद् वात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती हैन ? 


वाक्य-भाप्य 


भवति; आदर्चनिमी्जनवत्‌ 1 
उत्पन्नात्मविद्यस्य स्वनारम्भो 
निरर्थकत्वात्‌ 1 ^“क्मणा वध्यते 
जन्तुर्वियया च विसुच्यते । 
तस्मात्कमे न कर्वन्ति यतयः 
पारददिौनः' ( मदा श्ा० 
२७९ ! ७ ) इति 1 नक्रिया- 
पथञ्चैव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः 
सन्यास पवात्यरेचयत्‌", इति 
“त्यागेनैके ०” ( कै० उ० १] २ ) 
"नान्यः पन्था चिदते०१ ( दवे० 
उ० ३1 < ) इत्यादिभ्रुतिभ्यञ्च । 


च्वि वह दर्पणके मार्जनके समान 
आत्मक्चानके प्रतिवन्धकोका निवर्तक 
ह्येता दै । हौ, जिसे आत्मान पास 
हो गया है उसक्रे ल्यि निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है । जदा फि "जीव कर्मे धता 
दे ओर आत्म्ानसे युक्त टो जाता दै, 
इसल्यि पार्दशीं यतिजन कर्मनां 
करते, ('ू्वंकारमे कर्ममार्ग ओर 
संन्यास [ दो मागं ] थे उनमें संन्यास 
ही उक्कष्ट थाः (पकिन्हनि त्यागसे 
[ अमरत्व प्रात किया] तथा 
म इसके सिवा ] ओर को मार्गं 
नदीं द इत्यादि शरुतियोसे भौ सिद्ध 
होता है । 
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न; वाजसनेयके तखान्य- 1 
| | वाजसनेय ८ चहदारण्यक ) श्ुतिमे 


सचयवाद- कारणत्वव चनात्‌ 
घ्नम्‌ (ज्ञाया मे खात्‌"! (व° 
उ० १ ।४। १७) इति प्रस्तुत्य 
“पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा, कर्मणा पितृलोको 
विद्यया देवरोक” ८( ब्रु° उ० 
१।५। १६ ) इत्यात्मनोऽन्यस्य 
लोकत्रयख कारणत्वसक्तं 
वाजसनेयके । 

तत्रैव च पारिराज्यविधाने 


पिदान्ती-- नदी, क्योकि 
उस ( कर्मसषहित ज्ञान ) को अन्य 
फलका कारण बतलाया है । भुञञे 
खरी प्राप्त ह्यो इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुति “यह छोक 
पुत्रह्मरा प्रात किया जा सकता है 
ओर किसी कर्मसे नही; कर्मसे 
पितृलोक मिख्ता है ओर विदा 
( उपासना ) से देवरोक इस्त 
प्रकार उसे आत्मासे मिन ठोकत्रय- 
काटी कारण बतडाया है| 


बह ( उस बरहदारण्यकोपनिषद्‌- 


चाक्य-माच्य 


न्यायाच्च; उपायभ्रूतानि हि | 


क्मीणि संस्कारद्धारेण क्ञानस्य 1 
क्षानेन त्वमरतत्वपास्िः, ““असतत्वं 
हि विन्दतेः (के० ॐ० २१४) 
“विद्यया विन्दतेऽग्रतम्‌? ( के 
उ० २1४) इत्यादिश्ुतिर्खति- 
भ्यश्च । न दहि नदाः पास्यो नावं 
न सुञ्ति यथे्देशगमनं भ्रति 
स्वातन्ब्ये सति । 

न दहि खभावसिद्धं वस्तु 
सिषाघयिषति सा- 
चनतैः 1 खभावखिद्ध- 


श्चात्माः त्था न 
आपिपयिषितः 


स्मन्‌ 
अविकार्यैत्वादि- 
निरूपणम्‌ 


युक्तिसे भी [ कर्म॑क्ानके साक्षाच्‌ 
साधन नदीं है । ] कर्म तो चित्तञ्चुद्धिके 
दवाय ज्ञानके साधन है| अमृतत्वकी 
प्रापि तोज्ञानसेहीहोतीहै जैसा कि 
भू ्ञानसे ] अग्रृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” ‹'्विद्यसि अमृतको पा ठेता 
है इत्यादि श्रुति-स्खतिर्यसे प्रमाणित 
हेता है । जो मनुष्य नदीके पार 
परैव गया दहै वह अपने अभीष्ट 
स्थानपर जनेके ल्ि स्वतन्त्रता प्रास 
होनेपर मी नौकाको न छोडे--रेखा 
कमी नहीं होता । 

जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोद 


मी युख्ष साधनोसे सिद्ध नदी करना 
चाहता । आत्मा भी स्वभाव-सिदध हे 
ओर इसीख््यि वह प्राप्त करनेकी च्छा 


~ 


दै 
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पद्-माघ्य 
हेत॒रुक्तः “ङ प्रजया करिष्यासो | मे ) दी संन्यास भ्रह्ण करनेमे 


येषां नोऽयमात्पायं रोकः" 
(च्ु०उ० ४] ४।२२) इति । 
तत्रायं हेलर्थः- प्रजाक्॑तत्सं 
युक्तविदयामि्मलुष्यपितदेवरोक- 
त्रयसाधनैरनात्सलोकप्रतिपत्ति- 

कारणैः किं करिष्यामः । न चा- 
साकं लोकत्रयमनित्यं साधन- 
साश्यमिष्टम्‌, येषामसाकं खाभा- 
विकोऽजोऽजरोऽख्तोऽभयो 


यह हेतु बतलाया है-- हम प्रना- 
को केकर क्या करेगे, .जिन हरे 
कि यह आत्मटोक दही अभीष्ट 
है £ उस हेतुका अभिप्राय 
ङस प्रकार दहै--मनुष्यरोक, 
पितृक ओर देवलोक--इन 
तीन लोकोके साधन अनात्म- 
ठोकोंकी ग्रापिके हेत॒भूत प्रजा, 
कर्म ओर कर्मसहित ज्ञानसे हमें 
क्या करना है; क्योकि हमरोर्गोको 
जिन्हे कि, खामाविकः, अजन्मा, 


न | अजर, अमर्‌, अमय भौर जो कर्मसे 


वर्धते कर्मणा नो कनीयान्नित्यथ | धटता-बढता नहीं है वह नित्य- 


वाक्य-भष्यि 


आत्मत्वे सति नित्यात्वात्‌ । 
नापि विचिकारयिषितः; आत्मत्वे 
सति 
अविषयत्वाद्‌ मूतैस्वाच्च ॥ 

श्रुतेश्च न॒ वधते कर्म॑णा 
( चू० उ० ४1४। २३) इत्यादि 1 
स्खतेश्च “अविकार्यो.ऽयमुच्यते 
( गीता २। २५) इति नच 
सञ्िकी्षिंतः 


नित्यत्वादविकारित्वाद्‌ 


श्युद्धमपाप- 
विद्धम्‌” ( ३० उ० ८ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः. अनन्यत्वाच्चः; -अन्ये- 


करने योग्य नही है, क्योकि आत्मस्वंर्स 
होनेके कारण बह निल्य-मा दी है। 
इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नदीं है क्योकि आत्मा होनेके साथ दी 
वह नित्यः अविकारी; अविषय तथा 
अमूर्च मी है] 

इखके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कर्मसे 
चद्ता नदीं हैः इत्यादि ओर स्परतिसे 
मी “वृह आत्मा अविकार्य॑का 
जाता हैः; इत्यादि कहा गया 
हे । “धद ओर पापरहितः इत्यादि 
शरुतिर्ोखे [ पकर होता है कि] 
आत्माका संस्कार करना गी अभी 
नदीं है 1 इसके सिवा अपेते 
अभिन्न होनेके कारणं भी वह संस्कार्यं 
नदीं हे क्योकि संस्कार अन्य च्तुके 


# 
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लोक इष्टः । स च निस्यत्वाना- 
विद्यानिच्रत्तिव्यतिरेकेणान्यस्ाधन 


निष्पाद्य; । तसादपरत्यगात्स- 


व्रह्मधिज्ञानपूर्वकः सरवैषणासंन्यास 


एव कर्तव्य इति । 
कर्म॑सहभावित्वविरोधाच ग्रत्य- 
शानकरमिप- गात्मत्रह्मचिज्ञानस् । 
मद्नन् न॒ ह्युपात्तकारकफल- 
भेदविज्ञानेन कमणा प्रत्यस्त- 
मितसर्वभेददर्नख प्रत्यगात्म 
बह्मविपियख सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 
अपुरुपतन्त्रतवाद्र्निज्ञानस्य 
तसाद द््टर्षेभ्यो बाह्यसाधन- 


खोक ही इष्ट है, साघनद्वारा प्राप्त 
होनेवाला अनित्य रोकत्रय तो इ 
है नहीं | ओर बह ( आत्मलोक ) 
तो निव्य होनेके कारण अत्रिवा- 
निवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी 
साधनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं | 
अतः; हमको आत्मा ओर ब्रह्मके 
एकसज्ञानपूर्वैक सव॒ प्रकारकी 
एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये 

इसके सिवा आत्मा जौर ॒त्रह्मके 
एकलज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमे विरोध भी है | जिसमें 
[ कर्ता-कर्मादि ] कारक शौर 
[ स्वर्गादि ] फठ्का मेद स्वीकार 
किया गया है उस कर्मके साय 
सम्पूर्णं मेदिस रदित ब्रह्म ओर 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है, क्योकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रध्रान हयोनेके कारण पुरूष 
(कर्ता) के अधीन नदीं है] 
अतः इस "केनेषितम्‌? इत्यादि 


वा्य-भाष्य 


नान्यत्संस्कियते । न चात्म 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
स्वेनैनारमना खमारमानं सूच्ि- 
कीर्व॑त्‌ । न च वस्त्वन्तयाधानं 


नित्यभासिवौ 
। के० 


वस्त्वन्तरस्य 


द्वारा जन्यका ही हमा करता दै । 
आत्माखे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं हे; 
सर स्वयं आत्माके योगसे दी आत्मा 
के सैस्कारकी इच्छा कोद न करेगा) 
एक वस्ठुका दुसरी वस्वुपर आधान 
करना अथवा णक वस्युको दूसरी 
वस्तुका प्रास होना नित्य नदीं हो 


व 


केनोपनिषद्‌ खण्डं 
१८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ९ 
९.८" ^ 7) 


न व क 
पि 


पद्‌-नण्य 
साध्येभ्यो बिरक्तस्य प्रत्मगात्म- | श्वतिके दारा यह दष्ट ओर अच्ट 


(केनेपि- | ब्यसाधन एवं सा््योसे विरक्त 
1 र इए पुरूपकी दही प्रत्यगामविपयक 
तम्‌" इत्यादि 


त्र्जिज्ञासा दिखलयी जाती दै । 
शिष्याचायप्इनम्रतिवचनरूपेण | दिष्य ओर आचार्ये प्रो्तररूपसे 


कथनं तु सृ्मनस्तुविंषयत्वात्‌ | यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 


त करने्मे कारण है; क्योकि यह 
सुखप्रतिपत्तिकारणं मवति ॥ 1 01 
केवरुतकोगम्यत्वं च॒ दरिं | केव तर््यारा इतकी अगम्या 


मवति । भी दिखल्यी गयी है । 


^नैपा तककेण मतिरापनेया"! | “यह बुद्धि तर्वदवारा प्रा होने 

= (क० उ० १।२।९) | यम्य नहीं 0 शतस भी यही 

+ आचार्य. | वात सिद्ध ह्योती है । अतः ““आचा्थै- 

८८ ५ 

इति ते । “आचाय वान्‌ पुरुष [ ब्रहमको ] जानता है? 

वान्पुरपो वेद्‌" ( म ६ । | “आचार्थसे प्रात हई विया ही 

१४।२) “आचायाद्धेव विचा [उक्कएटताको प्रात होती है", ,“उसे 

भिदिता साधिष्ठं प्रापदिति" | साङ्ग प्रणामके द्वारा जानो, 

चाक्य-माप्य । 

नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य 1 | सकत॑; ओर मेोक्षकी नित्यता ही इष्ट 

कीना हे । इसख्यि जिसे आत्मक्चान दयो गया हे 

व उसके चि कर्मका आरम्भ नहीं बन 

ऽदपपन्नः, अतो व्याचरत्तवाद्यवुद्धेः | सकता ! अतः जिसकी बाह्य-घुदधिः निषत्त 

निन्या- | दयो गयी है उसे आत्मत्वका लान 

आत्मविक्षानाय केनेषितमित्या करके छवि पेपर न 
दयारम्भः उपनिष्रद्‌ आरम्भ की जाती है | 


परक 


१ अधौत आत्मापर परमानन्दत्व आदि युणोका आधान या उ्तका जश्माण्ड- 
वाश्च नह्षको प्राप्त होना नित्य नदीं हे सकता । 


॥॥ 


सतण्ड १. शाङ्करमाष्याथं ` .१९ 
नि का: च 
पद्-माष्य 


(छा० उ० ४।९।३ ) “तद्विद्धि | इत्यादि श्रुति-स्यृतिकरे नियमानुसार 


प्रणिपातेन" ( सीत्ता ४ । २४) क (९ = 

दिधतिस्यतनि ज्ञानके सिवा कोई ओर शरण 
१ ( आश्रय ) न देखकर उप निर्भय, 
शुरं ब्रह्मनिष्ठ विधिबहुपेत्य | नित्य कल्याणमय अचर पदकी 


त्यगात्मविपयादन्यत्र शरणम्‌ श्छ करते इर्‌ किसी बरसनष्ठ 
¦ नित्यं पि गुरुके पास विधिपूवेक जाकर 
अपर्यन्नभयं नित्यं शिवसचलम्‌ 


पूका--यही बात [ आगेकी श्रुतिसे] 
इच्छन्प्रच्छेति करप्यते-- | कल्पित की जाती दै-- 
ग्ररफविषयक प्रश्च 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
पति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चष्षुः श्रोचरं क 
उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 
यह मन किसके दवारा इच्छित ओर प्रेरित होकर अपने विषये 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण्‌ चल्ता है 
प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यद वाणी गेर्ते हैँ £ जौर कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है १ ॥ १ ॥ 
वक्यि-नाच्य 
प्रक्ष | [ मन आदि अचेतन पदार्थोकी |] 
प्रचत्तिरूप लिद्धसे [ उनकी पेरणा 
करमेवाङे ] किसी विरेष त्वक 
विषयमे प्रश्न करना ठीक ही दैः करयोकि 
स्थ आदि [ अचेतन पदार्थो } की 


भवृत्तिलिङ्ाद्धिशेषा्थैः 
उपपन्नः । रथादीनां हि चेततना- 


चदधिष्ठितानां भ्चृत्तिर्टा न 


अनचिष्ठितानाम्‌ । मनादीन 
च अचेतनानां पदततिरदयते । 
तद्धि लिङ्गं चेतनाववोऽधिष्ठातुः 
अस्तित्वे । करणानि दहि मन 


उदीनि नियमेन भ्रवतन्ते । 


प्रहृत्ति भी चेतन प्राणियोसे अधिष्ठित 
देकर ही देखी दे, उनसे अधिष्ठित 
इए निना नदीं देखी । मन आदि 
अचेत्तन पदार्थोकी भी प्रडृत्ति देखी 
ही जाती है ! यही उनके चेतन. 
अधिष्ठाताके अस्िल्वका अनुमापक 
लिङ्ग हे । मन आदि इन्द्र्यो नियमसे 


२० 


केनोपनिपद्‌ 


{ खण्डश 


व + व ० न न न 
पद्‌-भाष्य 


केन इपितं केन कर्व इपितम्‌ 
इष्टमभित्रेतं सद्‌ मनः पतति 
गच्छति खयिपयं प्रतीति सम्बध्यते 
हेराथीकण्यार्थख गत्यर्थस्य चेहा- 
सम्भवादिच्छा्थस्यैवेतद्रूपमिति 


गम्यते । इपितमिति इदटप्रयोग- 


केन इषितिम-- किस कर्तकेि 
द्वारा इच्छित अथात्‌ अभित्रत ह्वंजा 
मन अपने व्रिधयकी ओर्‌ जाता 
है-- यदद (पततिः क्रियक्रे साय 
पस्वविपरयं प्रतिः का सम्बन्ध 
( अन्य ) है । यद आभीक्ण्य 
जीर गत्यर्थक (इय्‌ ध्रातु सम्भव 
न दहोनेके कारण यह इच्छाथकः 
"इप्‌, धातुका दी { इवितम्‌. ] ख्य 
है--रेसा जाना जात्ता ह | [ “इष्टम्‌? 
के स्थानम !इपितम्‌ः ] यह्‌ इट्म्रयाग 


स्मुच्छाल्दसः । तस्यैव भ्रपूयंख 
छन्दस (वेदिक) ¶ हं 1 उस प्र-पूक्क 
नियोगार्थे प्रेपितभित्येतत्‌ । | श्प, ध्राठका दयी व्ररणा-अथैन 
वाक्य-भाप्य 


तत्नासखति चेतनावत्यधिष्ठात्तरि 
उपपदयते } तद्धिद्धेपस्य चानधि- 
गमाच्येतनावत्सामात्ये चाधिगते 
विशेषार्थः भरन उपपद्यते । 
केनेपितम्‌ केनेष्टं कस्येच्छा- 
गच्छति 
स्लविष्ये नियमेन व्याप्रियत 
` इत्यथैः । सजुतेऽनेनेति विन्ञान- 
निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌ 
दयेत्युपमार्थः । न 


माजेण मनः पतति 


स्विषित 


भदत्त हयो रदी ह उनकी प्रदृत्ति विना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके वन नहीं 
सक्रत्ती । इस प्रकार सामान्य व्चेत्तनका 
श्लान होनेपर भी उसके प्रिदोष स्पका 
शान न होनेके कारण यद्‌ विदोष-विपयक 
म्रश्च उचित ही दै। 


केन इप्रितम्‌-- किससे इच्छा किया - 
हुआ अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विपर्योक्ी जोर भिरता अर्थात्‌ 
जाता हे यानी वह किसकी इच्छसि 
अपने विषयमे नियमानुसार व्धापार 
करतता है १ जिससे मनन करते है चह 
चिक्लाननिमित्तक अन्तःकरण मन है! 
यहो “किसके द्वारा प्रेषित हुथ-ताः 
पेखा उपमापरक अथं केना चाहिये 


# ४१ धातुके जयं जभीक्ूणय ( बारम्बार शेना ) गति भीर षच्छ ई 1 


¶ च्य।करणका यद सिद्धान्त ६. कि 'छन्दक्षि दृयनुविभि 
मये दै वकि, ज्थि .उनका वैसा दी विधान भमाना गया ६ 1 


वेमे जो प्रयोग ससे 


खण्ड ९] 


च्ाद्ुरभाष्या्थं 


२९१. 


न य 1 ५ वा 2 व, = र ५. 


पद्‌-ज्य 


तत्र प्रेपितमिव्येबोक्ते म्रेपयित्‌- 
-प्रेषणविशेपविषयाकाष्ा खात्‌-- 
देन प्रेपयितरविदेषेण, कीरं 
चा प्रेपणमिति । इपितमिति त 


बिञेपणे सति तदुभयं निवर्तते, 


कस्येच्छामाग्रेण प्रेपितमित्यथं- 
विेषनिर्धारणात्‌ । 
ययेषोऽर्थोऽभिप्रेत ; यात्‌, 


मन्वाम केनेपितमित्येतायतेव 
मीमा सिद्धत्वासपरेपितमिति न 
वक्तव्यम्‌ । अपिः च शब्दाधि- 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया 
कर्मणा वाचा वा केन ्रेपित- 


मित्र्थधिशेपोऽवगन्तुं युक्तः । 


प्रेषितम्‌? खूप हज है । यदि 
यद्यं केवर प्रेषितम्‌; इतना दही 
कहा होता तो प्रेषण करनेषाे 
ओर उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे ठेसी शङ्का हो सकती थी 
कि किस प्रेषकविरोषके द्वारा ओर 
किस प्रकार प्रेषण किया इ 
अतः यद “ईषितमः इस बिरोषणके 
रहनेसे यें दोनों शङ्कां निच्रत्त हो 
जाती है, क्योकि (इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित इआः यह विदोष 
अर्थदहो जातादहै। 


्चङ्का-यदि यदी अर्थं अभिमत 
था तो क्केनेषितम्‌ः इतनेदीसे 
सिद्ध हयो सकनेके कारण प्रेषितम्‌ 
रेसा ओर नदीं कहना चाहिये था । 
इसके - अतिरिक्त शन्दोकी अधि- 
कतासे अर्थकी अधिकता होनी 
उचित है इसच्यि (च्छा करम अथवा 
वाणी इनसे किसके द्वारा प्रेषित, 
इस प्रकार प्रेषकविरोषका ज्ञान 
प्राप्त करना आवद्यक़ होगा । 


चाक्य-जाप्य 


त्रेपितश्ाव्दयोर्थीविष् खम्भवतः । | 


| > 


भ्दषितः ओर प्मेषितः शब्दके मुख्य ` 
अर्थं यके ल्थि सम्भव नहीं हैः 


न दि स्तिण्यानिव मनदीनि कोक जोत्मा सन आदिको निषोकी. 


विषयेभ्यः मरेप्रयस्यास्मा । विविक्त- 


ओर इख प्रकार नहीं भेजता जैसे गुख 


मदर्‌ ५ 


` केनोपनिषद्‌ 


{ खण्डं १ 


ह, = (क = ^, अ = र = ५. 0 = 4. ५. ५. „4. अ रा ~र. 
= ल 


पद-भाप्य 


| न, प्रभसामर्यात्‌ ; देहादि- 
संातादनित्यात्कर्मकार्यादविरक्तः 
अतोऽन्यत्टरटस्थं नित्यं वस्तु 
इ्त्समानः प्च्छतीति साम- 
थ्यादुपपद्यते । इवरथा इच्छावा- 
कर्ममिदहादिसंषातस्य प्ररिदत्वं 
प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनर्थक एवं 


खात्‌ । 
एवमपि प्रेपितशब्दस्यर्थो न 
भरदर्ित एव । 


समाधान-नही, ग्श्नकी सामर्थ्य 
से यह वात प्रतीत नदी होती; क्योंकि 
इससे. यह निश्चय होता है किजो 
पुरुष देहादि सङ्गातरूप अनित्य 
कर्म ओर कार्यसे विरक्त हो गया है 
ओर इनसे प्रथक्‌ कूटस्य निव्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाटा - 
है वही यह वात प रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ जर कर्मके 
द्वारा तो इस देहादि सङ्घातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी ओर कर्मके द्वारा यह 
देद्ादि सङ्गात मनको प्रेरित 
किया करता है- इस्त वातकरो तो 
सभी जानते दँ ] | अतः यह प्रन 
निरर्थक ही हो जाता | 


शङ्का किन्तु इस प्रकार भी 
प्रेषितः शब्दका अर्थं तो प्रददित 
इ ही नदीं | 


चाक्य-भाष्य 
नित्यचित्खरूपतया तु॒निमिन्त- | रिप्योो । वह तो सवसे विलक्षण 


मातरं श्ड्च्चौ नित्यिकित्छा- 
विष्टाठवव्‌ । 


ओर नित्य ॒चित्खरूप होनेके कारण 
नित्य चिकित्सके अधिष्ठातौ [ चकोर 
पश्ची ] के समान उनकी प्रडत्तिमे 
केवल निमित्तमान्र है । 


१रना लेग जग मगन क्त इञन्नलच्नर्-- ोग्‌ जव भोजन करते ई तो उस्म विष मिल इञा तो नहीं ह इसकी 


परीक्षके ल्यि उसे चकोरके सामने रख 
खोक रंग वद जाता & । इत 
भोजनम पत्ति हो जातत हे । इसके 


अकार चकोरकी केवर सद्रिधिमाव्से ही राजाकी 
चयि उने गौर ङ नीं करना पडता । 
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न; संशयवतोऽयं प्रशन इति 
रपितराग्दस्याथेनिशेषप उपपद्यते । 
किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 
संधातस्य प्रेपयितत्वम्‌, विवा 
संघातन्यतिर्क्तिस्य खतन्त्रस्य 
इच्छामातरेणैव मनओदिप्रेपयित्‌- 
त्वम्‌, इत्यस्धार्थख प्रदशेनार्थं 
केनेषितं पतति प्रेपितं मन इति 


विदेपणद्वययुपपद्यते । 
नञ्च खतन्त्र॑ मनः स्वविषये 
मनमभचृतीन ख्यं पततीति भ्रसि- 


पार्तन््य- 3 
मदनम्‌ द्धम्‌; तत्र कथ प्रश्न 
उपपद्यत इति, उच्यते- 


यदि खतन्त्रं मनः प्रदृत्ति- 


समाधान- नदीं, यह प्रद्न 
किसी संश्यादका है इसीसे 
प्रेषितः शब्दका अर्थविरोष 
उपपन्न हो सकता दहै [ अर्थात्‌ 
जिसे रसा सन्देह है कि ] यह 
ररक -भाव सर्वपरसिद्ध मूत ओर 
इन्द्रियोकि सङ्कातरूप देहम है, 
अथवा उस सङ्खातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तु ही केवर इच्छामात्रसे 
मन आदिकरी प्रेरक्ता है १ इस 
प्रकार इस अभिग्रायको प्रददीत 
करनेके चयि ही "किसके द्वारा 
इच्छित ओर प्रेषित किया हा मन 
[ अपने विषयकी जोर ] जाता है" एेसे 
दो विशेषण ठीक ह्यो सकते है । 


यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्धदहीहै कि मन स्वतन्त्र है 
ओर वह स्वयं दी अपने विष्ोकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 
यह प्रन कैसे बन सकता है? 
तो इसके उत्तरम हमारा कहना है 
क्रि यदि मन भ्रदृत्ति-निवृत्तिमे 


वव्य-भष्य 


इति नासिकाभवःः 


, -श्राण 


ययँ प्रकरणव्डा ध्पराणः शन्दसे 
नासिका रहनैवाखा वायु समन्नना 


करणात्‌ । ब्रथमस्वं भ्रचलन- चाये 1 चल्नःनिया पाणननिभि्तक 
क्रियायाः पाणनिमिन्तत्वात्स्वतो । होनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 


रथ 


न्द, 9 न्ट 3 


[= ब क भमः 


केनोपनिषद्‌ 
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पद्-भाण्य 


निडृत्तिविषये स्यात्‌, तर्हि सर्वस्य | खतन््न होता तो समको अनिष्ट- 


अनिश्टचिन्तनं न खात्‌ । अन 


९, चिन्तन होना दी नर्द चाहम था। 


किन्तु मन जान-वृज्लकर्‌ भी अनर्थ 


च जानन्तद्भुरपयति 1 अम्यग्र- | चिन्तन करता दहै ओर रेक्र 


दुःखे च कार्ये वार्य॑माणमपि प्रव- 
तैत एव मनः । तसायुक्त एव 
केनेपितमित्यादिरश्चः। ` 
केत प्राणः युक्तः नियुक्तः 
्रेरितिः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- 
व्याधररं प्रति । प्रथम इति प्राण- 
विशेषणं खात्‌, ततपूरवंकलरात्‌ 


जानेपर भी अध्यन्त दुम्बमय 
कार्ये भी ग्रहत्तष्ो द्री जतत &। 


अतः "केनेप्रितमः इत्यादि ग्रश्न 
उच्तिदहीदहै। 
किंस्क्रे द्वया नियुक्त यानी 


प्ररत हुञा प्राण अपने व्य्ापार्यन 
प्रत्त होता है ? प्रवमः" यह्‌ प्राणका 
विपण दहो सकता हि, क्कि 


+ 


समन्त उन्द्रियकिी प्रवृत्तियों प्राण- 


सर्वेन्द्रिप्रहृ्तीनाम्‌ । पूर्वक ही होती ह| 
£ चाच्य-मनाप्य 
विषयाचभासमाननं करणानां | इन्दियेकिी खतः शति तो कैन 


भद्त्तिः । चलिक्रिया तु प्राण- 
स्यैव मनगादिघु । तसाव्पाथम्यं 
भाणस्य । वरेति गच्छति युक्तः 
भरयु्त इत्येतत्‌ । वाचो चदनं क्रि- 
निमित्तं धाणिनां चश्चुःभोजयोश्च 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
अधिष्ठाचा चेतनावान्यः स {क~ 
विशेषण इत्यथैः ॥ १ ॥ 


विधर्येक्रि प्रकरादानमान्र टी £ । मन 
आदिमं चलन ते धाण- 
दीक टे; एतीति प्राणक्री प्रधानता 
द वह धाण फितते दुक्तं अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चरता हे । वाणीका भाषण भी किक्ठ 
निमित्तसे शेता टै? माणियोे नेच 
ओर भरोरभोफो परित करनेवाला कौन 
देव दै अर्वाच्‌ जो चेतन त्र 
इन्द्ि्योको अधिष्ठाता है बहु दिन 
विदोपणसि युक्त टै १॥ ९ | 


--"-अदकनष्ठ-- 
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केन इपितां वाचम्‌ इमां | टखौकरिक पुरुप किसके द्वारा 

शब्दलक्षणा वदन्ति लौकिकाः । इच्छित यह श्ब्द्पा वाणी बोलते 

दथा धकः भरं चशे स्त है १ तथा कौन ध 

8 धि € प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 

विपये क उ देवः चोतनवान्‌ | श्रतरनियवो अपने-अपने व्यापार 
युनक्ति नियुक्त प्रेरयति । १॥ । नियुक्त-प्रेरिति करता है ॥ १ ॥ 





पद्‌-नप्य 
ए पृ्टवते थोग्यायाह गुरूः । | इस प्रकार पूछनेवाजे योग्य 
शिप्यसे गुरुने कहा- त्‌. जो 
शृणु यत्‌ त॑ पृच्छसि, मनञादि- | पूता है कि मन आदि इन्दिय- 
समूहको अपने विषर्योकी ओर 
करणजातस्य को देवः खविषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है ओर 
चह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
भ्रति प्रेरयिता कथं चा प्रेरयतीति । । है, सो घुन-- 
आत्मा्ञा स्नियन्त्रेत 
श्रोचस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं सउ 
प्राणस्य पाणश्चक्षपश्चक्षुरतिम॒च्य धीराः प्रेत्यासा- 
दोकादम्रता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रो्का श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीका भी वाणी है वदी 
प्राणका प्राण जीर चश्रुका चक्रु है [-रेसा जानकर ] धीर पुरूष संसारसे 
सुक्त शोकर इस खोकसे जाकर अमर हो जते ह ॥ २॥ 
४ पटस्य 
श्रोत्रख श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोतरम्--निससे श्रवण 
करते है वह श्रोत्रः है अर्थात्‌ 
शब्दके श्रवणे साधन यानी 
करणं शरब्दाभिन्यज्जकं श्रोत्र | शब्दका अभिन्यजक भ्रनिन्धि दे । 


म 


र 


श्रोत्रम्‌ , शब्दस्य श्रवणं प्रति 


पद-भाप्य 
भिन्दियम्‌, तख शरोत्रं सः [ उसका भी श्रोत्र बह ह निके 
६ विषयमे वने पहा है कि "चञ्चु 
यस्त्वया पृष्टः च्चः भ्रत्न र | ओर श्रोतरको कौन देव॒ निदुक्त 
उ देवो युनक्ति" इति । ` | क्ता है 


असावेवंविशिए [> 


मादेवंविशि्टः श्रोत्रादीनि | चङ्का--प्श्नके उत्तरमे तो यह 
वतछाना चाहिये वा किं इस 
नियुक्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- | प्रकारके गुणोग्ाला व्यजत श्रोत्ादि- 
को प्रेरित करता है; उन्म यह 
कना कि बह श्रोत्रका श्रोत्र है -- 
श्रोत्रमिति 1 ठीक उत्तर नहीं है । 
नैष दोषः, तखयान्यथा विशेषा- | स्माधान--यह कोई दोप नही 
नवगमात्‌ । यदि दि धरोव्रादि- है, स््योकि उस प्रस्कका ओर 
व्यायार्यिस्ि किसी प्रकार कोई विरेष रूप नहीं 
न॒ स्च्यापा- | जाना जा सकता } यद्वि दरोती 
रेण विशिष्टः ओोत्रादिनियोक्ता । आदिका भ्रयोग करनेचालेके समान 


चात्य-मप्य 


दनुखूपं प्रतिवचनं श्रोत्रय 


श्रो्रख श्रोत्रम्‌ इत्यादि भति- | _ शभोतस्य भोजम्‌, इत्यादि उत्तर 
देना नि्विंयेप आत्माक्रा निमित्तत्व 


वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम्‌ । 
तं म ' | वतलानेके लवि है ।! इत ॒श्धोनस्य 
वि्रियादिविशेषरदितस्यात्मनो 


भोजम इत्यादिरूपसे उन्तर॒देनेका 
मचभादिभचन्तौ निमित्तत्वम्‌ | यदी तात्पर्यं हे कि विक्रिया आदि समसत 
इत्येतच्छरोचस्य श्रोचमित्यादिति- | विशेषोखे रदित आत्माका मन आदि- 

६ की रतिम कारणत्व है' यही इससे 
वचनस्य मद्गमपतत्‌ । तद | जाना जाता है, क्योकि इच शतिके अक्षर 


गतानि द्यासिन्नथऽश्षराणि । | मी इसी अर्थम अनुगत है । 








२. अौत्‌ दह सेधा निविकार ओर निर्विशेष होनेपर भी मन आदितो भरेसिति 
करेवा ह 1 
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अवमम्येत दात्रादिभ्रयोक्त्वत्‌ › | ्रोत्नादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
तदेदमनयरूषं अतिवचनं अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
दमनयुरूप प्रतचचन खात्‌ । श्रोजादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 


` न विह शोत्रादीनां भ्रयोक्ता | हं उत्तर अनुधित होता । किन्त 
यद्यं खेत काटनेवाटेके समान कोई 


खन्यापारविशिटो रवित्रादि- श्रो्ादिका खन्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 


वद्धिगम्यते । श्रो्ादीनामेव तु | त नीं है । अवयव-सदययोगसे 
५ उत्पन इए श्रोत्रादिका जो चिदा- 


संहतानां न्यापारेणाोचन- | मासकी शल्ग्यापिका लिद्वरूप 


सङ्कट्पाध्यवसायलक्षणेन फलाच- | आलोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


सानलिद्गेनावगम्यते--अस्ि हि | जाना जाता हे कि गृह आदिके 


्रोत्रादिभिरसंहतः यतयोजन- | समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
¦ श्रो्नादिकलापः गृहादि कारण-कलाप प्रत्त हो रहा है 
भरयुक्त; श्रो । न अ ( 


वदिति । संहतानां परार्थत्वाद्‌ | कोई तत्व अव्य है । संहत पदां 
वच्त्य-माप्य 

कथम्‌ ? श्टणोत्यनेनेति ओचम्‌; | कैसे १ [ सो इस प्रकार कि `] जिरुसे 

प्राणी सुनते है उसे “श्रो्ः कहते ई । 

, | उक्षका जो शब्दको भरकाित करना है 

शब्दोपडब्धुरूपतयावभासकस्वं न | वद श्रोचत्वः दै । भोत्रका जो शब्दके 


्नो्स्ाचिदरूपत्वात्‌ उपरञ्धारूपसे प्रकारकत्व है वह खतः 
स. ° | नहीं हेः वर्थोकि वह अचेतन है ओर 


आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । आत्मा चेतनरूप दै । 
` यज्करोनस्योपलब्शत्वेनावमाख- | धोत्रका जो उपरब्षारूपसे 


र निसि अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तिक 
४ तदत्मानामत्तत्वा- | होनेसे आत्माको “शोका श्रो" 


करो्स्य श्नो्रमित्युच्यतेः यथा ` एेसा कया जाता. हैः जैसे शत्रिय 


तस्य शाब्दावभासकत्वं श्रोच्त्वम्‌ । 


अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता 


तखादुरूपमेवेदं प्रतिवचनं 


श्रोत्र भोत्रमित्यादि । 


कः पुनर पदार्थः भ्रोत्रख 


श्रोत्रमित्यादेः १ न 
आत्मनः ४ श्‌ 
श्रे्ादि- द्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
प्रकाशकत्वम्‌ 


रेणा्थः, यथा प्रका 
शस्य प्रकाज्ञान्तरेण । 

नपदोपः। जयसृत्र पदा्थः- 
श्रोत्रं ताचत्छविंपयच्यञ्ञनसमर्थ 
दृष्टम्‌ । तन्तु सखविषयव्यञ्नन- 
साम्यं श्रोत्र चेतन्ये द्यात्म- 
ज्योतिषि निव्येऽसंहते सर्वान्तरे 


५ सरके 


(दृ्रेकरे सावनस्प ) ह 
: इपीते कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवद्य दै--यह जाना 
जाता है । अनतः चह श्रोत्र 
श्रोत्र? इत्यादि उत्तर टीकः दी है । 
अदम--किन्तु शक्त `रोत्रल् 
श्रोत्रम्‌ इत्यादि पटका चष च्छा अरम 
अभिप्रेत है कर जि 


~ [4 


२ ८ कगोविः निम तह 


एव्त ग्रक्तसच्तो दृमरे प्र्छदाता 
न 


प्रयोजन नही होना उश्वी नरह 

क प 

एक भात्रा दस्र श्रल्रनं ता क 
प्रयोजन दै द्टी नद्य | 

समाधान यह भी कीट दोष 


यह देखा दी लाता है। चिन्त 
शरोत्रक्त वष जपने विप्रयो अभि- 


वास्य-भत्यि 


क्षत्रस्य क्ष्रं यथा वोद्कस्योप्ण्य- 
सञ्चिनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य 
द्ग्घाञ्चिरुच्यतेः 

छसिसंयोगादश्चिरूच्यते, 


अनित्यं 


उद्कमपि 

तद्वद्‌ 
यत्संयोगादुपलन्धुत्चं 
तत्करणं श्रोचादिं 1 उद्कस्येव 


जतिक्र [ नियानक क्म ] क्षत्र 
क््लता दै; अप्वा जेते [ उष्म ] 
जख्की उष्णता अिकरे कारण दती 
दै; इसल्मि उस जखनेवाके जलका 
भी जल्यनेवास अभि क्य जत्रा रै 
ओर अधिके संयोगे जल भी अभि 
कटा जाता दैः उसी प्रकार [ प्रमाता 
आप्माम } जिनके सेयोगसे अनित्य 
उपरन्धरत्य दे बे श्नोत्रादि करण कटति 
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श्णङ्कस्माष्यारथं 


२९. 


^ न व न व न~ ~. क ~ 1.८५. „> 
पद्‌-माव्य 
सति भवति, न असति इति । | व्यक्त करनेका सामर्थ्यं नित्य, 


अतः श्रत्रख श्रोत्रमित्यादुप- 
पदयते । तथा च श्रत्यन्तराणि-- 
“आस्मनेश्राय ज्योतिषास्ते” 
(द° उ०४।३।६)/तसख भासा 
सर्वमिदं विभाति” ( क० उ० 
२।२। १५, उे० ६] १४, 
° २. २। १०) “वेन घर्यस्त- 
पति तेजसेद्धः" ( तै° बा० ३। 
१२ । ९ । ७ ) इत्यादीनि । 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्धा- 
सयतेऽखिखम्‌"" (गीता १५।१२) 
“क्षत्रं क्षेत्री तथा त्स्नं प्रकाशयति 


असंहत, सर्गान्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिकरे रहनेपर ही रह सकताहै, न 
रहनेपर नही रह सकता ¡ अतः 
उसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌” इत्यादि कना 
उचितदह्यी है] “यह अपने दही 
प्रकाञ्यसे प्रकाशित है “उसके 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकारित 
होता है “जिस तेजसे प्रदीप्त इभं 
सूयं तपता हैः इत्यादि शरतिर्यो भी 
इसी अर्थकी चोतक हैँ | तथा 
गीतामे भी काहि “जो तेज 
सूर्यम श्थित होकर सम्पूर्णं जगत्‌को 
प्रकारित करना है |” “ह मारत | 
इसी प्रकार सम्पूण क्षत्रको क्षेत्री 
प्रकाशित करता है |" कठोप- 


भारतः, ( गीता १३।३३)इति | निष्दुमे भी कदा है--^बह 
च गीतासु । काठक च “नित्यो | नि्योका नित्यः ओर चेतनोँका 
वाक्य-मष्य 


द््ध्रत्वमनित्यं हि तत्र तत्‌ 1 
यत्न त | नित्यसुपलन्घुत्वमय्ा- 
विबौष्णयं ख नित्योपटच्धिखरूप- 
स्वादम्धेवोपलन्धोच्यते । शोचरा- 
दिषु शरोत्ाचुपकच्धिरनित्या 
श्रोजस्य 


नित्या चा्मन्यतः 


है । जके दाहकल्वके समान आत्मामं 
उपलब्धृत्व अनित्य ही दहै। जै 
अथि नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कव्यता है उसी प्रकार 
जिल नित्य-उपलन्धुत्व रहता है बह 
नित्थ उपरन्धिखरूप होनेके कारण उप- 
कन्धा कहा जाता है । शोत्रादि निमित्तके 
होनेपर जो आत्मामं शरोतृत्वादिकी उप- 
ऊन्धि होती है वह अनिय है ओर केवल 
आस्मामे वह्‌ निस्य है, अतः- धशर्रस्य 


२० 


केनोपनिषद्‌ 
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त व ~ क्स 
पद्‌-न्य 


नित्यानां वचेतनश्वेतनानाम्‌" 
८ २।२।१३ ) इति । भरोत्राेव 
सर्वस्यारमभूतं 
परतिद्धम्‌; तदिह निधत्ते । असि 


[^ 


किमपि रिद्रदुबुद्धिगम्यं सर्वान्तर- 


. 


तम॑ दटखमजनमजरमग्रतमभयं 


्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्य- 
निमित्तम्‌ इति प्रतिवच शब्दार्थ 
पपद्यत एव । 

तथा मनसः अन्तःकरणस 
मनः 1 न हयन्तःकरणम्‌ अन्त- 
रेण ॒चैतन्यज्योतिपो दीधिति 
खविपयसङ्कल्पाभ्यवसायादि- 
समर्थं खात्‌ । तसान्मनसोऽपि 
मन इति । इह बुद्धिमनसी 


चेतनमिति 


चेतन हैः इत्यादि । श्रोत्रादि 
इच्छियवर्म॑दह्ी सवका आत्मभूत 
चेतन है-- यह वात [ छोकमे ] 
प्रसिद्ध है । उस भ्रान्तिका इस पदसे 
निराकरण किया जाता है} अतः 
श्रोत्रादिका भी श्रोत्ादि भर्यात्‌ 
उनकी सामर्ध्यका निमित्तभूत 
रेसा कोई पदार्थं है जो आत्म 
वेत्ताओंकी बुद्धिका त्रिषय, सवसे 
अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर गौर अभयख्प है-- 
इस प्रकार यद उत्तर ओर शब्दार्थ 
ठीक दही है। 

इसी प्रकार वह मनका-अन्तः- 
करणक्रा मन दै, क्योकि चिञ्ज्योति- 
के प्रकाशक विना अन्तःकरण 
अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
( निश्चय ) आदिमे समर्य नदीं हो 
सकता } अतः चहं मनका मी मन 
है; ययँ बुद्धि जर मनको एकं 
मानकर मनका निर्देश किया 


एकीछृत्य निर्देशो मनस इति । । गया है 1 
चार्व्य-माप्य 
श्नो्मित्याययक्चराणामथीजुगमाद्‌ | श्रोचम्‌ः इत्यादि अरोक अर्थके 


उपपद्यते निर्विंशेयस्योपरुष्धि- 
स्वरूपस्यार्मनो मनञादिभ्चत्ति- 
निमित्तत्वमिति । मनमादिष्ेवं 
यथोक्तम्‌ । 


अनुगमसे नित्योपरब्धिस्वरूय निर्विशेष 
आत्माका मन आदिकी प्रहृत्तिमे कारण 
होना ठीक ही दै! इसी धकार [ जैल 


“ कि “श्रोत्रस्य श्रो्म्‌>के विषयमे कहा 


गया ह ] मन, वाक्‌ जौर प्राणादिके 
सम्बन्धमे भी समञ्च ठेना चाद्ये । 
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0 स त द त 1 1 


पद्‌-भाष्य 


यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छब्दो 
यसादथे -ोत्रादिभिः सवैः 
सम्बध्यते-यखाच्ड्रोत्रख श्रोत्रम्‌, 
यसान्मनसो मन इत्येवम्‌ । 
वाचो ह वाचमिति द्वितीया 
भ्रथमात्वेन विपरिणम्यते प्राणख 
भाण इति दनात्‌ 1 वाचो इ 
वाचमित्येतदलुरोधेन भ्राणख 
प्राणमिति कसादुद्धितीयेव न 
क्रियते १ न; वहूनामचुरोधख 
युक्तस्वात्‌ । वाचमित्यख वागि- 
त्येताचदक्तव्यं स॒ उ प्राणस्य 
भ्राण इति शब्दद्वयानुरोधेन; एवं 
हि वहूनामसुरोधो युक्तः 
सात्‌ । 


चासो ह वाचं पाणस्य प्राण 


इति विभक्तिद्धयं सर्वैव द्टन्यम्‌। 
कथम्‌ १ पृष्त्वात्स्वरूपनिददेशाभ 


श्रथमयेव च निर्देशः । वस्य च 


यद्वाचो हं वाचम्‌- इश्च वाक्षयके 
ष्यत्‌ शब्दका ध्यस्मात्‌ अर्थं 
( हेत्वर्थं › में “क्योकि वह श्रोत्रका 
श्रो है, क्योकि बह मनका मन 
है इस प्रकार श्रोत्रादि समी पदोसे 
सम्बन्ध है | भ्वाचो ह वाचम्‌? 
इस ॒पदसमृहमे (वाचम पदकी 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 
रूपमे परिणत कर ढी जाती है, 
लैसा कि प्राणस्य प्राणः में देखा 
जाता है| यदि कहो कि श्वाचो 
ह वाचम्‌ इस प्रयोगके अनुरोधसे 
प्राणस्य प्राणम्‌ इस प्रकार द्वितीया 
ही क्यो नहीं कर छी जातीषटतो 
रेसा कढना उचित नदीं क्योकि 
बहूर्तोका अुरोध मानना दही 
युक्तिसङ्खत है । अतः "स उ प्राणस्य 
प्राणः इस्त पदसमूहके [ स जर 
प्राणः ] दो शब्दके शलुरोधसे 
ध्वाच्रम्‌" इस शब्दको द्यी "वाक्‌! 
इतना कहना चाहिये । रेसा 
करनेसे दी बहतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समञ्चा जायगा । 


चाक्य-माण्य 


यौ ध्वाचो ह वाचम्‌? तथा प्राणस्य 
राण? इस प्रकार [ पिच्ले पदमे | 
सर्वत्र ही [ प्रथमा ओरं द्वितीया ] दो 
विभक्ति समद्चनी चाहिये, क्यो १ क्योकि 
आष्मा-विषयक प्रभ होनेके कारण 
उसके स्वरूपका निर्देश किया गया दै 
अर निर्दे प्रथमा विभक्तिसे दी 
किया जाता है तथा अत्मा दी 


दर्‌ 


केनोपनिषद्‌ 


{खण्डश 


पदटु-अणप्य्‌ 


ष्ठं च वस्तु प्रथमयैव निदे 
युक्तम्‌ । स यर्त्वया पृष्टः प्राणख 
पराणाख्पद्तचतिविशेपख प्राणः 
तत्छृतं हि प्राणख प्राणन- 
सामर्थ्यम्‌ । न ्ात्मनानधिष्ठितख 
भ्राणनघुपपद्यते,““को धेवान्यात्कः 
प्राण्याद्यदेष आकाश्च आनन्दौ 
न खात्‌" ( तै° उ० २।७।१) 
“छव प्राणञु्नयत्यपानं भ्रत्य- 
गखति"” (क० उ० २।२।३) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । इहापि च 
वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते 
तदेव ब्रह्म खं विद्धि इति । 

भरोत्रादीन्द्रियमरस्तावे प्राण- 


इसके सत्र, पूरी इई वस्तुका 
निर्दे प्रथमा व्रिभकतिसे ही करना 
उचित है । [ अभिप्राय यह्‌ करि ] 
जिसके विषयमे तूने पूछा है वह 
प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
विरेषका प्राण है । उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनस्तामध्यं है, क्यो- 
क्रि आत्मासे अनधिष्टित प्राणका 
ग्राणन सम्भव नहीं दहै, जैसा कि 
भ्यदि यदह आनन्दखख्प आका 
न होता तो कौन जीवित रहता 
ओर कौन श्वासोच्ास करता? ` 
"यह प्राणको ऊपर ऊ जातादहै 
तथा अपानको नीचेकी भोर छोडता 
हैः” इत्यादि श्रुतित सिद्ध होता 
है । यँ ८ इस उपनिपद्मे ) भी 
यह कदेगे ही कि जिक्के द्वारा 
प्राण प्राणन करता है उसीकोत्‌ 
्रह्म जान । 


ज्का-- परन्तु यदौ श्रोज्ादि 


वाक्य-मए्य 


्षेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया । 
अतो वाचो ह॒ वाचं प्राणस्य 
प्राण दरत्यस्मार्सर्वतेव विभक्ति- 


दयम्‌ । 


ज्ञेय है, इसल्ि उसमे कर्मत्व रहनेके 
कारण द्वितीया भी दीक है ! अतः ष्वाचो 
इ वाचम्‌ तथा श्प्राणस्य प्राणः? इत 
कथनके अनुसार सभी जगह दो 
विभक्ति समन्ननी चाये ! [ अर्थात्‌ 


समी पदो ये दोन विभक्ति्यो रह 
सकती है ! ] 
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चाङ्रभाष्यार्थं 


चदे 


न 
पद्-माष्य † 


स्यैव ग्रहणं युक्तं न तु प्राण । 


सत्यमेवम्‌; भ्राणग्रहणेनैव त॒ 
घाणस्य अ्रहणं कृतमेव सन्यते 
श्रुतिः । स्वस्यैव करणकखापख 
यदर्थप्रयुक्ता अ्रहत्तिः; तद्र्येति 
भ्रकरणार्थो विवक्षितः । 
तथा चश्चुपशक्षू रूपप्रकाश- 
कस चश्चुपो यद्रपग्रहणसामथ्यं 
तदातमचैतन्याधिष्ठितस्थेव । अतः 
चश्चुपथष्षुः । 
` भ्रष्टुः पृषटस्या्थख ज्ञातुमिष्ट- 
गात्मक्कि- त्वात्‌ श्रोत्रे; श्रोत्रा- 
“ अखतल- दिरुक्षणं ` यथोक्तं 
निस्पणम्‌ बह्म ्ञाता" इत्यष्या- 
दियते; अग्रता भवन्ति इति 


ईन्द्ियोके प्रसङ्गे प्राणको दी रहण 
करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं । 

समाघान--यह टीक है । 
किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण करनेसे 
ही प्राणका मी ग्रहण किया .मानती 
है । इस प्रकरणको यद्ी अर्थ 
वतखाना अभीष्ट है कि जिसके 
चि सम्पूर्णं इन्दिय-समूहकी प्रद 
है वही ब्रह्म है। 

तथा [ वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु 
है । खूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु-इन्दियमे जो रूपको प्रहण 
करनेकी सामर्थ्य है ।वह आस्म 
चैतन्यसे अपिष्ठित होनेके कारण ही 
है । इसस्यि वह चश्चुका च्च है । 

म्र्न--कर्ताको अपने पृे इए 
पदार्थको जाननेकी इच्छा इञा दही 
करती है, इसच्यि, तथ। (अग्रता 
भवन्तिः ( अमर हो जाते है ) एसी 
फलश्रुति ोनेके कारण भी उपर्युक्त 


वाद््यनमास्य 


यदेतच्ट्रो्ाद्युपरन्धिनिमित्तं 
श्रोत्रस्य श्नोच्नमि- 
मात्मश्नेन त्यादिरुश्चणं नित्यो- 
अग्रतत्व- ~ नि. 
निरूपणम्‌ पडन्धिखरूपं ह 
विंद्चेषमात्मतत्वं तद्‌- 
चुद्ष्वातिसुच्यानववोधनिमिचचा- 
भ्यारोपिताद्‌ ` बुद्धश्ादिखक्ष- 
के° 2-- 


यह जो श्रोचादिकी उपरूष्धिका 
निमित्तमूत तथा श“भरो्रका ओतः . 
इत्यादि खशक्षर्णोवाख नित्योपरून्धि- 
स्वरूय निर्विशेष आत्मतत्व है उसे 
जानकर, अक्लानके कारण आरोपित 
बुद्धि आदि छक्चर्णोवाले संसारे 
चयूटकर--उससे सक्त होकर धीर-- 


४ 


“< 


न क क 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड 
व = "= 


पद्‌-माप्य 


फलते । ज्ञानाद्धवसततं 
प्राप्यते । ज्ञात्वा विरच्यते इति 
सामथ्यौत्‌। शरोत्रादिकरणकलाप- 
युज्छित्वा-भरोत्रादौ घ्ात्मभावं 
छत्व, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 
जायते भ्रियते संसरति च । 
अतः श्रत्रादेः श्रोत्रादिरुक्षणं 
ब्रहमत्मेति विदित्वा, अतिञुच्य 
शरोत्रा्यात्ममावं परित्यन्य-ये 
भ्रोत्रायास्मभावं परित्यजन्ति, ते 
धीरा धीमन्तः; न दि विशिष्ट- 
धीसंत्वमन्तरेण भ्रत्राचयात्म- 
भावः शक्यः परित्यक्तुम्‌-रेत्य 


्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप त्को 
जनकर--इस प्रकार यहाँ श्ञात्वाः 
क्रियाका अध्याहार किया जाता हैः 
क्योकि अभरत्वकी प्रति ज्ञानसे ही 
होती है, जैसा किं +[ब्रहमको] जानकर 
सुक्त ह्यो जाता है" इस उक्तिकी 
सामरध्यसे सिद्ध होता है | जीव 
शरोत्नादि ` करणकटापको त्यागकर 
--श्रोत्रादिमे हयी आत्मभाव करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप्त 
होता द । अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादिं 
रूप ऋय ही आत्मा है रसा जानकर 
ओर अतिमोचन करके भर्यात्‌ 
श्रोत्रादविमे आत्मभात्रको व्यागकर धीर 
पुरुष श्रेव्य' अर्यात्‌ पुत्र, भित्र, 
कलत्र ओर चन्धुओमिं अहंता-ममताके 
ग्यत्रहाररूप इस लोकसे धिट्ग होकर 
यानी सम्पूणं एपणाओंसे सुक्त 


सचाक्य-भण्य 


णात्संसारान्मोक्षणं कत्वा धीरा 
धीमन्तः मरेत्यासा्ोकाच्छरीयात्‌ 
प्रेत्य वियुल्यान्यस्मिन्नपति- 
सन्धीयमाने निनि मित्तत्वादसता 
भवन्ति । 


खति द्यक्ञाने, कमीणि शरी- 


सान्तरं प्रतिखन्दधते । आत्मा- 


चनो (| सर्वकरमौरम्मनिमित्ता- 


बुद्धिमान्‌ खोग इस छोकंसे जाकर 
अर्थात्‌ इस रारीरसे थक्‌ होकर दूसरे 
यरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 
ह्ये जते है | । 


अज्ञानके रहनेतक दही कर्म दूरे 
शरीरकी खोज किया करते है । 
आत्मक्षान हो जनेपर तो सम्पूर्णं 
कमेकि आरम्भक अज्ञानसे ` विपरीत 
ज्ञानस्य अद्वारा कमोके दग्ध 
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[द 2 क 2 शा 3 वा ०. न न्न 
पद्‌-भाप्य 
न्यादेत्य असात्‌ रोकात्‌ पुत्र | होकर अगरृत--अमरणधर्मा हो 


ममाहंभाव- 
त्यक्तसचै- 
अमरता 


मित्रकरचवन्धुषु 
संन्यवहारलक्षणात्‌, 
पणा भूतेत्य्थः 
अमरणधर्माणो भवन्ति । 

“न कर्मणा न प्रजया धनेन 


त्यागेनके अग्रतत्वमानज्चः” 
( करवस्य< १ । २) “पराञ्चि 
खानि च्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ 
परापश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्धीरः प्रत्यभात्मानमेक्षदा- 
इत्चक्षुरमतत्वमिच्छच्‌' (क ०० 
२।१।१) “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा बरेऽख हृदि भिताः" ^ 
यत्र त्रह्म सरमरुनुतेः ( क० उ० 
२1 ३। १४) इत्यादिश्वतिम्यः। 


जते हैँ । जो लोग श्रो्रादिमे आत्म- 
भावका व्याग करते है वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हैँ । क्योकि विशिष्ट 
बुद्धिमस्वके विना श्रो्रादिमे आतल- 
भावका व्याग न्दी किया जा सक्ता 

'"कर्मेसे, प्रनासे अथवा धनसे 
न्दी, किन्ही-किन्हीने केवल त्यागसे 
ही भमरत्व खभ किया है, “'खयम्मू- 
ने इच्धिर्योको बहिर्मुख करके हिंसित 
कर दिया है इसथ्यि जीव बाह्य 
वस्तुरओंको ही देखा है, अपने 
अन्तरात्माको नदीं देखता । कोई 
बुद्धिमान्‌. पुरुप अमरत्वकी इच्छसे 
इच्धिर्योको रोककर अपने प्रत्य 
गात्माको देखता है, “निस समय 
इसक्रे हदयकी कामना छ्रृट जाती 
ह. .--इस्त अवसाम वह ब्ह्मको श्राप 
कर्‌ छेता हैः इत्यादि श्रुतिरयोसि 
भी यही सिद्ध होता है । अथवा 
एषणात्याग तो “अतिमुच्यः इस 


वाक्य-जाप्य 


क्लानविपरीतचिद्या्चिविष्टुषत्वात्‌ 
छर्मणामनारम्भेष्खता पच 
अवन्ति! श्रीयदिखन्तानाविच्ेद्‌- 


धलिसन्धानाद्पेश्वयाध्यारेपिस- 


ह्ये जनिपर फिर प्रारग्ध निभ्शेषदो 
जामेके कारण वे अमृत ही दो जाति 
दै । [ अनादि संसारपरम्परासे भमै 
द्रारीर ह रेखे अध्यासके कारण |] 
ध्पुनः-पुनः . शरीरप्रापिरूय परम्पराका 
विच्छेद न दोः रेखा अनुसन्धानं करते 
रषटनेके कारण अपने ऊपर आरोपित्त 


६६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
वा - वा सीस 
पट-भाप्य 
अथवा, अतिद्च्येत्यनेनवेपणा- | पदे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 


'अस्माह्छोक्येत्यः का यह भाव 
गख सिद्धखाद्‌ अखा्छोकात्‌ त 
तयाम सिद्धता असा कात्‌ समञ्चना चाहिये करि इस शधीरसे 


त्य अखाच्छरीरादपेत्य सत्वे- | अरग होकर यानी मरकर [ अमर 
त्यर्थः ॥ २॥ हो जते है] ॥२॥ 
--अद्=-- 
यखाच्छ्रोत्रादेरपि श्रो्ादयात्म- | क्योकि व्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूतं ब्रह्म अतः । श्रो्रादिखूप है, इसय्यि-- 
जत्माका अल्ञेयत्व ओर जनिर्वचनीयत 
न तत्र `चक्ुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यथेतदघुरिष्यादन्यदेव तद्धिदितादथो 
अषिदिताद्धि । इति शुश्ुम पूर्ेषां ये नस्तद्धयाचचक्षिरे ॥३॥ 
वयँ ८ उस्‌ ब्रह्मतकः ) नेत्र्य नीं जाती, वाणी नहीं जाती, 
मन. नदीं जाता । अतः जित प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नही जानते-- चह हमारी समक्षम नही आता 1 
व विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे मी परे है- रसा हमने पूरव 
पुरुषोंसे घना है, जिन्होने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३ ॥ 
पद्‌-भाप्य 
न तत्र तखिन््रह्मणि चक्षुः] वहौ--उस ब्रह्मे नेत्रेन्द्िय 
गच्छति, खात्मनि ममना- | नही जाती, क्योकि अपनेदीमे अपनी 
सम्भवात्‌ । तथा न वाग्‌ गच्छति | । गति होनी असम्भव है । जौर न वाणी 
। चाक्य-भाष्य 
सत्युवियोगापूर्वमण्यञताः सन्तो | की हुई अज्ञानरूप ॒मृत्युका वियोग 


दोनेसे पूर्वं भी नित्य आत्मस्वरूप 
नित्यात्मस्वरूपवत््वाव्‌ खता भचन्ति होनेके कारण यद्यपि अगत ही रहते 


है तथापि . अमर हेते दै रसा 
उपचारसे कहा जाता ३ | २ ॥ 


इस्युपचर्यते ॥ २॥ 
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पद्-भाल्य 


वाचा हि शब्दं उचार्यसाणोऽभि- ¦ ही पर्ैचती है ¦ जिस समय वाणी- 


धेयं प्रकाशयति यदा, तदाभि- 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । 
तस्य च शब्दस तनि्वतेकस च 
करणस्यात्मा व्रह्म । अतो 
न वाग्गच्छति यथामिर्दाहकः 
प्रकाञ्चकश्चापि सन्‌ न द्यात्मानं 
 प्रकारायति दहति वा, तद्वत्‌ । 
नो मनः मनश्वान्यख 
सङ्करपयित्‌ अध्यवसाय च सत्‌ 
नात्मानं सङ्कल्पयत्यध्यवसखति 
चच, तस्यापि ब्रह्मात्मेति । इन्द्रिथ- 


से उच्चारण किया इजा शब्द्‌ अपने 
वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पर्हचती है- एेसा कहा जाता है । 
किन्तु ब्रहम तो शन्द ओर उसका 
व्यवहार करनेवाछे इन्दियका आत्मा 
है ! अतः वाणी वरौ उसी प्रकार 
नदीं पर्हच सकती; जैसे किं थग 
दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जलता है ओर न 
प्रकारित ही करता है । 


जओौरन मन ही [बर्हौतक जाता 
है] । मन मी अन्य पदा्थोका 
सद्धस्प भौर निश्चय करनेवारा 
होता इञ भी अपना सङ्कत्प या 
निश्चय नदीं करता है, क्योकि तरह 


ववक्यि-मत्ल्य 


न तत्र चक्चर्गच्छति इ्युक्तेऽपि 
हेतुर्परतिपनत्तेः । 
श्रोत्नमित्येवमादिना 
उक्तेऽप्यात्मतच्चेऽश्रतिपन्नत्ात्‌ 
खष्टमत्वदेतो्ैस्लनः पुनः 
पुनः प्य धरस्नाकारणमाह - न 
तत्र चशरर्गच्छतीतिं । तज धो्ा- 


पय॑दुयोगे 


श्रोस्य 


यद्यपि आच्चार्यने तच्वका निरूपण 
करदियातोभी न समञ्नेके कारण 
शिष्यके पुनः प्रश्न करने (वहाँ 
नेत्रेन्दिय नदीं जातीः इत्यादि कारण 
हे । अर्थात्‌ “श्रो्स्य श्रोत्‌? इत्यादि 
श्रुतिसे आत्मतस्वका निरूपण कर 
दिये जनिपर भी आत्मत्वे अत्यन्त 
सूष्म होनेके कारण समद्भ न अनेसे 
शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
इई उसका कारण “न तत्र चश्ु्गच्छति? 
इत्यादि शरुते बतखायां गयां दै । 
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नव ~ 
पद्-मान्य 
- मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । [ उसका भी आत्मा है । इन्दिय बौर 
। मनसे ही वस्तुका ज्ञान इञ करता 
तदगोचरत्ान्न विद्मः तद्रह्म | दै; उनका अव्रिपय नके कारण 
हम यह नहीं जानते किं वह ब्रह्य 


ईशमिति । ` |देसाहै। 


अतो न विजानीमो यथा येन्‌ | अतः जिघ्र प्रकारसे इस ब्रह्का 

॥ अतुशासन--रिष्यके प्रति उपदेका 

भकारेण एतद्‌ ब्रह्न अनुरिष्याद्‌ | किया नाय यह हम नही जानते 

उपदिशेच्छिष्यायेत्य देस इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
उप भिप्रायः । | 6९ 

५ इन्दर्योका किय होती है उीका 

यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मै | लाति, गुण ओर क्रियारूप 


दष्टं श्यं विशेपर्णोदरारा दूसरेको उपदेदा 


विरषणैः।न तजात्यादिविेषण- | उन जाति आदि विपो - 

नदीं है । भतः श्िर्ष्योको उपदेद- 

द्र्य तसादविपम्‌ शि्याजुपदेन | दारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
चाक्य-माप्य प 

द्यत्मभूते चश्युरादीनि वाक्‌- | श्रोत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्म- 

४ तत्वके विषयमे चश्रु आदि इन्िर्यौ 

च्चुपोः सर्दन्दरियोलक्षणा्थ- | ञान उत्प नहीं कर सक्ती; 


क्योकि यँ वाक्‌ ओर चक्षु सभी 
त्वाच्च वि्ञानसुत्पादयन्ति । इन्द्र्यो उपलक्षण करनेके लि ह । 


खसादिवन्तर्हिं गृद्ोतान्तःकर- [ इपर सन्देह दोता दै--] तो 


ति फ्ि सुखादिके समान उसका 
णेनात आह-न मनः । न अन्तःकरणचे ग्रहण दे सकता होगा १ 


[ इसपर कते ह--] मन मी उसतक 
छ्ादिवन्मनसो विषयस्तत्‌; | नही प्हुचता } वह सुखादिके समान 


त मनका भी विप्रव नहीं हे, क्योकि बह 
१न्दियाविषयत्वास्‌ । । इन्द्ियौकृ अविपय्‌ द । 


( 
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पद्‌-मत्त्य 
भरत्याययितुमिति उपदेद्रो तदर्थ- | कणन है- इस प्रकार श्रुति 


ग्रहणे च यतातिशसकरतैन्यतां 
द्यति । | 

भ्न विश्नोन विजानीमो यथै 
तदलशचिप्याद्‌ इति अत्यन्तम्‌ 
एवोपदेरग्रकारप्रत्याख्याने प्रापने 
तदपवादोऽयघ्ुच्यते । सत्यमेवं 
म्रत्यक्षाटिभिः प्रमाण परः 
प्रत्याययितुं शक्यः; आममेने तु 


उपदेश ओर उसके अर्थका प्रहण 
करनेमे अधिक प्रयल्न करनेकी 
आव्यकता दिखल्ती है। 


{ पूर्वोक्त श्रुतिकै ] भ्न विद्मो 
न॒ त्रिजानीमो यथैतदजुरिष्यात्‌? 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपत्राद क्या जाता है | यह 
ठीक दहै कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी म्रतीति नहीं करायी 
जा सक्ती, किन्तु शासूसे तो 


वाक्य-भाप्य 


म चिद्यो न विजानीमोऽन्तः- 
कारणेन यथतद्रह्य मनआादिकरण- 
जातमचुच्िप्याद्‌  अञश्तासनं 
छुः्यौच्यनरृत्तिनिमिन्तं 


चिषयत्यान्न चिद न विजानीमः । 


पचेत्तथा- 


अथवा श्रोन्ादीनां श्रोचादि- 
छक्षणं बह्मविदेषेण दशेयेत्युक्त 
आचार्यं आद न श्वक्त्यते दत 
यितुम्‌ । कस्मात्‌ ? नतन चक्लु- 
गच्छति इत्यादि पूर्वत्वम्‌ म 
तु विद्येषे यथेलदचुध्यिष्यादिति ! 
यथेतदयुद्धिप्यात्‌, भतिपादयेद्‌ 


यद्‌ नद्य मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिख प्रकार अनुदासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रदृत्तिका 
कारण होता है--इन्दर्योका अविषय 
दोनेके कारण--दइस सभ्वन्धमे अपने 
अन्तःकरणद्वासा हम कुछ नदीं जानते 
अर्थात्‌ कुछ नही खमश्चते 1 


अथवा सिष्यकरे यह कटनेपर कि 
ऽश्रोच्रादि के श्रोचादिरूप ब्रह्यको चिशेष- 
रूपसे दिखलाओः आचार्य कहते है 
क्रि (उसे दिखाया नहीं जा सकता |> 
क्यो १ (क्योकि उसतक नेत्र नहीं पर्हुच 
सकते? इत्यादि प्रकारसे सवका आदाय 
पू्यैवत्‌ समश्चना चादि । य्ह 
भ्ययैतदनुदिष्यात्‌ः इतत चाक्यका 
विकेष तार्यं हेः, अर्यात्‌ जि किसी 
अन्यु विधिसे कोदं अन्यं गुरु अपने 


च्चै 
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पट््‌-मल्य 


स्यत एव प्रत्याययितुमिति 


तदुपदेशार्थमागममाद-- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधीति । अन्यदेव पृथगेव 


तद्‌ यत्कृतं भीत्रादीनां ओ्रोता- 


उसकी प्रतीति करायी ही जा 
सकती है---अतः उसके उपदेद्याके 
चयि शान्लभ्रमाण देते है-- 


धव विदितसे अन्य दही है जर 


अविदितसे भी परे है ।› य जिस . 


प्रकरणप्रा्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि ओर 


उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया 


वाक्य.माघ्य 
अन्योऽपि दिण्यानितोऽन्येन | विष्योको इसका अनुयाखन-- 
प्रतिपादन कर सकता दै] वह ट्म 
विधिनेत्यभिपायः। 


सवेथापि ब्रह्म॒ वोघयेलयुक्त 
आचायं आह, अन्यदेव तद्धि 
दितादथो 


गमं 


अविदितादघीत्या- 
चिदिताचिदिताभ्यामन्य- 
त्वभ्‌ ।यो हिंक्षाता स एव सः, 
सवौत्मकत्वात्‌। अतः सवौत्मनो 
क्वुक्लीज्न्तराभावाद्धिदितादन्य- 
त्वम्‌ 1 “स वेत्ति वेदयंन च 
( इवे० उ० 
३.। १९ ) इति च मन््रवणौव्‌ । 
"्विलातारमरे केन विजानीयात्‌" 
(च्० उ० २ 1 ४। १७) इति च 
वाजखनेयके । अपि च व्यक्तमेव 


तस्यास्ति वेत्ता 


नदीं जानते | । 

परन्तु मन्ये तो किसी भी तरह 
ब्ह्मका वोध करा ही दीभ्विः-- 
रिष्यके एेसा कहनेपर आचाय कते 
है--श्वद व्रह्म जाने हुए अन्व है 
तथा चिना जनेसे भी परे है--जाने 
ओर न जामे हुएसे भिन्न होना यही 
उपदेदाकी परम्परा दै! इसके सिवा 
जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह स्वयं वही हैः वर्योकिं ब्रह 
सर्वात्मक है ¡ अतः सथक्रे आत्मारूप 
उस ्ञातके सिवा अव्य क्ञाताका 
अभाव होनेके कारण वह्‌; जितना 
ऊुछ जाना जाता है उससे भिन्न दै 
जैसा कि मन्त्रवर्णं भी कहता है-- 
"वह्‌ सम्पूण ज्ञेयको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता जीर कोई नहीं हैः 
तथा चाजसनेय श्ुतिमे मी कदा दै 
“जरर { उस विक्ञाताको किससे जाने १ 
इसके सिवा व्यक्तको दी विदित का 


| गया है, उससे मित्त [| यानी अव्यक्त ] 
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पद्‌-भ्य 
दीस्युक्तमविपयश्च तेषाम्‌; तद्‌ | है वह व्िदितसे अन्य--प्रथक्‌ 


निदितं ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
विदिताद्‌ अन्यदेव हि ! विदितं व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 


नाम यद्धिदिक्रिययातिशषयेनाप्वं | मूत जो ड [ नामरूपात्मक ] 


४ „ | चस्तु कदीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 
विदिक्रियाकमेमतं कच्‌ | को ज्ञात है उसीको भविदित कहते 
किश्वित्कसखयविद्धिदितं खादिति । | दै ! अतः सम्पूणं व्याछृत चर्तु 


६ शरिदितः दही है। उक्त [ विदित 
सर्वमेव 
< व्याकृतं बिदितमेवः ध 1 
तखादन्यदेवेत्यथैः । इसका तात्प है । 

५ वारक्यन-माप्य 


विदितं तस्मादन्यदित्यभिभ्रायः } यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 


करा तात्पर्यं है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
हेता दै वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प ओंर सविरोध होता है 
षा होनेसे अनित्य होता हैः अतः 
अनेक हनेके कारण अञ्युद्ध भी दोता 
हे; इसल्ि सिद्ध हुआ किं व्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारका ही हे। 

पूवं ०-तो फिर व्रह्म अक्ात जा { 

सिडन्ती-नदी, क्योकि उसे विक्ञान- 
( कात होने ) की अपेक्षा नहीं है] 
जो वस्तु अन्ञात होती है उसके विज्ञान 
की अपेक्षा हुमा करती है । अन्ञात्‌ 
वस्तुको जाननेके खयि ही सम्पूर्ण 
छोकौकी प्रदृत्ति है; विन्दु ब्रको 
अपने विश्लानकी अपेक्षा नहीं द 
क्यो १ क्योकि वह विक्चानस्वरूप दी दै । 
जिसका जो स्वरूप हतां दै वह 
उसीकी दूसरे अप्वा नहीं स्खता ओर्‌ 
अपनेसे तो अपेक्षा हुमा दी नहीं 
करती, क्योकि अपना आप तो सिद्ध 
















यद्धिदितं व्यक्तं तदन्यविपय- 
त्वादल्यं सविसेधं ततोऽनित्यमत 


पवातिकत्वादद्युदधमत प्प्व तद्धि- 


लश्रणं ्रह्येति सिद्धम्‌ । 
तर्धविदितम्‌ । 
नः विक्षानानयपेक्षत्वात्‌ । यद्य 
विदितं वर्दिज्ञाना- 
बग पेश्चम्‌ 1 अविदित- 
विक्षानाय दहि खोक- 
परसतिः । श्यं त॒ 
विक्षानानपेश्वम्‌। कस्माच्‌ £ विक्षान- 
स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्खरूपं 


" मह्णः 


व्तेनान्यतोप्वेश््यते 1 न च खत 


पवपिश्चा अन्येश्षमेव सिद्ध- | 
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पद्‌-भाध्य 


अव्रिदितमक्ञातं तरहीति प्रप्त तो किर त्रह्म अङ्गात है- रेस 


आह--अथो अपि अविदिताद्‌ 


आर्त केनेपर 
अव्रिदित-विदितसे विपरीत व्याकृतं 


कते है--बह 


विदितविपरीतादन्यादृताविद्या- पदार्थोकी' वीजमूत अविबारूप 


रक्षणादयादृतवीजात्‌; 


अधि | भन्याकृतसे मी "अपि, है ।› (भधिभ्का 


इति उपरयर्थ, लक्षणया अन्यद्‌ अर्थं ऊपर होता हैः परन्तु लक्षणासे 
बवक्य-भण्य 


त्वात्‌ । श्दीपः खरुप्राभिन्यकतौ 
न॒  प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेश्चते 
खतो वा । यद्धथनपेक्षं॑तत्खत 
पच सिद्धम्‌ । भरकाच्यास्मकस्वात्‌ 
परदीपस्यपिक्सितोऽण्यनर्थकः स्यात्‌ + 
प्रकाद्तो विशेषाभावात्‌ । न हि 


दीपस्य स्वरूपामिन्यक्तौ प्रदीप 
प्रकाश्चोऽथवान्‌ 1 न चैवमातस- 
विन्ञानमस्ति `येन 


स्वरूपविक्षानेऽप्यपेक्येत । 
, विरोध इति चेच्रान्यत्वात्‌ । 


नोऽन्य् 


` सखरूपविक्षाने विक्षानखरूपत्वाद्‌ 
विन्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसव्‌ 1 
हवेयते हि विप्रीतक्षानमात्मनि 


८ प्राप्त ) होनेके कारण अपिश्चासे रदित 
ही है। दीपक अपने स्वरूपकी 
अमिव्यक्तिके स्वि अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकादान्तरकी उपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो उयिक्ा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध दी है 1 
दीपक प्रकायस्वरूप ही है; अत्तः 
अपने स्वरूपकी अभिव्यक्तिके च्यि 
यदि बह प्रकारान्तरकी अपिश्चा करे 
तो व्यर्थ टी होगा, ऋ्यौकि प्रकारा 
कोद्र बिरोषता नदीं हुभा करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभित्यक्तिमे किसी 
अन्य दीपकका प्रकारा सार्थकं नदीं 
होता । इसी प्रकार आत्मासि भिन्न 
सा कोई विक्लान नदीं है जो उसके 
स्वरूपकां श्न करानेके स्थि 
अपेक्षित हो । 

यदि को कि इससे विरोध प्रतीत 
हेता है तो रेस कहना ठीक नदीः 
क्योकि [ आत्मा ] इससे मिन है । 

पूव ०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विशानस्वरूप है, इस्ल्यि उसके 
स्वरूपको जानने किसी अन्य विज्ञान- 


। की उपेक्षा नदीं दैप ठीक नुी, 
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श्लाद्धस्माष्यार्थं 


=. प 


द 


पद्-माच्य 


इत्यथः ! यद्धि यसादधि उपरि 
भति, 
प्रसिद्धम्‌ 
यद्धिदितं तदल्पं मत्यं दुःखा- 
भदन त्मकं चेति हेयम्‌ ॥ 
मात्मभिष्त्व- तसराद्धिदितादन्यद्रछ 
भतिपादनम्‌ इत्युक्ते त्हेयत्वयुक्तं 


तत्तसादन्यदिति 


इसका अथं (अन्य करना चाहिये, 


क्योकि जो वस्तु जिससे अधि-- ` ` 


ऊपर होती है वह उससे जन्य इ 
करती है--यह प्रसिद्ध दही दहै। 

जो वस्तु विदित होती है बह 
अल्प, मरणशीर एवं दुःखमयी होती 
है, इसलिये बह हेय ( त्याज्य ) है | 
ब्रह्म उस षिदित वस्तुसे भिन्न है-- 


वाक्यस्य 


सम्यग्तानं चः न जानास्यात्मा- 
नमिति । श्रुतेश्च “तत्वमसि 
(चा उ० ६1 <--९६ ) ““जात्मा- 
नमेवावेत्‌ (य० उ० १1४} १०) 
"पत्तं वै तमात्मानं विदित्वा 
( घुउ०२)}५। १) इतिच । 
सर्यत्र श्ुतिष्वास्मविक्ताने चिक्षा- 
नान्तरापेक्तत्यं रदयते । तस्मत्‌ 
प्त्यश्सश्वु्तिचिरेघ हति चेत्‌ 1 

नः कस्मात्‌ ? अन्यो हि स 
सात्मा बुदधःचादिक्ायैकरणसदवय- 
ताभिमानसन्तानाचिच्छेदशक्चणो- 
ऽविचेकास्मको बुद्धःधचभासप्रघानः 
चष्ुखदिकरणो नित्यचित्छरूपा- 


त्मान्तःसाये यच्ानित्यं चिक्ञानम्‌ 


क्योकि आत्मार्मे भी विपरीत ज्ञान 
आर सम्थक्‌ क्ञान होता देखा ही जातां 
टैः जेता कि भ्य आत्माको नहीं 
जानता इत्यादि कथनसे तथा ^त्‌. वह्‌ 
( ब्रह्म ) है" “'आत्माको ही जानाः 
डस इस आत्माको निश्वयपूरव॑के जान- 
करः> आदि श्ुतियोसे सिद्ध ता है । 
्रुतिर्योमि आत्माके क्ञानके चयि सर्वत्र 
ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
द । इसि [ उपर्युक्त कथनका ] 
्रतयक्न ही श्रुतिसे विरोध है । 
छिद्धन्ती-एेसा कहना ठीक नदीं । 
क्यो १ क्योकि चुद्धि आदि कार्य ओर 
करणके संघातम जो अभिमान हे उसकी 
परम्पराका विच्छेद च होना दी जिसका 
ठक्षण दहै, नित्य चित्स्वरूप अत्मा दही 
जिसका आन्तरिकं सार है ओर जिसमें 
अनित्य विज्ानका अवभास हुमा 
करता हे वह अविवेकात्मकः चिदाभास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करर्णोबाला 
आमा ( जीवात्मा ) { ञद्धः चेतनसे |] 


सवृमासते । ौद्धभत्ययानाम्‌ आ- । मिनन दी दै । गोद भतीतिर्योकिं 
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केनोपनिषद्‌ 
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व न ~ ~ 


पद्‌-माप्य 
खात्‌ । तथा अविदितादधि | एसा कहनेसे उका भहेयल् 


इत्युक्तेऽलुपादेयत्वथुक्तं स्थात्‌ । 
कार्यार्थं हि कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतच न वेदितुः 
अन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुषदियं 
भवतीति । एवं विदितापिदिता- 
हेयोपादेय- 


प्रतिषेधेन स्वातमनोऽनन्यत्वाद्‌ 


भ्यामन्यदिति 


बतलाया गया । तथा चह अषिदित- 
से भी ऊपर है देसा कहनेपर उसका 
अयुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया | 
किसी कार्थके ल्थि ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
वेत्ता (आत्मा ) को किसी अन्य 
भ्रयोजनके ल्यि कोई अन्य साधन 
उपादेय नदी है । इस्त प्रकार वह 
विदित ओर अविदित दोनोसि भिन्न 
दै- इस कथनद्रारा हेय ओर 
उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जने- 
से [ ज्ञेय वस्तु ] अपने' आत्मासे 


वाक्य-जप्य 


विभौवतिरोभावधमकस्वाचद्धमे- 


तयैव विरुक्षणमपि चावभास्ते । 

अन्तःकरणस्य मनसोऽपि 
मनोऽन्तगेतस्वारसचौन्तरश्ुतेः । 
अन्तगंतेन , नित्यविक्षानस्वरूपेण 
आकाश्षदप्रचकितात्मनान्तगभि 
भूतेन बाह्यो बुद्धश्यात्मा तद्विलक्षणः 
अ्चिर्भिरिवानिः प्रत्ययेरावि- 
भीवतियोमावधर्कैवि्षानाभास- . 
रूपैरनित्यविक्ञान उल्या॒ सुखी 
डभखीस्थभ्युपगतो लौकिकः । 
अतोऽन्यो नित्यविक्ञानखरपाद्‌!- 


आविरभातर-तिरोभाव उसका धमं टै; 
अतः अपने उस धर्मके कारण बह उसं- 
से एयक्‌ दिखल्मयी भी देता दै 
` [किन्तु वह शद्ध चेतन तो ] 
(आत्मा सर्वान्तर हैः णखा चतलाने- 
वाली श्चुतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है 1 उस अन्तर्गतः 
नित्यविन्ञानस्वरूप, आकाशके समान 
अविचल ओर अन्तर्गम॑भूत चिदात्मासे 
बाह्म ओर विलक्षण अनित्य विक्षानवान्‌ 
विज्ञानात्मा दीः आविर्भाव-वियोभाव 
घर्मवाके विक्ञानाभाषरूय अनित्य 
प्त्ययोके कारण लौकिक पुरुषोद्वारा , 
आत्मा सुखी-दुःखी है-एेता माना 


-जाता दै जैसे ज्वारा्कि कारण अभि! 
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का 2. ~ 5 अ + वा अद्‌ 
पद्‌-माष्य 


व्रह्मविपया जिज्ञासा शिष्यस्य 
निर्व्॑तिता स्पात्‌ । न न्यस 
` स्वात्मनो विदिताविदिताम्याम्‌ 
अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा 
ब्हयेत्येषप वाक्याथैः; “अयमात्मा 
ब्रह्म" ( माण्ड्‌° २). आत्ा- 


अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
त्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण ह्यो जाती 
है, त्योकि अपने आस्मासे भिन 
किसी ओर वस्तुका रदित जौर 
अविदित दोनोंसे भिन्न होना सम्भव 
नहीं है | अतः अत्मा ही ब्रह 
दै--यह इस वबाक्यका अर्थहै। 
यदह्यी वात "ष्यह भस्मा नह्य हैःः 


पहतपाप्मा' (छा० उ० ८।७।१) । “जो आत्मा पापस रहित है 
वाक््य-माप्य 


त्मनः 1 तच्च हि विज्ञानापेक्षा चिप- 
रीतश्रानत्वं चोपपद्यते न पुन- 
नित्यवि्ठाने । 

त्वमसीति वोधोपदेश्छे न 
उपपद्यत इति चेत्‌ 1 “आत्मानमे- 
चाघेत्त्‌" ( च° उ० १।४।१०) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्मः 
कत्यात्‌ । न द्यादित्योऽन्येन 
भ्रकादयतेऽतस्तदर्थवोधोपदेश्चःमन- 
थकः इति चेत्‌ । 

नः लोकाध्यासेपापोदार्थ॑स्वात्‌ । 
बोपोषदेश्चस्य खवीत्मनि दहि नित्य- 
अध्यास्- , विक्ाने वुद्धयायनित्य- 


[1 
निरासार्थम्‌ चमौ खोकेरभ्या- 


सेषिता ॥ आत्माचिवेकतस्तद्पो- 


अतः वह नित्यविक्ञानस्वरूप आसमा- 
से भिन्न है । उसीमे विक्ञानकी अश्च 
तया विपरीत ज्ञानत्वकी सम्भावना है-- 
नित्यविक्ञानस्वरूप च्िदात्मामै नहीं । 

पूर्व०-[ णे माननेले तो ] 
(तत्त्वमसिः ८ वह व्ह तू है) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता ओर न 
«अपने आत्माको ही जाना [कि मैं 
ब्रह हँ] इत्यादि वाक्य ही सार्थक 
दो सकते दै--्योकि नद्य तो नित्य- 
बोधखरूप है । सूर्यं दुसरे प्रकारित 
कभी नहीं द्ये सकता । इसल््यि 
आत्मके विषयमे ज्ञानक उपदेश 
करना व्यर्थ दही होगा । + 

छिदल्ती-रेखी बात नीं दे, क्योकि 
वह उपदेश छोगेद्धाय कयि हुए 
अथ्यारोपकी निदृत्तिके च्वि दै 1 
छोरमोनि आत्मतत्वके अलानवश उस 
नित्यविक्लानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्मोका आरोप “किया 
घा हे ! उचकी निडृत्तिके च्ि ष 


पदु-साप्य 
उ० ३! ४! १) ५य आत्मा | है “जो आस्म सर्वान्तर हैः” इत्यादि 


सर्वान्तरः“ ८ च उ० ३१४१ ) | अन्य तियो भी भनाणित 








म =, = 
इत्यादिश्चुत्यन्तरेस्यशंति ) होती है । 
चार्यमा 
हाधो दोघोपदेखो वोघात्मनः! ] उत खनसखरूपके शाना उपदे 
कविता) 
त्र च वोधादोधौ खमख, | तथा उस बोधस्वरूपं बोष ओर 
उदोध न शेन ~= र ~न. 
[३ अन्यनिमित्तत्वादुद्‌क हवं ष्ण्यम्‌ उत्रोद तमनाखान्‌ भ्यं ई स्यो ज्व 
नयच्चत्वाद्द्‌ क इवः ण्ण्यम्‌ | अधिके कारय सलं उष्णता रहती ह 
ण कार्म दिनं = सात 
अचिनिमिचम्‌ऽराघ्यहनी इवादित्य- | ~ ` ~र ८ पनि अर सति 
हड्द @--- & ~प उनका कारम्‌ क 
जा कर्त हः खेदे ही उनका कारम 
[> (= (कन [| 
निमित्ते ! सटोक्ते नित्यावोप्ण्य- | भी अन्य ( अक्तििति धमं ) ही 
व है! उष्णता ओर परकाये अमि 
ऋ १॥ तय दत्य जभाचा अर संडे ते सित्य-घर्म ड, कन्दु 


सादयोनिं > - रोकने अन्यन अय भाव ॐ 
नेमित्तत्वादनित्याविव श सपने 1. 
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उपचयते 1 घष्त्यत्यच्चिः पकाा- | शेते". हैः उले--'अनि जला देः 
विष्यति सवितेति तद्वद्‌ ! प्व ~ 


चयि | 


च उुखदुःखवन्धमोक्षाचध्यासेपो | उन्डनां चाण्ड 
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लेकस्य तद्पेद््य तत्त्रसस्यात्मा- | अव्या 
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नमेबावेदित्यात्माववोधोपदेखेन प्तस्वनसिः 'आत्मानमेबवितः इत्यादि 
शरुतिवो जात्स्लानके उप्देदयते केबलं 

श्तयः केचकसध्यारोपापोहाधीः । | अध्यारोरकछी निङत्तके स्वि ही ह 1 
यथा स्वितासौ अकादायत्ति | जिर मकार ष्यं सवं अप्ने-मारको 
आत्मालम्‌ इति | भकोदिवित करता हैः [ इर वाच््यसे 
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जस्ये धिदधिवा- म्काच्स्वल्य दुर्ये ई 
च _ धः उन रास्वसल्मद दूय प्रलादक्तस्दक्ा 
विदिहन्या- चद्व = वाधाचोध- उल्लेखे कयां जात्ता ह 1 उरी ऽ पकार 
करत्वं त नित्य । न च सत्तां द्‌ | उस भकार 
सन्धल्‌ कठत्वं . ˆ { नित्यवोष्सत्वल्य आत्मनि मी छन 


चोधास्मसि ६०५ (4 ष 
चोचात्माने । तस्सात्‌ | सौर अच्यनका कर्टत्व माना स्त्या हे । 


9 १.२-१.२॥ 


चाङ्करभाष्याथ 


ना । -- 3 । ५ न न र न 


पद्‌-मान्य 


एवं सर्वात्मनः सर्भविरोप- 
चिन्मात्रज्योतिषों | रित चिन्मात्रज्योति स्वरूप वस्तुक 


रहितख 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविरोष- 


ब्रह्मलम्रतिपादक्ख वाक्यार्थस्य | ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाछे वाक्यार्थ- 
वाक्य^साप्य 


अन्यद्‌विटितात्‌ । अधिङब्दश्च 
सन्याभ्रं । यद्वा यद्धि वस्याधि 
तत्ततोऽन्यत्छामध्यौत्‌ । यथाधि 
श्त्यादीनां राजा । अव्यक्तमेव 


अचिद्वितं वत्तोऽन्यदित्यश्वः। 
विदितमविदिते+च व्यक्ताव्यक्ते 
विकल्पिते 


ताभ्ामन्यद्रद्य विक्नानस्वरूपं 


कार्यंफारणत्वेन 


१०१ 


स्वंयिहोधपत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः । अत पवात्मत्वान्न 
देय उपादेयो वा 1 अन्यद्धन्येन 
देयुपष्देयं बा । न तेनैव 
तद्यस्य कस्यचिद्धेयसुपादेयं चवा 
भवति । आस्मा च तह्य सवौन्त- 


व्यत्मत्यादविपयमतोऽन्यस्यापि न 


इसख्ि बह अविदित ( अक्ात ) से 
भी अन्य है । य्ह अधिः शब्द्‌ (अन्यः 
अर्थमे हे अथवा जो जिससे अधि 
( ऊपर ) होता है वह उरुसे अन्य ष्ठी 
हुआ करता है, क्योकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही योध टता है; जिस कार 
सेवक आदिमे ऊषर राजा {* अव्यक्त 
ही अचिदित हैः उरते यह आत्मां 
परयक्‌ है--यही सका तात्य है } 
विदित ओर अविदित यनी 
व्यक्त ओर अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये दै उनसे 
भिन्न वह हम दैः जो सम्पूर्णं चिरोषरणोसि 
रदित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका ताद्र्यं॑दहै ] अतः 
आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
या आह्य मी नदीं है । अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यकी त्याज्य या अआह्य हुजां 
करती है; स्वयं आप दही अपनी कोर 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं श्येती । 
आत्मा दी व्रह्म है ओर सबका 
अन्तर्यामी दोनेसे वह किसी इन्दरियका 
चिपय भी नहीं दै । इ्तस्ि वहं किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नदीं है । 
सके सिवा आत्मासे भिन्न कोड ओर 


१. जिस प्रकार सेवके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिश्न है उसी भकारः 
अविदिचसे ऊपर ्ोनेके कारण आत्मा उससे भिन्न ई 1 


1 


४८ - केनोपनिषद्‌ खण्ड १ 
1 पद्‌-साष्य 

आचार्योपदेशपरम्परया भ्राप्- } का “इति शश्ुम पूर्वेषाम्‌ इत्यादि 

त्रमाह--इत्ति शुश्वुमेत्यादि । | वाच्यद्यरा आचार्योके उपदेशकीः 

= व छया गया 

जहम च एवमा परम्पर प्रात ह्यना दिलाया मय 
४ ५ है } इस प्रकार बह ब्रह्म आचार्योकी 

एवाधिगन्तव्यं न तकंतःप्रवचन- 


प उपदेर-परम्परासे ही शञातन्य है, 
मेधावबहुशेततपोयज्ञादिम्यश्च, इति त्वसि अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 


एवं शु्ेम श्तवन्तो बयं पूर्ै- | तप एवं यज्ादिसे नही रेसा हमने 

पाम्‌ आचार्याणां वचनयू; ये | पूर्वनतीं जाचायोका वचन सुना है! 

आचायां नः असभ्यं ब्रह्म | जिन आचा्योनि हमारे परति उस 

न्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः । नह्यका व्याख्यान स्पष्ट कथन 
चपक्य-साप्य 


देयसुपादेयं वा । अन्यामावाच् ! [ वु ॑न हेनेके कारण भी [ वहं 
हेयोपादेयरदित है ] 1 

इति दयशरुम पूवैषाम्‌ः ( यह हमने 
पूवं आचयेके महसे चुना है ) ेसा 
कहकर यह दिखाते ह कि यह 


. इति युश्चुम पूरेषासित्यागमो- 


पदेदाः 1 व्याचच- 


यी जाप्न- श्चिर इत्यस्वातन्ञयं 
प्रामाणिकत्वम्‌ तदिप ॐ 
चाथेम्‌ । ये 
नस्तद्रल्योक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं 
जह्यमरतिपाद्कं व्याख्यातचन्तो 
न॒ पुनः स्ववुद्धिभमवेण तर्केण 


उक्तवन्त इत्यागसपारभ्पयौः- 


[ परग्परागत ] चालका उपदेश है ! 
हमे [ चालीय मतका ] व्याख्यान 
क्ियाथा[ यह्‌ उनकी स्वतन्न्‌ कसना 
नहीं है] ेसा ककर जो उन 
आचायोकी अस्वतन्त्रता दिखलायी 


है बहे तकरका मतिषेध करनेके चि ह; 


जिन्होने हमसे उस ब्रह्मका वणन द्विया 
या ! अर्यात्‌ उन्होने बह्मा भ्रति. 
पादन करनेवाङे नित्य आगसका ही 
व्याख्यान करके वतलाया था अपनी 


तर्कस्त्वनवस्थितो 
भदतीति ॥ ३ ॥ ` 


कहा । इस प्रकार ज्ञानकी स्तुत्तिके खयि 
श्रान्तोऽपि | याच्रपरम्पराका अविच्छेद दिषव्भया ह, 


क्योकि तकं तो अनवस्थित ओर श्रमपूणं 
भी ह्येता है 1 ३॥ 





क्लण्ड १] 


गा न १०.५.१ 


श्णाङ्करभाष्यार्थं 


न न न 


९, 


न व 


¢ पद्‌-भाघ्य 
विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ | किया था, उन्हीके [वचनसे हमे उच 


इत्यर्थः ॥२॥ 


जानना चाहिये ] यह इसका तात्पर्य 
है॥३॥ 





अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि" इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा व्रह्मेति प्रतिपादिते 
श्रोतुराद्का जाता-कथं न्वात्सा 
न्दम । आत्मा हि नामाधिकृतः 
कर्मण्युपासने च संसारी कर्मो- 
पासनं वा साधनमनुष्टाय ब्रह्मादि- 
देवान्खरम॑वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तमादन्य उपास्यो विष्णु- 
रीश्वर इन्द्रः प्राणे वा नह्य 
भवितुमर्हति, न॒च्वात्मा; रोक 
्रत्ययविरोधात्‌ । यथान्ये 
तार्धिका इरादन्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा क्मिंणोऽयुं 
यजां यजेत्यन्या एव देवता 
उपासते । तखा्युक्तं यदिदितः 
पास्यं तद्र भवेत्‌, ततोऽन्य 
ढपासक इति । तामेतामाशद्कां 
लिप्यलिद्धेनोपरुक््य तद्वाक्याहा 
आह-चेवं शधिः, 

के०° ४- 


'्वह॒विदितसे अन्य है ओर 
अविदितसे भी ऊपर हैः इस वाक्य- 
द्रया आत्मा ही ब्रह्म है--रेसा 
म्रतिपादन किये जानेपर्‌ श्रोताको 
यह शंका इर्---आस्मा किस 
प्रकार बह्म है? आत्मा तो कर्भ 
ओर उपासनामे अधिकृत संसारी 
जीवको कते है, जो कर्म॑ या 
उपास्ननाखूप साधनका अचुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवतां अथवा खर्गको 
प्राप्त करना चाष्टता है । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, 
ईशर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म 
होना चाहिये--आत्मा नदीं, 
क्योकि यह वात रोक-विश्वासके 
विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य 
तार्किकं छखेग॒ आत्माको ईश्वरसे 
भिन्न वतखते है उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी (इसका यजन करो-- 
इसका यजन करोः इस प्रकार अन्य 
देवताकी दी उपासना करते हैँ । 
अतः उचित यदी है कि जो उपास्य 
विदितं है वह ब्रह्मदो ओर उससे 
भिन्न उसका उपासक षो । रिण्यके 
व्याज अथवा उस्तके वाक्यसे उसकी 
इस आसंकाको उपलक्षित कर 
कते ईै--रेसी शंका मत करो, 


# 1 
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[ खण्ड. 


[~ र: ~ ह ~ 
नद्य वागादिसे अतीत मौर अह्पास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं 


येन 


वागभ्युयते । 


तदेव बह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्य्रपासते ॥ & ॥.. 
जो वाणीस प्रकाशित नरी है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको द्‌. बरह्म जान, निस इस [ देदयक्ालवच्छिन्न वस्तु ] की लोक 
उपासना करता है बह रह नहीं है ॥ ४ ॥ 
पंटू-भाप्य 


यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकम्‌, 
वाचा वागिति जिहामूरादिष्बष्टसु 
यानेषु विषक्तमाग्नेयं वर्णानाम्‌ 
अभिव्यञ्कं करणम्‌ वर्णाधारथ- 
सङ्केतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं 
क्रमग्रयुक्ता इति; एवं तद- 
भिव्यङ्गथः शब्द; पदं पागिति 
उच्यते; “अकारो वै सथा वाक्सैषा 


जो चैतन्यसत्ताखद्प बह्म वाणी- 
से [अप्रकारितहै]--जिहामूल आदि 
आठ स्थानोमेभ* आश्रित तथा सभि- 
देवतासे अधिष्ठित व्णोको जमिन्यक्त 
करनेव्रारी इच्दिय एवं अर्थ-संकेतसे 
परिच्छिनि ओर्‌ इतने तथा इस 
क्रमसे { प्रयुक्त होनेवरले. है, रसे 
नियमवाङे वणं वाक्‌, कहै -जाते 
है । तथा उनसे अभिन्यक्त होनेवाडय 
शन्द्‌ भी "पदः या वाक्‌, कहा 


वाक्य-भाष्य 


य॒द्धाचा इति मन्न्राुवादो 
खटढय्रतीतेः 
दितादितिं योऽयमागमाथाँ 
ब्राह्यणोक्तोऽस्यैव ददिम्ने मन्त्रा 
यद्धाचेत्यादयः प्रथ्यन्ते । 

यद्य चाचा शाब्देनानभ्युदितम्‌ 


} अन्यदेव तद्धि- |' 


ध्यद्वाचाः इत्यादि सरन्नोका उदछ्ेल 
आत्मतत्वकी ददेप्रतीतिके व्ि किया 
गया है । वह विदितसे भिन्न हैः ेसा 
जो शास्रका तासं इस व्राह्यण-गन्यने 
ऊपर का हे उसकी पु्िके ल्य ही 
ये धद्वाचाः इत्यादि मन्त पदे जातत ३ । 

जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ `शब्दसे 
अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अपरकारित 


# जिहामूल, दथ, कण्ठः मूर्पा, दन्त, नासिका, ओ मौर ता ¦ 
† यह मोमांसकोका तत दै, जैसे "गोः यह्‌ पद यकार, - खकार तथा - विसर्-- 


इस कमविषपसे जवच्छिन्न वणैरूप ही है 1 


खण्ड १} 


श्यङ्कस्मष्यार्थं 


५ 
[र क 
* पद्‌-भाच्य 
स्पर्श॑न्तखोष्पभिर्व्यज्यसाना | जाता है । श्रुति कहती है-- 
बरही नानारूपा भवि | “अकारः ही सम्पूण वाक्‌ है, नोर 
_ | यह वाक्‌ ही अपने स्पश, अन्तस्यै ओर 
(एे° आ० २।३।७। १३२) इति | ऊम्न भादि मेदोसे भमिन्यक्त होकर 
श्रुतेः । सितममितं खरः | भनेक रूपवाटी दो जाती है 1” 


सत्यानृते एप विकारो यखास्तया 
पदत्वेन परिच्छिन्नया 
करणगुणवत्या--अनभ्युदितम्‌ 
अप्रकारितमनभ्युक्तम्‌ । 


वाच्च 


इस प्रकार मर्दं अमित खर एवं 
सव्य ओर मिथ्या-ये जिसके विकार 
है उस पदरूपसे परिच्छिन्न पं 
वागिन्दियरूप शुणवारी वाणीसे 
जो अनुम्युदित-- अप्रकाशित 
अर्यात्‌ नहीं कहा गया है-- 


वाक्य-भाल्य 


अनभ्युक्तमध्रकाद्ितमित्येतत्‌ , 
येन दागभ्युद्यत दति वाक्परकाडा- 
देचुत्वोक्तिः ! येन श्रकाद्यत्त इति 
चाचोऽभिधानस्याभिघेयधकाल्ल- 
कत्वस्य देतुर्वमु च्यते बद्यणः । 


उक्तं च केनेषितां वाचमिमां 
वदन्ति यद्धान्यो ह वाचमिति 1 


द । ओर जिससे वाणी अभ्युदित होती 
हे-रेखा कहकर उसे वाणीके प्रकारा- 
का दठु वतलया है । “जिससे वाणी 
श्रकादित होती हैः एेसा ककर 
वाणीके अभिधान ( उचारण ) के 
अभिधेय ८ वाच्य ) को प्रकारिते 
करने व्रस्मको देतु बतलाया दै [ अर्थात्‌ 
यह दिखाया है कि वाणीम जो 
अर्थको अभिव्यञ्ित करनेका सामथ्यं 
है वह बरह्मका दी दै ]। 

ऊपर '्लोग किसकी प्रेरणा इस 
वाणीको बोख्ते है" दस श्रक्के उन्तसमें 
ष्जो बाणीकी वाणी दै इत्यादि कहा 


तदेव बह स्ट विदधीत्यविपयत्वेन _ मी. ना उक = ब्रह्य स्यं विद्धीत्यचिपयत्वेन ` भी जा चुका है। प्तू उदीको ब्रहम 

त जकारमथान कारसे उपकक्षित स्फोटनामकं चिच्छक्ति ! 

१ के मत्तकसमी वर्ण] र.यरल्व 1 ३छपसह)४ . जिनके पादका 
अन्त नियत्त अक्षोबाला ह उन वाक्यों को मित ( ऋष्वेद ) कहते है । ५. निनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोवाल्य नदीं £ उन वाक्योको अमित ( यजुेद ) कहते द । ६; गायन- 
श्रथाय सामवेद स्वर” कंदत्मता है 1 † 
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पद-बाष्य 


येन॒ ब्ह्मणा विवक्षितेऽर्थे 
सुकररणा वाम्‌ अभ्युयते चेतन्य- 
ज्योरिपा प्रकाश्यते प्रयुज्यत 
 इत्येतदद्वाचो ह॒ वागित्युक्तम्‌ , 
“वदन्वाक्‌!' (च्रृ° उ०° १। 
४ । ७ ) “यो वाचमन्तरो यम्‌- 
यति" (चु ° उ० ३। ७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । श्या 
वाक्‌ पुरूपेषु सा घोपेषु प्रतिष्ठिता 
कथितां वेद्‌ ब्राह्मणः" इति 
्रश्च्ुत्पाय प्रतिवचनयुक्तम्‌ 
“सा वाम्यया समने भाषते” इति । 
सा हि वक्तुवैक्तिनिंत्या वाक्‌ 
चैतन्यज्योतिःखरूषा, “न॒हि 
वक्तुयक्तेविपरिरोपो विद्यते" 
(च° उ० ४।३२।.२६) इति 
श्रुतेः । 


वल्क जिस ब्हयके द्वारा 
वागिन्दरियसहित . बाणी विवक्षित 
अर्थे बोटी जाती अर्थात्‌ अपने 
चैतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
व्वाणीकी वाणी हैः इस प्रकार 
वतलया गगरा है [ जिसवे 


~ 


जिसके विपयमें ] 
बहदारण्यकोपनिपदूमे “्वोरनेके 
कारण वाणी हैः “जो भीतरसे बाणी- 
का नियमन करता है? इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन प्राणियोमे जो बाणी 
( वाक्शक्ति ) है बह वोप (वर्णो) मे 
सित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है" इस प्रकार प्रच उम- 
कर यह उत्तर दिया है किं "जिसके 
द्वारा जीव स्वभ्मे ब्रोटता दहै बह 
वाक्‌ हे वक्ताकी वह्‌ नित्य वाचन 
शक्ति दी चैतन्य-ज्योतिःखरूपा वाक्‌ 
है जैसा कि, '्वक्ताकी वाचन 
शक्तिका लोप कभी नहीं होता 
इस श्ुतिसे सिद्ध होता है | 


चाक्य-माप्य त 
जह्मण आत्मन्यचस्थापनाथं | जानः यह आगम ब्रहाको अविपय- 
रूपसे उदधिमे बिठानेके व्यि है । ` 
आम्नायः } . यद्धाचानभ्युदित्तं | भजो वाग्रीसे प्रकट गीं होता बल्कि 


चाक्भकारानिमिन्तं चेति ब्रह्म 


णोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघक्षां 


वाणीके ग्कादित होनेका हेतु टैः 
इस कथनसे यक्षका अविषयत्व 
सिद्ध करता हआ आल युरूषको 
अन्य वस्तुके यहण करनेकी ` -द्च्छासे 
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पद्‌^-मष्य 


तदेव आरमखरूपं जह्य 
निरतिश्चयं भूमाख्यं ब्रहवाद्‌ 
येति विद्धि विजानीहि स्वम्‌ । 
यैवगादुपाधिभिर्वाचो ह वाक्‌ 
चक्षुपक्षुः श्रोत्रख शरोत्रं मनसो 
मनः कतौ भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता प्रशासिता विज्ञान- 
सानन्दं बहम इत्येवमादयः 
संन्यवहारा असंन्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, 
तान्बधुदस्य आत्मानमेव नि- 
विशेषं नद्य विद्धीति एवशब्दारथः। 
नेदं बह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिमेद- 
विरिष्टमनात्मेशरादि पासते 
ध्यायन्ति । तदेव व्रह्म त्वं विद्वि 


. उस आत्मख्वख्पक्रो ही त्‌ बृहत्‌ 
होनेके कारण शश्रह्मः यानी भूमा- 
संकञक सरवेत ब्रह्म जान | जिन वाक्‌ 
आदि उपाधि्योके कारण, वाणीकी 
बाणी, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र; 
मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता तथा ऋय 
विज्ञान ओर आनन्दष्ख्प है-- 
इ्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
अव्यवहार्य निर्विशेप्र सर्व्कष्ट 
समखरूप त्हमे प्रवृत्त होते है, 
उन सन उपाधिर्योका बाघ कर अपने 
निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
यदी “एवः शाब्दका अर्थ है | जिस 
इस उपाधिविरिष्ट अनात्मा ईशवरादि- 
की उपासना--ष्यान करते है यह 
बरह्म नहीं है । (उसीको तु, ब्रहम 
जानः इतना कह देतनेपर भी 
[ अनात्मवस्तुमे तब्रहममावनाका 


५ ध चाक्य-मण्य 
निवस्य स्वात्मन्येवावस्थापश्नति | निङ्त करके अपने आत्मस्वरूपं दी 


आश्नायस्तदेव व्रह्म स्वं विद्धीति 
यल्लत उपरमयति । नेदमित्युपा- 


स्यपरतिेचाच्च ॥ ७॥ `. 


जोड़ता ह ओर 'उसीको तू ह्च जानः 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयकसे 
उपरत करता है तथा नेदं यदिद- 
मुपासते इस कथने भी ब्रह्का ` 
उपास्त्व निषेध ॒करनेके कारण 
[[ वह अन्य . घव जओरसे उसे नित्त 
करता है } ॥ ४॥ 


अ~ 


८४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
न ~ नम 
॥ पद्‌-साप्य 

इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रहम इत्यनात्म- | निषध ह्यो ही जाता ] पुनः "वद 
ब्रह नीं हैः इसत ॒वाक्यकरे द्वारा 

नोऽत्रहमलं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ | जो अना्माका अन्रहमल प्रतिपादन 
किया है वह आत्मामं ही व्रह्म 

अन्यत्रह्मुदधिपरिसंस्यानार्थ बुद्धिका नियमन करनेके व्यि अथवा 
अन्य उपास्य देवताओमिं त्रम-बुद्धि- 

चा॥४॥ की निचृत्ति करनेकरे व्यि है ॥४॥ 





` यन्मनसा न मसुते येनाहुर्मनो सतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १५ ॥ 


जो मनसे मनन नही किया जाता, वल्कि जिस्तसे मन मनन किया 
इभा कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान ! निक्त इसु [ देशा-कालवच्छिन 
बस्तु ] की छोक उपा्तना करता है बह ब्रह्म नहीं है ॥ ५ ॥ 
पद्-माघ्य $ 
यन्मनसा न मुत; मन | जिका मनक द्वारा मनन नह 7 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन | किया जाताः मन ओर बुद्धिके 
ग्यते ! मुतेऽनेनेति मनः सर्व एकत्वरूपसे यौ मन शब्दसे अन्तः- 


£ करणका ब्रहण किया जाता है) 
करणसाधारणमू्‌, समविपय- | जिसके द्वारा मनन करते है उसे 


व्यापकत्वात्‌ । “कामः सद्भुट्पो | मन कहते ह; चह समस्त इन्दरियोके 

विचिकित्सा श्द्धा्नद्धा ध्तिर- | विष्योमिं व्यापक होनेके कारण, 

धृतिहीर्धीरित्येतत्सवं मन एव” | सम्पूरणं इन्ध्रियोके स्यि समान है । 
५ चाक्य-साप्य 

यन्मनसा शत्यादि समानम्‌ । ¶्यन्सनस्लाः इत्यादि शरुत्ियोका 

{ वा्यवं स्मान्‌ ही दै} भन्‌ मनुन्‌ 
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पद्-भाघ्य 


(० उ० १।५।३) इति 
श्रुते; कामादिवत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिर्मनसः 
अवभासक न॒ मसुते न सङ्ल्य- 
यति नापि निथिनोति रोकः, 
मनसोऽवभासकःत्वेन नियन्तुः 
त्वात्‌ । स्वबिपयं प्रति प्रत्य- 
गेवेति ख।त्मनि न प्रवतंतेऽन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
ज्योतिपावभासितख मनसो 
मननसाम््यम्‌ ; तेन सवृत्तिकं 
मनो येन वह्मणा मतं विषयीकृतं 
व्याप्रम्‌ आहु; कथयन्ति बह्म- 
विदः । तसात्‌ ठदेच मनस 
आत्मानं प्रस्यक्चेतयितारं चह 
विद्धि। नेदभित्यादि पूववत्‌ ।५॥ 


"काय; संकल्प, संय, श्रद्धा; 
अश्रद्धा, पैर्थ, अधैर्य, छना, बुद्धि 
ओर भय--ये सब मन॑ ही हैः इस 
शरुतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तिरयोवाला है | उप्त मनके दारा 
यह खोक निस मनके प्रकारका 
[१ 

चैतन्यज्योतिका 


मनन--संकल्प 
अथवा निश्चय नदीं कर सकता, 
क्योकि - मनका प्रकारक होनेके 


कारण व्ह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सव विषर्योके प्रति 


प्रत्यक्‌रूप ( आन्तरिक) दी है; अतः 


उसमें मन प्रदत्त नदीं हो सकता । 
अपने भीत्तर स्थित चैतन्यञ्योतिसे 
ग्रकाशित इए मनमें द्वी मनन करनेक्षा 
सामर्थ्यं है ! उसके द्वारा इ्तियुक्त इए 
मनको ब्रहयवेत्ता खोग जिस ब्रह्मके 
दारा मत--विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त 
ततरते है; उस मनक प्रत्यक्चेतयिता 
आत्माको हयी त ब्रहम जान | नेदं." 
इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 
समञ्चनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


- गरन ¢ 


वाच्य-नात्य 


मनो सततमिति येन ब्रह्मण मनोऽपि 


किया जाता है अर्थात्‌ जिस नित्य 


विषयीकृतं नित्यविक्षानस्वरूपेण | विज्ञानस्वरूप जहद्रारा मन भी विषय 
इ्थेतत्‌ । सर्व॑करणानामविषयम्‌,, | किया जाता है । जो सव ॒इन्दर्योका 


णद 
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यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुर्षि पदयति । 


तदेव . ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नीं देता वल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 


[ अपने विषरयोको ] देखते 
काटावच्छि्न वस्तु ] की 


ई पद्‌ 

यत्‌ चक्षुपा न पदयति न 
विषयीकरोति अन्तःकरणटृत्ति- 
संयुक्तेन रोकः, येन ॒चक्षूपि 


अन्तःकरणद्त्तिमेदभिन्नाधश्चु- ` 
यत्तीः प्यति चैतन्यात्म- 


ज्योतिषा विषथीकरोति व्या- 
ति । तदेवेस्यादि पूर्ववत्‌ 11६1 


है उसीको दु ब्रम जान । जिस ईस [ देडा- 
लोक उपा्ना करता है बह ब्रह्म नदीं है ॥६॥ 


लोकं जिसे अन्तःकरणकी दृत्ति- 
से युक्त ने्र्ारा नटीं देखता अर्थात्‌ 
विषय नीं करता, किन्तु जिस 
चेतन्या्मच्योतिके द्वारा चक्षुजों 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी इृत्तियोकत 
मेदसे विभिन इई नेत्रेन्दियकी 
दृत्तिर्योको देखता--विषय करता 
यानी व्याप्त करता है उक्षीको त 
रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समञ्चना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


~~न -0 9 ~ 


यच्छ्रोत्रेण न श्रणोति येन श्रत्रमिद्‌श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७ ॥ 


जिसे कोई कानसे नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्ेन्दिय सुनी 
जाती है उसीको त्‌. ब्रहम जान । जि इस [ देशकाखवच्छिनन वसतु ] 
की रोक उपासना करता है बह ब्रह नहीं है ॥ ७ ॥ 


पद्‌-नाप्य 
यत्‌ भोत्रेण न भृणोति| लोक जिसे मनोडृत्तिसे धुक्त 


दिग्देवताधिष्ठितेन 
कार्येण मनोत्तिसंयुक्तन न 


आकादा- | भकाशके कार्यभूत तथा दिशा- 


रूप देवतास अधिष्ठित श्रोत्ेन्दियद्मारा 


| नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 


` वार्य"माप्य 


तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि 
नित्यविक्लानस्वरूपाचवमासतया 


अविषय है जोर नित्य विशानस्वरूपसे 
अवभासित दहोनेके कारण जिससे बे 
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पद्-भाष्य , 

विषयीकरोति रोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्रोनसे विषय ` नहीं कर सकता; 

इदं रुतं यस्मसिदधं चैतन्यात्‌ बल्कि जिस चैतन्यात्मज्योतिद्यारा 


, यह प्रसिद्ध. श्रोत्र सुना यानी -विषयं 
ज्योतिषा विष्थीछृतं तदेव | दिया जाता है बही { नह्य है ] इत्यादि 


- इत्यादि पूर्ववत्‌ 1 ७॥ . . -। पूर्ववत्‌ समञ्ना चाहिये ॥ ७॥ 
\ "~ "~दह 
यल्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव बह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
जो. नासिकारन्ध्रस्थ प्राणके दारा विषय नदीं किया जाता बल्कि 
जिसे प्राण अपने व्रिषर्योकी ओर जाता है उसीको तू श्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकाखवच्छिन वस्तु ] की , ठोक उपासना करता है वह 
ब्रह्न नदीं है ॥ ८ ॥ .. । 
यत्‌ श्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरएणकी घोर प्राणकी 
दृत्तियोके सहित नासिकारन्प्रमे स्थित 
एवं पृथिवीके कार्थमूत प्राण यानी 


करणप्राणवृत्तिम्यां सहितेन यन्न | घ्राणके दवारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध- 


णिति विषयीकरे युक्त वस्तुर्ओंको विषय नहीं करता, 
प्राणिति गन्धचन्न करोति, बिः निस वैतन्यापभतोदिसे 


येन चैतन्यात्मज्योतिषावभाख- । प्रकाद्यरूपतते प्राण अपने विषयकी 


` चाक्य-माष्य ` 


नासिकापुटान्तरबखितेनान्तः- 


येनावभास्यन्त इति . दखोकार्थंः । ] समी इन्द्रियो अपने व्यापार ओर 


0 लवौ > | विष्के खदित अवभासित होती ई-- 
111 ६ प छत्स्न 
दज स ` वथा यह इन मन्त्रौका तात्पर्य है । “व्तथा 


 भरकाद्ययति” ( गता १३ ।.२ › | फेज सम्पूर्ण के्को प्रकायित क्ता 
दति स्घतेः । “तस्य भासा | हे" इस स्तिसे. भौर (“उसके तेजसे 
। ( ० ॐ० २।२। १९०) इति । { यह सव प्रकायित दै] इस आथर्वणी 


५८ - ` केनोपनिषद्‌ [खण्डन 
य य न न व व क 1 
पट-माप्य 
त्वेन खविषयं भ्रति प्राणः प्रणी- | ओर प्रत्त किया जाता है वही 

ब्रह्म है इत्यादि शेष सव अथं पले- 
यते तदेवेत्यादि सर्वै समानम्‌।॥८॥ | दके समान है ॥ ८ ॥ 


~न ग्य 
इति प्रथमः खण्डः | १ ॥ 





हटि खण्ड 





बरह्मन्ञानकी आनिर्वदनीयता 
पद्‌-भाघ्य 


एव॑ हेथोपादैयविपरीतस्त्व- | इस प्रकार हियोपादेयसे विपरीत 


„ य | त्‌ आत्मा ही रह है--रेसी प्रतीति 
मात्मा ब्रति प्रत्यायितः शिष्यः कराया इया दिष्य यह न समक्ष 
अहमेव नोति सु वेदाहमिति | वैठे कि श्ल भे ही ङ, देखा पै उसे 
मा यृहीयादित्याशयादाहाचार्ैः | अच्छी तरह -जानता दै इत 
चिपय्धिविचाठना्थ्‌-गदी भमिप्रायसे उसकी बुद्धिको [ इस 
प -वदुष्ध्वचारनाय्‌ --यद- | निश्चये ] विचङ्िति करनेके च्यि 
त्यादि । आचार्थने यदि मन्यसेः इत्यादि कहा । 

। चाक्य-माण्य ॥ 
चप्थवेणे । येन प्राण इति श्रिया- | श्रुतित भी यदी प्रमाणित होता हे । 


न्‌ „ | ष्वेन प्राणः इस श्रुतिकरा यह तात्ययं हे 
शक्तिरप्यात्मविक्षाननिमित्े्ये कि क्रियाशक्ति भी आत्मविकलानके 


तत्‌ ॥ ५--८ ॥ कारण ही पत्त होती है ॥ ५-८ ॥ ` 
` ` ---+- जक 
इति प्रथमः खण्डः॥ १ 


खण्ड} 


श्याङ्करभाष्यार्थं 
[5 5. व ~ अकथ 


५९ 
न द न 


पद्‌-भाप्य 


नन्वेव सु वेदाहम्‌ इति 


निशिता प्रतिपत्तिः । 
सत्यम्‌ , इ निधिता ग्रति- 


व पत्तिः; नदि सु वेदा- 
ष्टः हमिति । यद्धि चेयं 


यस्तु विषयीभवति, तत्सु 
वेदितं शक्यम्‌ , दाद्यमिव दग्युम्‌ 
अग्न्द॑र्धुः न त्वग्नेः खरूपमेव । 
सर्वख दि वेदितुः खात्मा बहमेति 
सवैवेदान्तानां सुनिधितोऽथैः । 
इह च तदेच प्रतिपादितं प्रर्न- 
भ्रतििचनोक्त्या श्रोत्रख श्रोत्रम्‌! 
इत्याद्या । यद्धाचानस्युदितम्‌ः 
इति च विशेपतोऽवधारतिम्‌ । 
व्रद्वित्सम्प्रदायनि्यशोक्तः 

अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि' इति । उपन्यस्त्ुप- 
संहरिष्यति च “अविज्ञातं बि- 
जानतां विक्ञातमविजानताम्‌' 


ूर्व०- मै उसे अच्छी तरह 
जानता हू-रेसा निश्चित ज्ञान 
तोइ्टहीदहै)। 


सिदान्ती-टीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवद्य इष्ट हयी है, परन्तु 
"म उसे अच्छी तरह जानता 
पेखा कथन इष्ट नहीं है । जो चेय 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती है बही 
अच्छी तर्क जानी जा सकती दहै); 
जितस प्रकार दहन करनेवाके अधि- 
के दाहका विषय दाह्य पदार्थ दही 
हो सकता है उस्तका खरूप नहीं 
हयो सकता ' रह्म समी ज्ञातार्ओंका 
आत्मा ( अपना-आप ) दी है", यह्‌ 
समस्त वेदान्तोका भकीर्माति निश्चय 
किया इ अर्थं है | यौ भी 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रश्नत्तरोँ- 
दारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । उसीको ध्यद्ाचानम्युदितम्‌ः 
इस वाक्यद्वारा विरोष्पसे निश्चय 
किया है । चह विदितसे अन्यदै 
ओर अविदितसे मी ऊपर हैः इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मेत्ताओके सम्प्रदाय 
का निश्चय भी बतलाया गया है; 
तथा इस प्रकार उल्लेख विये इए 
ग्रकरणका (अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌ इस बाक्यद्वारा * 


£&० 


केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-माप्य 


इति । तसाधयुक्तमेव शिप्यख सु- 


वेदेति उदधि निराकर्तम्‌ । 


न हि जेदिता वेदितुबदितुं 
शकयः अधिरुरि दुम । 
न चान्यो वेदिता ब्रक्मणोऽस्ि 
यंस वेदयमन्यत्खाद्रहम । “नान्य- 
दतोऽप्ति बिज्ञाठ्‌ ( च्र° उ० 
३।८। ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता 


प्रतिषिध्यते । तसात्‌ सुष्टु वेदां 
नहयेति म्रतिपत्तिमिथ्यैव तसराद्‌ 


उपसंहार करगे । अतः श्रै अच्छी 


तरह जानता द दसी रिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 


ही है। 


जिस प्रकार जखनेवले अग्रि 
ह्यारा खयं अथनि नदीं -जखया जा 
सकता उसी ग्रकार जाननेवालेके 
द्याया स्वयं जाननेवाटा नहीं जाना 
जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाख 
कोई भौर है भी नीं जिक्षका वह 
उससे भिन्न ब्रह ज्ञेय हो सकै। 
"“इसतसे भिन ओर कोई ज्ञाता नही 
दैः इस श्रुतिदारा भी ब्रमसे भिन्न 
्ञाताका प्रतिपेध किया गया है । 
अतः “मै ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
ह्र यह समक्षना मध्या ही है| 
इसच्यि गुरुने भ्यदि मन्यसे 


चाक्य-माप्य 


` यदि मन्यसे वेद इति 
दिष्यवुद्धिविचारना गीतः 
स्थिरतायै । विदिताविदि- 
ताभ्यां नित्यं बुद्धिः शिष्यस्य 
स्वरार्मन्यवस्थाप्य तदेव च्य त्वं 


विद्धीति - ` स्वाराज्येऽभिषिच्य 
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य वुद्धि 
" विचासेयति । 


प्यदि मन्यसे सवेद, इत्यादि बाक्यसे 
ञो शिष्यकी बुदधिको विचलति करना 
दे वह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 
स्थिर करनेके च्यि ही है | शिष्यकी 
ञुडिको ज्ञातं ओर अज्ञात व्रस्ु्ओसि 
हटाकर ्तदेव ब्रह्म स्वं विधिः ( उसीको 
त्‌ ब्रह जाने ) इस कथनसे अपने 
आत्मस्वस्यमे सिर कर तथा उपास्थके 
प्रतिषेधद्वारा उसे स्वाराञ्यपर.अभिषिक्त 


कर्‌ अवर उसकी खुद्धिको विचरति 
1 करते । । 


| ड.२ 1 क्षाङ्करभाष्यार्थ ` ६६ 
1 + < २ व - ~ वः, ^ हा, ~ प 
पद्‌-भाष्य 


क्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । | इत्यादि ठीक ही कहा है | 


` यदि मन्थसे वेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । तवं वेत्थ 
बरह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ जु मीमा५स्यमेव 


ते मन्ये विदितस्‌ ॥१॥ 


यदि त ेसा मानता है किं भमै अच्छी तरह जानता हँ तो 
नेश्वय ही त ब्रह्मका थोडा-सा ही रूप जानता है । इसका जो खूप त्‌ 
नता है. ओौर इसका जो खूप देवताओं विदित है [ वह भी अस्प 
ही है ] अतः तेरे ल्यि ब्रह्म विचारणीय ही है । [ तव रिष्यने एकान्त 
देशम विचार करनेके अनन्तर कदा--] भँ ब्रह्मको जान गया-रेसा 
समक्षतः ॥ १॥ - 





पद्‌~-भाष्य 
यदि कदाचिद्‌ मन्यसे सु- 
वेदेति सुष्टु बेदाहं॒त्रह्मेति । 
कंदावि्यथाश्रुतं  दुरविज्ेयमपि 
क्षीणदोषः सुमेधाः कथिखति- 
पद्यते कथिन्रेति साशङ्कं माह 
यदीत्यादि । दषं च “य एषो- 


यदि कदाचित्‌ तू टसा मानतो 
शो. कि यै त्रहमको अच्छी तर 
जानता ह जिसके दोष क्षीणो 
गये है रेषा की बुद्धिमान्‌ पुरुषः 
कमी सुने इएके अनुसार दुर्विज्ञेय 
, विषयको भी समक्ष केता है -ओर 
कोनी भी समक्षता--इस 
आदरायसे ही [ गुरने ] ध्यदि मन्यसेः 


ऽक्षिणि पुरूषो दश्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदसतमभयमेतद्रह्य'' 


यदि मन्यसे सवेद अह 
ब्रदमेवि त्वं, ततोऽ ख्पमेव जह्मणो 





चरक्य-भाष्य 


१. म सवामोः पाठ दै.1-: 


इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है | 


रेसादेखा मी गया है किं ध्यह 
य॒दि तू यह मानता हे कि मै नह्यको 
अच्छी तरह जानता हतो तरू निश्चय 


<+. ~~. -- ~ ~~----- 
= ध. 
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पद्-भाष्य 


(छ०उ० ८ !७।४ ) इत्यक्त 


जो नेचेकि भीतर पुद्य दिखायी 
देता है यही अस्मा है; यदी अमृत 


ग्राजापत्यः पण्डितोऽप्वसुरराड्‌ | हे, यही अभवपद है अर यही 


विरोचनः खमभावदोपवन्ञादनुष- 
प्यमानमपि विपरीतमथं शरीर- 
मामेति भ्रतिपन्नः । तयेन्द्रो 
देवराद्‌ सकृद्द्विचिरुक्तं चाग्रति- 
प्यमानः खभावदोपक्षयमपेश््य 


चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेय ब्रह 
प्रतिपन्नवार्‌ 1 लोकेऽपि एकसाद्‌ 


ब्रहम है--े्ता (्रद्याने] कहा इतस्त 
प्रकार ब्रह्माजीकरे कहनेपर प्रजापति- 
की सन्तान ओर पण्डितं होनेपर 
भी अराज विरोचनने अपने 
स्वभावके दोपसे, किंसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी रीर ही आत्मा है, 
रेता विपरीत अर्थं समञ्च चिया। 
तथा देवराज नरन भी एकत 
दो तथा तीन वार कहनेपर 
भी इस्तका भाव न समस्षकर अपने 
स्वभावेका दोप क्षीण हो जानेकते 
अनन्तरं चौथी वार कहनेप्र पटली 
ही बार कहे इए ब्रहमका ज्ञान प्राप्त 


गुरोः ष्वतां कियथावत्मरति- | किया । जोक भी एक ही ` गुर- 


पदयते कंथिदयथावत्‌ किद्धिप- 


रतं किन पतिष्यते । चि | 


से श्रवण करनेवा्खमं कोई तो 
टीक-ठीक समञ्च लेता दहै, को 
ठीक नहीं समञ्ता है, कोई उल्टा 


चाक्य-ाघ्य 


रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं 
मन्यत इत्यायः सा पुन्िं- 
चाना, किमेल 
हीतवस्छनि खद्ेः स्थितायै । 


ही बरह्के र्पको बहुत कम जनता 
देखा आचाय समस्ते है । परन्तु 
आचायं जो शिष्यकी ुदिको विचलित 
करते है बह किसल््ि है--इसपर 
कहते हे कि [ उनका यह कायं ] 
रिष्यद्रारा पटले अह्ण क्वि हुए अर्थम 
इदिकी खिरताके व्यि द \ [ इसी 
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पद्‌-भप्य 


वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतच्वम्‌ ! 
अत्रहि निप्रविपन्ाः सदसद्वादि- 
नस्ताकिंकाः सवै तसाद्विदितं 
ब्रह्मेति स॒निधितोक्तमपि विषम- 
प्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे 
इत्यादि साराङ्कं चचनं युक्तमेव 
आचायैसख 1 दहरम्‌ अल्पमेवापि 
नूत स्वं बेत्थ. जानीषे ब्रह्मणो 


रूपम्‌ । 

किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि 
महान्त्यर्भकाणि च, येनाह दहर- 
मेवेत्यादि ! 


समञ्च वैठता है ओर कोई समञ्जता 
ही नीं ¡ फिर यदि अतीन्छिय 
आत्मतको न समञ्च सव तो 
इसमे कहना दी क्या है १ इसके 
सम्बन्धे तो समस्त सद्वादी ओर 
असद्वादी तार्किकं भी उच्टा दही 
समने हए है । अतः श्रह्मको जान 
लिया? यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी व्रिषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यका भ्यदि मन्यसे 
सवेद! इत्यादि शंकायुक्त कथन्‌ 
उचित ही है । [ अतः आचार्य 
कष्टते हैँ यदि तु (्रह्मको मैने जान 
ल्या है" रेक्षा मानता है तो] 
निश्चय ददी तु. बरह्मके अल्प रूपको 
ही जानता है| 


पर्वं ०--क्या त्रहयके वड़े ओर 
छोटे अनेकों रूप है, जिससे कि 
गुरु प्तू ब्रहमके अल्प रूपको ही 
जानता हैः एसा कह रहे है । 


वाक्य-भाष्य 


देवेष्वपि छयेदादमिति मन्यतेः यः । उदेश्यको केकर आचाय कते दै--] . 


सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं ददरमेव 
चेतति जूलम्‌ । कस्मात्‌ १ अविषय- 


स्वात्फस्यचिद्रद्यणः 1 


देवताओंमे भी जो कोई. यह मानता दै 
कि मेँ बह्यको अच्छी तरह जानता द 
बह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
बहुत कम जानता है । क्यो १ क्योकि ब्रह्य 
किंसीका भी विषय नहीं हे । . 


 & 
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वादम्‌; अनेकानि दि 

हण . नामरूपोपाधिदतानि 
जौपािकमेद- ब्हमणो रूपाणि; न 
निरूपणम्‌ खतः । खतस्तु 
+अ्नन्दमसपर्चमरूपमव्ययं तथा- 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌” ( क° 
उ० १।२। १५ वृिंहोत्तर> 
९, अुक्तिक० २1 ७२) इति 
शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रति- 
पिष्यन्ते | 

` नलु येनैव धर्मेण यद्रप्यते 
तदेव त्थ खरूपमिति ब्रह्मणोऽपि 
येन भिरोषेण निरूपणं तदेव 
तख खसूयं खात्‌ ! अत्त उच्यते- 
चैतन्यम्‌, प्रथिव्यादीनामन्र- 
तमख सर्देषां विपरिणतानां चा 
धर्मो स भवति, तथा भोत्रादी- 
नामन्तःकरणख च धर्मो न 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति बह्म 


सिदान्ती-हो, नाम-स्पात्मक 
उपाधिकरे किये इए तो ब्रह्यके अनेक 


ख्य है, किन्तु वतः नक्ष है । खतः 


तो "जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित, 
अव्यय, रसदहीन, नित्यं ओर्‌ गन्ध- 
हीन है, इस शरुतिके अनुसार 
ङब्दादिके सहित उसके सभी ख्यो- 


का प्रतिपेध किया जाता है | 

एर्व ०-लिस धर्मके दवारा जिसका 
निरूपण किया जाता है बही उसका 
रूप हआ करता है; अतः ब्रह्यका भी 
जिस विदेपणसे निरूपण होता है वही 
उसका स्वरूप. होना चाहिये । अतः 
कहते है- चैतन्य परथिवी आदिका 
अथवा परिणामको प्राप्त हए अन्य 
समस्त पदाथेमिंसे किसीका धर्म नदीं 
है ओर न वह श्रो्ादि इन्द्रिय अथवा 
भन्तःकरणका ष्टी धर्म है, अतएव 


रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्‌ । | वह॒ बहाका खूप है, इसीष्यि 
चनाक्य-भाप्य 


अथवारपमेवास्याध्यात्मिकं , 
मद्ये देवेषु . च आधिदैविक- 
मस्य. बह्मणो , यदभू .. तदिति 
सम्बन्धः. 1 "अथ ` न्विति `` देतु- 
मीमंाया ,। यसमाददरमेख- 


विदितं ्रहमणी ङपमन्यदेतरिदिः । 


अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
खमाना चाहिये कि इस व्रेदका जो 
मनुष्योमे माध्यात्मिक ओर देवतानि 
आधिदेविक रूप हे बह बहुत वच्छ ही 
डे "अथ नुः छेखा कहकर ब्रह 
विचारमे हेतु प्रदिंत करते है ¦ क्योकि 
्रह् चिदितसे एक्‌ ही है"--एेसा कहे 
जनेके कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकर 
जाना हुआ रूपम तो- अखं हौ है \ 
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^धविज्ञानमानन्दं ब्रह्म” ( च ° उ० 
३।९। २८ ) “विज्ञानघन एवः 
( च उ० २।४। १२) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं व्रह्म” ( तै° उ० 
२।१। १) “प्रज्ञानं ` व्रह्म! 
(एे० उ ५।३) इति च 
बरह्मणो रूपं निदिं श्रुतिषु । 


सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 


करणदेहेन्द्रियोपाधिद्धारेणैव बि- 
ज्ञानादिश्दैनिर्दिस्यते, तदजु- 
कारित्वाद्‌ देहादिव्हिसङ्ोच- 
च्छेदादिषु नाशेषु च, न खतः । 
खतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
चिज्ञातमविजानताम्‌" ( के° उ० 
२।३२) इति सितं भविष्यति । 


जह्यका चैतन्यद्ूपसे निरूपण किया 
जाता है । रेसा दी कहा भी है-- 
“घ्रह् विज्ञान ओर आनन्दखरूप है? 
“वरह विज्ञानघन ह्वी है” “रह्म सत्य 
ज्ञान ओर्‌ अनन्तस्ररूप. है", “रज्ञान 
ब्रह्म है"? इस प्रकार श्रुतियोमे भी 
ब्रहमके रूपका निखूपण किया 
गया है | 

विचान्ती-यह ठीक है, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर ओर इन्द्रिय 
खूप उपाधिके द्वारा दही विज्ञानादि 
शब्दोंसे निरूपण किया जाता दै, 
क्योकि देष्टादिके बृद्धि, संकोच, 
उच्छेद ओर नारा आदिमे बह | 
उनका अनुकरण करनेवाखा है; 
परन्तु स्वेतः वैसा नदीं है । स्वतः 
तो वह- ‹'जाननेवार्खोके स्यि अज्ञात 
है ओर न जाननेवाखोके ल्य ज्ञात 
हैः इस प्रकार निश्चय किया जायगा 


चाक्य-भाप्य 


तादित्युक्तत्वाव्‌। खवेदेति च मन्य- 
सेऽतोऽल्पमेव वेत्थ त्वं ह्मणो 
रूपं यस्मरादथ च तस्मान्मीमांस्यम्‌ 
पएवाद्यापि ते तव बद्य विचार्यमेव 
यावद्धिदिताविदितग्रतिपेघागमा- 


यौदुमकव इत्यथः । 
कै° 4 


| ओर तू यह मानता ही है कि मै उसे अच्छी 


तरह जानता हँ । इसख्ियि त्‌ ब्रह्मके अल्प 
खरूपको ही जानता है । क्योकि एेसी 
वात दे, इखङ्यि जवतक वच्चे विदित 
ओर अयिदितका प्रतिषेध करनेवाठे 
शाखवचनका अदुभव न हो तबतक 
तो अव भीँ तेरे च्वि बह्यको मीमांसा 
यानी विचारके योग्य ही समन्त्रा $ 
यह्‌ इसका तात्प है ] 
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यदस्य ब्रह्मणो रूपसिति पूर्वेण 
सम्बन्धः । न केवलमध्यात्मो- 
पाधिप्रिच्छिननसखयाख ब्रह्मणो 
सूपं त्वमद्पं वेत्थ; यदप्यधि- 
दैवतोषाधिपरिच्छिन्नस्याख 
बरह्मणो सूपं देवेषु वेत्थ त्वम्‌ 
तदपि नृतं दहरमेव वेत्थ इति 
मन्येऽ्म्‌ । यदध्यातमं॑यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वाददरत्वानन निवतते । यतत 
विष्वस्तसर्ोपाधिविरोषं शान्तम्‌ 
अनन्तमेकमदवैतं भूमाख्यं नित्यं 


जह्य; न तत्सुवेयमित्यभिम्रायः । 


“यदस्य” इसत पदत्तमूहका पूर्व- 
वर्तीं श्रह्मणो रूपम्‌, के साय सम्बन्ध 
है । त. केव आध्यासिक उपायिसे 
परिच्छिन इए इस व्हयके ही 
अल्प ख्यको नद्यं जानता वल्कि 
अधिदैवत उपाधिसे परिच्छिन हुए 
इस व्रह्के मी जिस खूपको त्‌ 
देवताओं जानता है व्ह भी 
निंश्वय तू इसके अल्प ख्पको ही 
जानता है--रेसा मै मानता ह| 
इसका जो अध्वात्मरूप है ओर जो 
देवताओमें है बह मी उपाधि- 
परिच्छिन होनेके कारण दृहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नहीं है । किन्तु 
जो सम्पूर्णं उपाधि ओर विक्ञेपणेतति 
रहित शान्त अनन्त एक अद्ितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
छगमतासे जाननेयोग्य नहीं है-- 


यह इसका अभिप्राय ह | 


चाक्य-माष्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 
 मीमांसानन्तयोक्तिः 
सङ्गतेः । 


विचालितः 


मरत्ययच्रयः 
सम्यग्स्तुनिश्वयाय 

शिष्य आचार्येण 
` मीमांस्यमेव त इति चोक्तं एकान्ते 


प्मन्ये विदितम्‌? यह शिष्यकी 
मीमांसा ८ विचार ) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति है-्योकि एेसा माननेपर ही 
तीन मकारकी प्रतीतियोकी सद्धति 
होती हदे | सभ्यक्‌ वस्तुक निश्वयके 
चयि विचकित किये हए. शिष्यसे जव 
आचारयने कहा कि ्ुशहारे छ्य अभी 
नह्य विचारणीय ही हैः तव शिष्यने 
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यत एवम्‌ अथ दु तसात्‌ | 


मन्ये अद्यापि मीमांस्य वि चार्यमेव 
ते तव बह्म । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
` हित्तः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थतो विचार्य, तकंतथ 


क्योकि रेसी बात है इसल्यिं 
अभी तो मै तेरे स्यि त्रह्मको 
विचारणीय दही समन्ता दह । 
आचार्यके रेसा कहनेपर शिष्यने 
एकान्तमे वैठ्कर समाहित शो 
आचार्यक नतय हए आगमको 
अर्थसदित परिचारकर जौर तरकद्ारा 


निधीयै, खाजुसवं कत्वा, निश्वयकर आत्माजुभव करनेके 
आचायप्तकाशयुपगम्य उवाच | अनन्तर आचार्यके समीप आकर 
मन्येऽहमथेदानीं विदितं | का~ म रसा मानता द कि अब 
ब्रह्मेति 1 १॥ मुच ब्रह्म विदित ह्यो गया है ॥ १॥ 
"गट, 
वाष्स्य-भष्य 


समादितो भूत्वा विचायं यथोक्तं 
सखुपरिनिश्ितः सखन्नादागमाचा- 
यौत्मादुमवप्रत्ययज्नयस्यैकविषय- 
स्वेन सद्धत्यथैम । वं हि खपरि- 
निष्ठिता चिद्या सफला स्यान्न 
अनिश्ितेति न्यायः प्रदश्छितो 
भवति; मन्ये विदितमिति 
परिनिितनिख्ितविक्षानप्रतिक्षा- 


देतूकेः॥ १९॥ 


एकान्त देशम समादित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भटी्मोति निश्चय करके शाखः 
आचार्य ओर अपना अनुभव--इन 
तीनां भ्रतीतिर्योकी एक दी विषयमे 
संगति करनेके व्यि कषा [ मेँ व्रहमको 
ज्ञात हुआ दी मानता हूँ ] । इससे यह 
न्याय दिखलाथा गया है कि इस 
अ्रकार खूवर निश्चित किया हुआ जान ही 
सफल होता दे--अनिश्ित नहीं क्योकि 
भ्मन्ये विदितम्‌ इस उक्तिसे परि- 
निष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
देका ही ग्रतिपादन किया गया हे ॥१॥ 


^, _ क - 
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पदटु-भाष्य 
कथमिति, शृणु-- 
अदभूतिका उल्ट्ख 
नाहं# मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तषठेद नो न वेदेति वेद्‌ च ॥ २॥ 
मेनतो यह मानता कि व्रह्मको भच्छी तरह जान गया ओौर्‌ 
न यदी समक्षता द कि उसे नदीं जानता । इसव्ि मं उसे जानता द 
[ ओर नहीं मी जानता ] ! हम श्िष्वो्मेते जो उसे भ्न तो नष्टो जानतां 
दव ओौर न जानता हीह इसप्रकार जानता है बही जानतादहै॥ र्‌ ॥ 
पद्‌-भाप्य 


वसे विदित हआ है सो घुनिवे- 


न अहं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं } भ अच्छी तरह जानता 
दसा नदीं मानता अयति त्र 


परके 
मन्ये सवेद ब्रहेति । नैव तहिं | अच्छी तर्‌ जानता ई-- दसा भी 
म निशवयपूर्वक नटीं मानता । भ्त 
विदितं ४ त्वया ्रहस्युक्ते आह-- तो तुभे रद विदित दही नहीं 
ज *-- रसा कहनेपर शिष्य कहता 
५. ~ _ | है--*म नहीं जानता, सो भी त्रात 
ना न बदातं वद्‌ च । षेद | नहींहै, जानता मी ह ।' मूके श्वेद 
च, उस पदसमहके "च' रान्दसे "नहीं 


चेति चशब्दान्न येद च । भी जानता, रेता अर्थ॑लेना चाहिये | 
नलु विग्रतिपिद्धं नादं मन्ये गरु नह्यको अच्छी तरह 
वाक््य-भाप्य 


परिनिष्ठितं सफलं विक्षानं | आचार्यका ओर अपना निश्चय 
प्रतिजानीत आचायौत्मनिश्चययोः न क ( 
लस्यतायै यसाद्धेतुमाद नाह मन्ये स ४ 1 
सवेद इति । क चह उरुका दतु 


` न्न्यन्स्स्कप्न््न्नम्नसन्नम--- यहा “नाह ~ 
। पेसा सौ पाठ दै, वाक्य-भा्य इसी पाठके अनुसार १ । 
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पदट्‌-नाप्य 


<, 
५१) 


¢ 2 


क 


सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च [ जानता ह-रेसा नहीं मानता" 

तथा भ नदीं जानता-सो भी 

इति । यदि न मन्यसे सुवेदेति, | वान नहीं है वल्क जानता ही रहै 

रेसा क्टना तो परस्पर विरुद्ध है । 

कथं मन्यसे वेद चेति । अथ [ यदि त्‌ यह नदीं मानता कि "उसे 

ध अच्छी तरह जानतार्हैः तो रेसा 

मन्यसे वेदे वेति, कथं न मन्यसे | कैसे समक्षता है कि “उसे जानता 

भीरः ओर यदि ठ्‌मानतादहैकिभें 

सुवेदेति । एक बस्तु येन ज्ञायते, | जानता ही ह तो रेता क्यो नहीं 

तव मानता किं "उसे अच्छी तरह 

. तदेव चस्तु न सुविज्ञायत | जानता ह । संखययुक्त ओर 

तिद्ध संशयविपर्ययौ विपरीत ज्ञानको छोडकर एकं 

इति विग्र संशय वस्तु जित्तके द्वारा जानी जाती है 

द त उीसे बही वस्तु अच्छी तरह नदीं 

उ ।नचत्रह्य ~ | जानी जाती-रेसा कना तो 

ठीक नहीं है । ओर रेसा भी कोई 

त्वेन ज्ञेयं पिपरीतत्वेन वेति | नियम नहीं वनाया जा सकता कि 

ब्रहम संशायथुक्त अथवा विपरीतरूपसे 

नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप्‌- । दी जाननेचोग्य है, क्योकि संशय 
सक्यन-माप्य 

अहेत्यचचारणार्थां निपातो धअहः यह निश्वयार्थक निपात है । 

इसका यह तार्य है कि मँ [ बक्षको 

अच्छी तरह जानता हू ] रेखा मानता 


परिनिष्ठितं चिक्लानं तावत्खवेद | दी नदीं । जवतक सन्ने चान भात 
नहीं हुआ था तवतक ही सुनते भम 
उष्टं वेदाहं ` ब्रदयेति विपरीतो | त्रहको अच्छी तरह जानता 
रेखा विपरीत निश्चय था | आपके दारा 
भसत्‌. । [ उस निश्चयसे ] विचङ्त किये जानेपर 


सख उपजगाम भवद्धिर्धिचादितस्य; । अव मेरा वहं निश्चय दर हो गया, 


नैव मन्य दत्येतत्‌. । याचद- 
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पदु-साप्य 
जयौ हि सर्वत्रानर्थकरत्वेनेव | यर वपयय तो सर्वत्र अनर्थकरी 
प्रसिद्धौ । स्पते ही प्रसिद्ध 
एवमाचार्येण  विचाल्य- 


मानोऽपि शिष्यो न विचचार 
(अन्यदेव तद्विदितादथो अपि- 
दितादधि इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायचलात्‌ उपपत्यचुभव- 
वलाच; जगज च व्र्विदायां 
दटनिश्वयतां दशशयनारमनः । 
कथभित्युच्यते-यो यः फषिद्‌ 
नः असाकं स्रह्मचारिणां मध्ये 


आचार्यद्ारा उतत प्रकार विचरदि 
किये जनेपर भी श्वह्‌ विद्ितसे 
सन्यदही है अौर अगिद्धितमे भी 
उपर हैः इतत आचार्यक कटे दपर 
राक सम्प्रदायक चटकं तया उषपात्त 
ओर अपने अनुभवकरे त्रस्ते शिष्य 
त्रिचयितत न हआ; वल्कि वषु तप 
विधामे अपनी ददनिशधयना दिडडते 
इए गर्जने दण । प्रकार 
गजेने टगा, सो बताते ईह-- 
ब्रह्चासियेक सहित "हम दिये 


क्रमं 


चल्य-माप्य 


यथोक्ताथमीमांसाफरभूतात्‌ 
स्वात्मबह्यत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- 


भ्रत्ययाद्धिरूढत्वात्‌ 1 अतो नाद 
मन्ये वेदेति । 
यस्माच्ैतन्नेव न वेद्‌ नो न वेदेति 


मन्य शत्यलुवर्तते; अचिदित- 
बरह्यपरतिषेधाच्‌ । 
मन्यसे इत्युक्त आह-वेद्‌ च । 


चशब्द्द्धेद च न वेद्‌ चेत्यभिभायः। 


कथं तहिं 


क्योकि वह पूर्वोक्तं अर्यी मीनो 
( चिच्रार ) के फटस्वरप अवने अत्मा- 
के हात्वनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययफे 
वि्ड दै! अतः भ अच्छी तरह 
जानता हः रेस तो मानता टी नष] 

तथा, उस ब्रको सै नदीं 
जानता-रेता भी न्दी मानता 
क्योकि अविदित व्र्ठका परततिपेष 
किया गया दहै} यौ '्नो न वेदेति श्स 
वाक्यके आगे भ्मन्येः इर क्रियापदकी 
अनुटृत्ति होती है ! फिर यड्‌ पूनेवर करि 
प्म क्सि प्रकार मानते षे £ 
शिष्य चोल्य--ष्वेद्‌ च> | य्ह (चः 
शब्दसे ष्वेद च न वेद चः अर्थात्‌ 
जानता भी हू ओर नदी भी जानता- 


खण्ड २] श्नाङ्कस्माष्यारथं ७१ 
न न न न प त 2. 2.1१. 
। पद-माच्य्‌ 

तन्मदुक्तं वचनं तत्तो वेद, स | जो-जो मेरे कहे हए उस वचनको 
। तत्वतः जनता दहै-- व्ही उस 

तद्रह्य वेद । त्रहमको जानता है|? 
कि पुनक्लदवचनमित्यत आह-- | अन्छा तो वह वचन है क्या ९ 
नोन वेदेति चेद च ति। देसा म्न करनेपर [ शिष्य ] कता 
ग है--"मे नदीं जनता-रेसा भी 
यदेव “अन्यदेव तद्विदितादथो | नही है, जानता भी हँ । जो वात 
वि [ आचार्यने ] "ह विदितसे अन्य 
अविदितादधि" इत्युक्तम्‌ › तदेव | ही है ओर भग्रदितसे भी ऊपर है 
इस वाक्यद्रारा की थी उसी वस्तु- 
को अपने अनुमान ओर अनुभवसे 
संयोज्य निधितं वाक्यान्तरेण | मिखकर निश्चित करके आचार्यकी 
गन चेदेति बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे वतलने 
नो न वेदेति वेद्‌ च इत्यवोचत्‌ | गौर मन्दवद्धियोकी बुद्धिकी पचसे 


आवचार्युदधिवादार्थं मन्दयुद्धि- | वचानेके च्य एक दूसरे वाक्यसे 
चाक्य^साप्य 
विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्रद्यणः | एेखा अभिप्राय दै 1 क्योकि ब्रह्म विदित 
त विनि वति ओर अविदित--दोनोसि ही भि है । 
४. {त बह्मा मन्य | अतः श्रम सुनने विदित दै--यह मानता 
दति वाक्यार्थः । हूः--यदी इस वाक्यका अर्थं हे । 
अश्वा वेद्‌ चेति नित्यविक्नान- | अयवा विद चः इसका यहं 
चयैव अभिप्राय है कि मँ नित्यविज्ञान-त्रह्य- 
ब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद चेदेव | स्वरूप होनेके कारण नदी जानता 
८ ~ --फेसी बात नदीं है बस्कि जानता 
चरूपयि 1 ध 
चाहं स्वरूपविक्रियामावात्‌ ¢ ह क्योकि अपने समम कोई 
विल्येपविक्षानं च पराध्यस्तं न | विकार नदीं है) तथा विशेष विशान 
द शतो भी दृसरोका अरोपित किया इञ ही 
स्वव इति परमा्ैतो न च | द स्वरूपे नदीः ददसि 


वेदेति । 1 परमार्थतः नहीं भी जानता । 


चस्तु अचुमानाचुभवाभ्यां 
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पद्‌-मार्घ्यं 
अ्रहणव्यपोहार्थ॑च । तथा च | न नदी जानता--र्सा मीनहींदहै 

जानता सीह" रसा कहा है । रेप 


८ होनेपर ही (दममेसे जो इस [ वा्यके 
जितदपपन्नं मति श्यो नस | म ] को जानता है वही जानता 


है यह गर्जना उचित हो सकती 
द तद्ेद' इति ॥२॥ है॥२॥ 


शिष्याचार्यसंबादासपतिनिद्च्य | अव शिष्य ओर आचायैके 


व ४ „| संवादसे नित्त होकर श्रुति समस्त 
नः ६ क संवादसे सम्पन्न होनेवाले अर्थको 
निङत्मर्थमेव बोधयति-थखा- | ही (त्यागम्‌ इत्यादि अपने ्ी 


भतमित्यादिना- पसे बतलती है-- 


वाक्य-माष्य 

यो नस्तद्धेद्‌ तद्धेदेति पश्चान्तर- [ वध्यो नरूदरेद तद्वेद” यह आगम 
उपर्युक्त . अर्थका अनुवाद होनिके 
कारणं इससे अन्य पक्षौका निषेध 
करनेके च्थि है । दहममेसे जो 

वादात्‌ । यो नोऽसाकं मध्ये स त ज अ अर वव 
एब तद्भह्य वेद नान्यः । उपास्प- | अविदितसे भिन्न जानता हे वही जानता 
हैः ओर कोद नही; क्योकि जेता 

ज्रह्मविच्वादतोऽन्यस्य यथाहं | मेँ जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 


वाखा तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यव्रह्मको ही 
वेदेति । वेद्‌ चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- | जाननेवाखा दे । वेद चः इस पद्से 


( अन्य पक्षवाल्मे ब्यवित्वका निरा 
विस्वं निरस्यते । कतोऽथमर्थो- | किया जाता हे ] किस कारण यद्‌ 
ऽवसीयत इत्युच्यते । उक्तायुवा- निष्कर्षं निकाला जाता है १ सो वताते 
न छत | है | ऊपर कहे हुए अथ॑का अनुवाद 
दादुक्तं ह्यजुवदति नो न वेदेति ह सः कर्कि यहो भ्नो न 
। द चः इस्त वायसे पूवोक्तका 

वेद चेति ॥ २॥ दी मनुवाद करते है ॥ २॥ 


स 


निरासा्थमाम्नाय उक्ताथीलु- 
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च्ाङ्कत्माष्यार्थं 
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ज्ञातता अन्न है ओर अन्न ज्ञानी है 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः | 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म जिसको ज्ञात नद्य है उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है 
षष्ट उसे नदीं जानता; क्यांकिं वह जाननेवाोंका विना जाना इ 
है जौर न जाननेवालेका जाना हआ है [ क्योकि अन्य वस्तुओकि समान 
दस्य न होनेसे वद विपयपसे नदीं जाना जा सकता } ॥ २ ॥ 


पद्-माप्य 


यस्य॒ व्रह्मविदः अमतम्‌ 
अविज्ञातम्‌ अविदितं वरह्येति 
मतम्‌ अभिप्रायः निश्चयः, तख 
मतं ज्ञातं सम्यग्ब्रह्येत्यभिग्रायः । 
यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं 
मया अरह्येति नियः, न वेदेव 
सः-न व्रह्म विजानाति सः । 


जिस ब्रह्मवेत्ताका रेसा मत-- 
अभिप्राय अर्थात्‌ निश्वय है कि 
ब्रह्म अमत-अविक्ञात यानी 
अविदित है उसे ब्रह्म दीक-टीक 
मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गयादहै- एसा 
दसका तात्प है । ओर जिसे ^सुन्च 
रह्म मत- ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
गया दहै" रेसा निश्चय है वह 
जानता दही न्दी--उसे न्ह्मका 
ज्ञान नदीं है । 


चाप्य-म्य 


यस्यामतम्‌ इति 
आख्यायिकाथोपसंहारा्थैम्‌ 1 
हिप्याचार्योक्तिप्रच्युकतिरुक्षणयाः 
अलुभवयुक्ति्रधानया आख्यायि- 
कया योऽर्थः सिद्धः स श्रौतेन 
वचनेनागमभरघानेव निगमन- 
स्यानीयेन खंश्चेपत उच्यते । यदुक्तं 


(4 
श्रोतम्‌ | 


ध्यस्यामतम्‌? इत्यादि शरुति-वचन 
इस आख्वायिकाकां उपसंहार करनेके 
चि है 1 रिष्य ओर आचार्यकी 
उक्ति-प्व्युक्ति दी जिसका रक्षण है 
ेसी इस अनुभव ओर युक्तिम्रधान 
आख्यायिक जो अर्थ सिद्ध हुजा दे 
वह॒ सवका उपसंहार करनेवाठे इस 
शालपरधान शनरौतवचनसे सक्षेपमे कहा 
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पद-मत्य 


विददबिदुपोर्यथोक्तौ पौ 
अवधारयति--अवि्ञातं विजान- 
तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ 
अविदितमेव वद्य विजानतां 
सम्यभ्बिदितवतामित्येतत्‌ । 
विज्ञातं विदितं बह्म अविजान- 


टसा कहकर विद्वान्‌ सौर अ 
के उपर्युक्त 
( निश्चय ) कासे दु--जनरनेवर्टा 
अर्यात्‌ भटी प्रकार समसन 
को त्र्‌ 


प्रिनाननाम 
चिद्रान्‌- 
अवारण 


अव्र 'अविङ्खातं 


पक्षक 


नर्म अनिम्न 


यानी अविद्रित (अतैव; हीर; 


तायर्म यह दह कि उच्धिय, मने अर 


वाप्यं माप्य 


विदितादन्यद्वागाद्रीनामगोचर- 
त्वात्‌ मीमांसितं चाचुभवोप- 


पत्तिभ्यां बह्म तत्तथैव रातन्यम्‌। 
` कस्मात्‌ ? यस्यामतं यसय 
विचिदिषाप्रयुक्तथवृत्तस्य साघकस्य 
अमत्तमविक्षातमचिदितं व्रह्म 
इत्यात्मतत््वनिश्चयफरावसानाव- 
वोधत्तया विविदिषा निदत्त 
इत्यभिप्रायः; तस्य मतं क्षातं तेन 
विदितं ब्रह्म । येनाविपयत्वेन 
आत्मत्वेन श्रतिचुद्धमित्यर्थः। सं 
सम्यग्दर्शी यस्य विक्नानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्ममाचस्यादसितत्वात्‌ 
स्वेतः कायीमायो विपर्ययेण 
भिथ्याज्ञानो भवति कथम्‌ १ मतं 
तिदित ' ज्ञातं मया त्रह्ेति यस्य 


जाता ! जिमि बामादि रन्धया 
अविध्य पएोनिके काग्ण जनिं हए 


पदायसि भिन्न ववरापा श्त त्यां 
अनुभव अर उपयसिते भी भिन्द 
भीमो की्थ) उन त्रो गरखा पे 
जानना चादिये। 
किक कारणे 
} जिक्षातारं 

दए जिस साधङको दष अचिशत-- 
अबिद्धित है अर्यात्‌ आस्तचनिश्य- 
फलम पयित नैवार शाननः 

से जिसकी जिन्नासा निवृत्त दो ययी 
दै उशीको चष विदित--क्षत्त ४ । 
ताव्र्य यह क्रि जिपने नघ्यको 
अविषयरूपसे आत्मभात्से जाना 
उसीने उसे जाना रै } ज्सि धिशानकी 
भरा्निके अनन्तर दी सव्र योर बलात. 
मावकी प्राप्ति हो जनके कारण 
कन्यका अमाव हो जाता बही 
म्य्द्ी है । इससे विपरीत समाने- 
वाखा मिध्या श्रानी होतार | कैसे १ 


खण्ड >] श्लादुरमाप्यार्थं ७५ 
5 = ॥ = य द 5 अ = ~ द [2 
पदू-माप्य 

ताम्‌ , थसम्यग्दग्रिनाम्‌ , इन्द्रिय | बुद्धि आदिमे आत्ममाव करनेवाले 
न असम्यग्दर्श अक्ञानियोके च्ि ब्रह्म 

बुद्धिप्वेवात्मदर्चिनामित्यर्थः; 8 
द्धिप्रवात्मदशिनामि † | व्रिज्ञात यानी विदित (ज्ञेय ) ही हैः 
न त्वत्यन्नमेवान्युखन्नघरुद्धी- | टौ. जिनकी बुद्धि अत्यन्त अन्युत्पनन 
व ( अद्धुशाल ) है उनके च्वि रेसी 

मप्र । न विज्ञातम्‌ ई = प 

मू । दि तेपां विह चात नदी है, क्योकि उन्दै तो 
असाभिर््रघेत्ति मतिर्भवति । | मने त्रपको जान ल्या है" रेसी 


चापत्य-नाघ्य 
चिधानं स मिध्यादद्ीं विपरीत- | [ सो कटते ईै-- 1] जिसका रेखा 


विक्रान कि व्रा मुशे विदित- शत 
6 अर्यात्‌ माद्र टै वह विपरीत 
चिपरानो पिद्रितादरन्यत्वाद्रसमणो | विज्ञानवान्‌ मिच्यादर्ी 2, क्योकि 


ब्रभ विदितसे भिन्न दै; इसलियि वह 


नवेद स्र न चिज्ञानाति। मरप्रक नदीं जानता- नदीं समन्नता । 
ततश्च सिद्धमवैदिकस्य चिप्र न कार्णोसि अप्रैदिक विज्ञानका 


नस्य निश्यात्वम्‌, अच्रह्मविपय- मिच्यात्व सिद्ध हयाः क्योकि वद व्रह्- 
चिघ्रयक न रोनेसे निन्दित दे । 
यद्र नहः कपिल ओर कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञात्षविपयकः 
अनवस्धितत्तक॑जनित ओर जिश्चासाकी 
त्वाद्धिविदिपानिदत्ते्य मिध्या- | निद्त्ति न करनेवाले होने मिथ्या दी 
त्वमिति । स्प्तेश्च श्या चेद- | ह} “नो वेदवराह्य स्छतिर्यौ द तथा 
चाद्यः स्प्रतयो याश्च काश्च | ओर भी जो कोद ऊुविचार दवे 


४ री [>4 
छुरय 1 सवौस्ता = निप्फल्छाः । सभी निप्फल कदे गये ओर. सव-के- 
क अ 9 ष्यसि 
# श्रत याययकां तात्पर्यं यष्ट कि "भि चि स्वरूपका यथार्थं बोधो गया द 
च्रे तो रते मन-वुद्धि गदिते जया सनेके कारण अश्ातत यानी सेय टी मानते दै । 
न्रीर जो शरणानी हप मन-वुद्धि मादिवो षी मात्मा समक्षनेके कारण जक्षका उनके 
साय अभेद समद्षकर यष्ट मानने गते. ६ फि एमने उसे जान श्वा (8, 


तव निन्दितच्यात्तश्चा कपिल 
कःणञ्चुगादिसमनयस्यापि विदित- 
बह्मचिप्यव्वादनवभ्थितत्कजन्य- 


७६ केनोपनिषद्‌ [खण्डम्‌ 
य न च~ 
पद्‌-मप्य 


| उदधि दी नदीं होती | किन्तु जो 
छोग इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि 
उपाधियमिं आत्मात्र करने है 
उन्हे तो, बह्म ओर उपाधिके 
पार्थश्र्यका ज्ञान न होने तया बुद्धि 
आदि उपाधिके ज्ञातप द्योनेसे 
श्रान्िरित्यतोऽसम्य- | श्रम, विदित है देसी भ्रान्ति होनी 


कर्कियि-माप्य 


इन्द्रियमनोबुद्धयुपाधिष्वात्म- 

दद्धिनां तु ब्रह्मोषाधिविषेकानु- 
पलम्भात्‌, बुद्धयाद्युपाधेशच 
विज्ञातस्वाद्‌ विदितं ब्रहयत्युप- 


प्ते 


प्रोक्तास्तमोनिषठा हदि ताः | सव अक्ाननिष्ठ दी मनि ग्वै" इस 


स्ताः ( मनु १२ । ९५ } 
इति चिपसतमिथ्यान्ञानयो- 
नैष्रत्वादिति 1 


अचिन्नातं विजानतां चिक्षात- 
भविजानतामिति पूरवदेतृक्तिरलु- 


वादस्यानथैक्यात्‌ । अलुव्राद्‌- 


मा्रेऽनथैकं चचनमिति पूरवो 
्तयोर्यस्यामतमित्यादिना 

क्ञानयोरहैत्वरथैत्वेनेदसुच्यते । 

अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन 

विषयतया ब्रह्म विजानतां यसमात्‌ 
तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ । यत्तेषां विक्षातं 
चिदितं व्यक्तमेव बुद्धयादिविषयं 
ब्रह्माविजानतां विदिताविदित- 
व्यादृत्तमास्मभूतं नित्यविक्षान- 
स्रूपमात्मस्थमविक्रियमसतमज- 


क्षाना- 


स्मृतिवाकयसे भी विपरीत शरान ओर 


मिध्या्ञानको न्ट वततलाया गया दै। 

“अविन्ञातं विजानत्तां विज्ञातम. 
विजानताम्‌, यह मन्तेके पूर्वार्धिमे कटे 
हुए अर्थका देतु-कयन दै, वकर्योकि 
उसीका अनुवाद करना तो व्यर्थं 
दोगा 1 अनुबादमात्तरे चयि कोद बातत 
कहना कुछ अयं नदीं रखता, इसल्यि 
प्यस्यामतम्‌ः इत्यादि पूर्वं पदसे कदे 
हए क्ान जर अक्चानके देतरूपसे हौ 
यह कहा गया दै । 

क्योकि विरानियोको चस आस्म- 
स्वरूथ होनेके कारण इन्द्रर्योका विपय 
न दहोनेसे अविक्लात--अविदित हे, 
इसख्यि वही क्ञान है | ओौर जो 
अज्ञानी दहै; जो एेसा नहीं जानते कि 
ज्ञात ओर अज्ञात पदाथोसे रहितः 
अपना आत्मा; निस्यभिक्लानस्वरूपः 
आत्मस्थः; अविक्रियः अग्रत, गजर, 
अभय ओर अनन्यरूप होनेके कारण 


श्ाद्धुरभाप्याथं ७ 
0-61-2 = ¬ ८ ~ > १. = >. [2 १ „थ 
पद्‌-भाष्य 
£ > पूर्वपक्षत्येनोपन्यस्यते ॥ 
ग्दश्ेनं पूवेपश्त्वेनोपन्यस्यते-- | उचित ही है । अतः यहो ¶विज्ञात- 


ध मवरिजानताम्‌! इस वाक्यद्वारा 
येजानतापिति ! अथवा 


असम्य्दर्शानका पूर्वपक्षरूपसे उल्लेख 


हेत्वर्थ उत्तरारधोऽविज्ञात- | किया गया है । अथवा, "अविज्ञातं 
विजानताम्‌ इत्यादि जो मन्त्रका 
मत्यादिः ॥ ३॥ उत्तरा है बह% रैतु-अर्थमे है ॥ २॥ 
~< <+ 
पद्ु-मप्य 
"अविज्ञातं विजानताम्‌! | रद्य जाननेवार्गेको अविज्ञात 


इत्यधध्रतम्‌ । यदि व्रद्मात्यन्तम्‌ 
पूवाविज्ञातम्‌, लाकिकानां व्रह्म- 
विदां चाविदेपः प्राप्तः । अचि- 


है रेसा निश्चय हुआ | इप प्रकार 
यदि व्रह्म अत्यन्त अविज्ञात हीह 
तो रौकिक पुरुप ओर ब्रहमचेत्ताओंमे 
कोई मेद नहीं रह जाता; इसके 


वाक्य-भाप्य 
ग्मभयमनन्यत्यादचिषयमिच्येचम्‌ | न किसी इन्दरियका विपव नदीं हे-- 


ध्विजानतां बुद्धघादिविपया- 
 स्मतयैच नित्यं विपफातं ब्रह । 
तस्माद्धिदिन्राचिदितव्यक्तान्यक्त- 
` : चमोध्यारेपेण कार्यकारणभावेन 
~. `खवविक्पमयथार्थचिषयत्वात्‌ । 
क द्युकिकादों 


` - क्ञानवन्मिथ्याभानं देवाम्‌ ॥ २॥ 


श्जताद्यध्यासोेपण- 


उरन्कर बरद विश्त--विदित--व्यक्त 
अर्थात्‌ घुदि आदिके विषयरूपसे दी 
प्रतीत होता दै, उन्द सर्वदा बुद्धि आदि- 
कै चिपयरूयसते दी व्रहमका ज्ञान है | अतेः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अन्यक्त 
आदि धमेकि आरोपे [ उनक्रा जाना 
हृ नरह 1] कार्यं-कारणमाव रहनेसे 
सविकल्य दी है क्योकि वह अयथार्थ 
विषयक है ¡ उनका बह ज्ञान श्चक्ति 
आदिमे अरोपित र्जत्त आदि .ज्ार्नोकि 
समानमिथ्यादीदै॥३॥ 


कन्यना 


:, दुः यो ` समदना. चाधि नघ यद्रानियोको. इसल्यि छत्त  है क्योकि 


. बिशानियोको वद अहत -है 1 । 


७८ केनोपनिषद्‌ [खण्ड र्‌ 
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पद्‌-माप्य 
ज्ञातं - बिजानताम्‌" इति च ! सिवा भजाननेवार्ौको अविहनत हैः 

यह कथन परस्पर क्रुद्ध भी दै | 
परस्परविरुद्धम्‌ । कथं तु तद्र | फिर वह व्रह्म सम्यक्‌ प्रकारे वसे 
जाना जाता है --यद्दी बात वतखने- 


सम्यण्विदितं भवतीत्येवमर्थमाद- । के ष्ि कहते है-- 
विज्ञानावभासोमे व्रह्यकी अदुूति 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं ॑हि विन्दते | 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽग्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो प्रत्येक बोध ( वद्ध प्रतीति ) मे प्रव्यगात्मूपसे जाना गया 
है वही ब्रह्म है - यही उसका ज्ञान है, अ्र्योकि उस बरलज्ञानसे अमृतल- 
की प्रति होती है] अमृतत्व अपनेहीसे प्रात होता है, विचासे तो 
अज्ञानान्धकारको निषत्त करनेका साम्यं मिक्ता है ॥ ४ ] 
प्द-भाप्य | 
प्रतिबोधविदितं बोधं बोधं | श्रतिबोधत्रिदितम्‌ः यानी जो 
बोध-बोधके प्रति विदित होता 
रति विदितम्‌ । ोधशब्देन बौद्धाः | है । यदः प्रोष शब्दसे बुद्धिस 
त्यया उच्यन्ते । से अत्या | दने रतीतयो (हानो ) का 
कथन हआ है | अतः समस्त 
विषरयीभवन्ति यख स आतमा सर्म- | प्रतीति जिसकी विषय होती हैं 
ष इ वह आत्मा समस्त बोधोके समय 
योधान््रति बुध्यते । सवैपरत्यय- | जाना जाता है | सम्पूर्ण प्रतीतियो- 
वाक्य-माष्य 
प्रतिवोधविदितं मतम्‌ ईति | भरतिवोधविदितम्‌, यह्‌ दिरुक्ति हे, 
वीप्सा धरत्ययानाभात्मावयोघ- | वयोकरि परतीरियो ही आत्मसानकी 
दरत्वाव्‌ । बोधं भति | दवार दै । धवोषं थति वोचं थिः ( वोच 
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पद्-माष्य 


दशी 
परत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया 
रक्ष्यते; नान्यददास्मन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 
अत्तः ` प्रत्ययम्रत्यगात्मतया 
म्रत्ययसाकितया विदितं न्रह्म यदा, 
नघमणोऽमेद- तदा तन्मतं तत्‌ 
प्रतिपादनम्‌ ९ ~. € 
सम्यग्दशनमित्यथंः 
सर्वप्रत्ययदर्चित्ये चोपजनना- 
पायवर्जिंतदक्स्वरूपता नित्यत्वं 
विश्ुद्धखसूपत्वमात्पत्वं निचि 
रोषतैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्ध 


चिच्छक्तिखरूपमात्रः | का साक्षी ओर चिच्छक्तिख्लरूपमात्र 


होनेके कारण वह प्रतीति्योद्यारा 
सामान्यरूपसे प्रतीतिर्योमे ही छक्षित 
होता है । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
श्राप करनेके च्यि कोई गौर मार्ग 
नहीं है | 

अतः जिस समय ब्रह्को 
ग्रतीति्योके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यदी 
उसक। सम्यक्‌ ज्ञान है ] सम्पूर्णं 
ग्रतीतिर्योका साक्षी होनेपर ही 
उसका वृद्धिक्षयसुन्य साक्षित्व 
नित्यत्व, विद्ुद्धखरूपत्व, आत्मत, 
निर्विशेषत्व ओर सम्पूणं भूतोमिं 
[ अनुस्यूत ] एकत्व तिद्ध हो सकता 


चाक्य-लप्य 


वोधं प्रतीति वीप्सा सर्वेभत्यय- 
व्याप्त्यथी 1 वौद्धा हि सर्व प्रत्ययाः 
तक्तरोदवन्नित्यविन्नानखरूपात्म- 

व्याप्तत्वाद्‌ विक्षानखरूपावमासाः; 
तदन्याचभासश्चात्मा . तद्धि 
कक्षणो.ऽधिवदुपलभ्यत ति तेन 
ते द्वारीमवन्त्यात्मोपर्च्यौ 1 


तस्मासदिवोघधावभासरप्रत्यगास्म- ` 


बोधके मति ) यह द्धिरुक्ति सम्पूर्णं 
प्रतीतिर्योमं [ ब्रह्की ] व्यापि सूचित 
करनेके चयि है । बुद्धिजनित सम्पूर्णं 
म्रतीतिर्यो तपे हए रोके समान नित्य 
चिनज्ञानखरूप आस्मासे व्याप्त रहनेके 
कारण उस विक्ञानस्वरूपसे दी 
अवभासित हैँ तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ खोहपिण्डमे व्याप्त 
इए ] अभिके समान उनसे सर्व॑या 
बिटक्षण उपछ्न्ध होता दहै । अतः वै 
वद्ध प्रत्यय आत्माकी उपरन्धिम 
द्वारस्वरूप है । इसख्ि भरवयेक बौद्ध 
प्रत्ययके ` अवभास जो प्रत्यमात्म- 
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पद्‌-साप्य 


भवेत्‌ 
इव घटगिरिगुहादिषु । विदिता- 
बिदिताभ्यामल्यद्रञेत्यागम्‌- 

वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोषसंहतो 
भवति । “ष्ट्रा श्तेः श्रोता 
मतेर्मन्ता विज्ञतेर्चिज्ञाता” इति 


दि श्रुत्यन्तरम्‌ । 

यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बोध- 
क्रियालक्षणेन तत्कर्तीरं विजाना- 
तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति- 


लक्षणमेदाभावादयोख्न | 


है, जिस प्रकार कि टक्षरणोरमि भदन 
होनेके कारण षट, पर्वत अर गुहादि- 
मे आकासका भभेद है | इस प्रकार 
श्रह्य विदित ओर अगिदित-- 
दोननोदीसे भिन्न दै" इस शाख्वचनके 
अर्थका ही भटी प्रकार शोधन करके 
य उपसंहार किया गया है । इसके 
सिवा "व्ह दषटिका द्रा है, च्ण- 
का श्रोता है, मिक्ता मनन क्रने- 
वाडा है ओर शिज्ञातिका विज्ञाता 
दै" देसी एक दूसरी श्रुति भी है | 
[ उससे भी यही सिद्ध होता ]] 

जिस प्रकार, जो वृकी 
शाखार्ओको चटायमान करता दै 
उसे वायु कहते है उसी प्रकार-- 
जिक्ष समय भ्रतित्रोधविदितन्‌ः 


चाच्य-भाप्य 


तया यद्धिदितं तद्रद्य तदैव मतं 
क्षतं तदेव सम्यगक्षानवस्पत्यमा- 
त्मविन्ञानम्‌, न विपयविन्नानम्‌ । 
आत्मत्वेन पत्यगार्मानमेक्ष- 
द्वित्ति च कारके । 
आरमक्ान- ~ 
त (भध दि विन्दतेः 
निमित्तम्‌ इति हेतुवचनम्‌;विप्यये 
, खत्युप्राततेः ! विषया- 
स्मविक्ञाने दि त्युः भरारभत । 


स्वरूपसे जाना जाता है वही नरपत £, 
वदी माना हा अर्थात्‌ शात रै तथा 
वटी सम्यग््ानके सहित प्रत्यगालमाका 
ज्ञान दै; विपयक्षान सम्यन्छान नद | 


(प्रत्यगात्माको आत्मस्वरूपसे देखा 
रेखा कटोपनिपद्मे कटा १ । अभूतत्वं 
हि विन्दतेः ( आत्मकश्नानखे अमरल 
दी प्रात ्ोता दे ) य दहेवुदचक वाक्य 
दैः क्योकि इससे विपरीत श्ानसे 
गद्युकी प्राति ती दै । यदि भादि 
विषरयोमि आत्म्व योध रहोनेे ही 
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चोधविदितमिति व्याख्यायते, 
यथा यो ब्रकष्चाखाश्राख्यति स 
वायुरिति तद्वत्‌ तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानास्मा द्रव्यम्‌, न वोध- 
स्वरूप एव । बोधस्तु जायते 
विनश्यति च | यदा बोधो 
जायते, तदा बोधक्रियया स- 


विहोपः ! यदा बोधो नश्यति, तदा 


इसका रेप्ता अर्थ किया जाताहै 
कि आत्मा गोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोधक्रियारूप लिद्गसे उसके 
कर्ताको जानता है, इसच्यि बोधूप- 
से विदित द्ोनेके कारण वह 
्रतिबोधविदितम्‌? कहता दहै 
उस समय--आत्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिसे युक एक दव्य सिद्ध होता है, 
साश्चात्‌ बोधसखरूप दी सिद्ध नदीं 
होता । बोध (बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो- उत्पल होता है ओर नष्टभी 
ह्यो जाता है। अतः जिस समय 
बोध उत्पन होता है उस्र सम्य तो 
वह वोधक्रियारूप विरेषणसते युक्त 


नष्टवोधो द्रव्यमात्रं निर्विंदेषः । | होता है भौर जव उसका नाश हो 


वाक्य-भाष्य 
इत्यास्मविक्षानमग्दतत्वनिमित्तम्‌ | सत्थुका आरम्भ होता हैः अतः 
हि आत्मविज्ञान अमरत्वका देतु दै; 

इति युक्तं देलुवचनमच्तत्वं इसल्ि (अगतत्वं॒हि विन्दतेः यह्‌ 
चिन्दत इति 1 देठवचन ठीक दी ह । 

आत्मक्षानेन  किमतच्वसु- | पूर्व°-क्या आत्मशानसे अमरत्व 
स्पा्यते ? उत्पन्न किया जाता है १ 

न। सिद्धान्ती-नदीं । 
, कथं तहिं १ पूवं ०-तव कते १ 


आस्मना विन्दते स्वेनेव नि- 
त्यार्मस्वभावेनारतस्वं विन्दते । 


नारुम्यनपूर्कम्‌ ! विन्दत शति 
के०्द- 


सिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासे- 
अपने नित्यात्मखभावसे दयी प्राप्त करते 
है, किसीके आश्रयसे नदीं । “चिन्दतेः ` 
इससे यह समरञ्चना चादिये कि उसकी 
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तत्रैवं सति विक्रियात्मक; साव- 
यथोऽनित्योऽद्चुद्ध इत्यादयो दोषा 


न परिहत शक्यन्ते । 

यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत. मनःसंयोगजो बोध 
समीक्ष आत्मनि समवैति; अत 
आत्मनि बोद्धत्वम्‌, न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- 
सात्रस्तु भवति घट इव रागसम- 
वायी; असिम्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं क्षेति “विज्ञान 
सानन्द चक्ष!" ° उ० ३।९।२८) 


जाताहैतो वह निर्विष द्र्यमात्र 
रह जाता है। देता माननेसते तो 
वह व्रिकारी, साव्रयव, अनित्य ओर 
अद्युद्ध निधित होता दै, ओर उसके 
इन दोर्पोका किसी प्रकार परिहार 
नहीं किया जा सकता 1 

तथा. वैेपिकः मतावरम्बिर्योका 
जोमतदटहै कि अत्मा ओर मनक 
संयोगसे उत्पन्न दोनेवाला वरोध 
आल्मामे समव्राय-सम्बन्धसे रहता 
है, इक्षीसे आत्मामं बोद््व है, 
वस्तुतः आता विकारी नही है, 
चह तो नील्पीतादि वणेक्रिं समगरायी . 
घटके समान केवल दग्यमान्न द 
--सो इस पक्षम भी व्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है ओर “द्य 
्रज्ञान एवं अनन्दखरूप हि" 


वाक्य-मष्य 


आत्मविक्ञानापेक्ष्म्‌ । यदि हि 


विद्यरपायमग्तत्वं स्यादनित्यं 
भवेत्कमेकार्यवत्‌ । अतो न 
विद्योत्पा्यम्‌ । 


यदि चात्मनैवाग्तत्वं चिन्दते 
किं पुनविं्यया कियत इत्युच्यते । 


अनात्मविक्लानं निवर्तयन्ती सा 


प्राति आतस्मविक्नानकी अपेक्षा र्लने- 
वाटी दे । यदि अमृतत्व विन्रासे उस्वन्न 
कियाजने योग्य दोतातो कर्मपलफे 
समान अनित्य हो जाता । इलि वद्‌ 
विद्यसे उद्याय नदीं है 1 

यदि कहो कि जश्र अमृतत्व स्वतः 
ही मिक जाता हैतो विया उसमे च्या 
करती दः तो इसमे मे यह वना 
कि वह अनात्मचिक्षानको निदत्त 
करती हई उसकी नि्त्तिके दाया 
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“भ्र्ञानं व्रह्म" (प° उ० ५।३) 
इत्थायाः श्रुतयो चाधिताः स्युः| 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावाद्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच मनसः 
स्मत्युत्पत्तिनियमायुपपत्तिरपरि- 

हायां स्यात्‌ । संसर्गधर्मितवं 
चात्मनः श्रुतिस्परतिन्यायविरुदध 
कषिप्तं स्यात्‌ 1 “असङ्गो न हि 
सते" (च° उ० ३।९।२६) 
“असक्तं सर्वरत्‌"" ( गीता १३। 
१४७ ) इति दहि शतिस्पती । 
न्यायशथ्च--युणवद्ुणवता सं- 
. सृज्यते, नातुस्यजातीयम्‌ । अतः 
निशणं निविंशेषं सवेविलक्षणं 
चिदप्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत 
इत्येतद्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ 
तसात्‌ . नित्याटपज्ञानस्वरूप- 


“ज्ञान त्रह्म है" इत्यादि श्रुतियौँ 
बाधित हो जाती हैः | निरवयव होनेके 
कारण आत्मामं कोई देशविशेष नहीं 
है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमें स्शृतिकी उस्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति; स्परति ओर 
युक्तिसे विरुद्ध आत्मके संसर्भघमीं 
होनेकौ कल्पना भी होती है । “असङ्ग 
[ आत्मा ] का किंसीसे सङ्ग नदीं 
होताः “सद्धरहित ओर सवका पारन 
करनेवाला हैः” ेसी श्रुति ओर स्यति 
प्रसिद्ध है] युक्तिसे भी जो स्तु 
सगुण होती है उसीका गुणवान 
संसर्ग होता है; विजातीय वस्तुओं- 
का संयोग कमी नष्टीं होता । अतः 
निर्गुण-निर्विंशेष ओर सबसे विलक्षण 
आत्माका किसी मी विजातीय 
वस्तुसे संयोग द्योता है--ेसा 
मनना न्यायतिरुद्ध होगा | अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानस्वरूप प्रकश- 


वारक्य-मप्य 


तच्िच्रस्या खाभाविकस्याखत- 
त्वस्य निमिन्तमिति करप्यते । 
यत आह्‌ "वीयं वियय। विन्दते । 


वीर्य सामथ्यंमनार्माध्यारोप- 
मायास्वण्दध्वान्तानभिमान्य- 


खाभाविक अमृतत्ववी दे बनती हैः 
र्योकि [ अगले वाक्यसे ] शविद्यासे 
[ अन्ञानान्धकारको निचृत्त करनेका | 
सामर्थ्यं प्रास दता हैः फेसा कडा भी दै । 


` विद्यास वीर्य॑--खाम््यं यानी 
अनात्माके अध्यासेप तथा माया ओर 
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पद्‌-साप्य 


ज्योतिरात्मा ब्रस्मत्ययमर्थः सर्य- 
बोधो दुत आत्मनः सिष्यति, 
नान्यथा । तसात्‌ श्रतिबोध- 
विदितं मतम्‌ इति यथा- 
व्याख्यात एवार्थोऽसाभिः । 
यलुनः खसंवे्यता प्रतिबोध- 
ननः पर. विदितसित्यस्य वाक्य- 
स्वरया स्यार्थो वर्ण्यते, तत्र 
नेपिग्नय तति सोपाधिक 
आत्मनो उुद्धयुपाधिस्रूपत्वेन 
भेदं परिकरप्यात्मनात्मानं वेत्तीति 
संन्यव्रहारः--“आत्मन्येवात्मानं 
पच्यति” (च्र° ० ७।४।२३) 
“स्यमेवात्मनात्मानं वेत्थ॒चत्वं 
पुरूषोत्तम" ८ गीता१० । १५) 
इति । न ठु निरुपाधिकखारमन 
एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवे्यता 
चा सम्धवति । संवेदनस्वरूप- 


मय आत्माद्ी व्रह्म है--वह अर्थ 
अत्मारे सम्पूर्णं वोधेकि बोद्धा 
होनेथर दी सिद्ध हो स्कतादैः 
ओर किसी प्रकार नहीं । उसचियि 
'प्रतिवोधविदितम्‌ः इसक्ता--हमने 
जेसी व्याख्या की दै--व्ही अर्ध है । 


इसक्रे सिवा “प्रतिवोधविदितमः 
इत वाश््यका जो खभ्रकदाना अर्थ 
तद्या जाता दै वह आत्माको 
सोपाधिक मानकर उसमे बुद्धि 
आदि उपाथिक्रे न्यते मेदकी 
कल्पना कर॒ आत्मासे आत्माको 
जानता हैः रसा च्व्रहार हा 
करता है, जता कि '"'आत्ममे दही 
आत्माको देखता हैः “हे पुर्पोत्तम } 
तुम स्वयं अपनेपे ही अपनेको 
जानते द्यो" इत्यादि बास््येद्धिरा कदा 
गया है । किन्तु निरुपाधिक आत्माके 
तो एक ख्य होनेके कारण उसमें 
स्वसंवेयता अथत्रा परसंवेवता 
सम्भवी नहीदहै। जिस प्रकार 
ग्रकादाको किसी अन्य प्रकादयाकी 


चाक्य-माघ्य 


खश्चणं वं विद्यया विन्दते 1 तच्च 
किविशिष्टम्‌ १ ` थस्तमविनादि 1 


अविच्याजं हि वीर्यं विनाशि 1 


` अविद्याते होनेवाल 


अन्तःकरणक्ते कारण प्रात हुए अन्नानने 
जिसका पराभव नहीं हो सक्ता रेरा 
चख ग्रा होता द । वह्‌ किस विदोपणसे 
युक्ते १ बह अगत यानी अविनायी ३] 
च नाद्चवान्‌ 
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त्वात्संवेदनास्तरापेक्षा च न | अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 


सम्भवक्ति, यथा प्रकाश्ख मका- 
शान्तरपेक्षाया न सम्भवः तदत्‌ । 


बौद्धपक्षे स्वसंवेधतायां तु | ` 


क्षणभङ्करत्वं निरात्मक्त्वं च 
(५९ स्यात्‌; “न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेविपरिखोपो विद्यतेऽवि- 
नाशित्वात्‌" (० उ० ४।३।३०) 
“नित्यं विथु सवेगतम्‌? ( य° 
उ०१।१।६) सवा.एष 
महानज आतमाजरोऽमरोऽख्रतोऽ- 
भयः? (° उ०४।४। २५) 
इत्याचयाः श्रुतयो चाध्येरन्‌ । 
यत्पुन; प्रतिवोधकन्देन 
मतिना. निर्निमित्तो योधः प्रति- 
क्विरः बोधः यथा सुरस्य 
इत्यर्थं परिकस्पयन्ति, सकृदि- 
ज्ञानं प्रतिवोध इत्यपरे; नि- 


प्रकार ज्ञानस्वरूप होनेके कारण 
उसे [{ अपने ज्ञानके च्यि ] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 
तथा बौद्धमतायुसार तो विज्ञानकी 
सखसंवेयता स्वीकार करनेपर मी उसकी 
क्षणमङ्गुरता ओर निरात्मकता सिद्ध 
होने ठ्गेमी । [ रेसा हयोनेपर ] 
"“अव्रिन(शी ष्टोनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञातिका छोप नही होताः 
“नित्य, विमु जौर सर्वगत है? “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर, जमर, 
अगत ओर अभयस्प है" इत्यादि 
श्रुति बाधित हो जर्यैमी । 

इसके सिवा जो रोग प्रति 
बोधदाब्दसे, जैसा किं सुषुप्त पुरुषको 
होता है वह निर्निमित्त बोध दी 
प्रतिबोध है--रेसे अर्थकी कल्पना 
करते है अथक जो दूसरे खोग 
[ शक्तिके कारणमूत ] एक बार 
होनेवाञे विज्ञानको ही प्रतिबोध 


चाख्य-भाप्य 


विदययाविद्याया वाध्यत्वात्‌ । न 
च॒ विद्याया चाधकोऽस्तीति 
चिद्याजमख्तं वीर्यम्‌ । अतो 
वि्ाश्रतस्वे निमित्तमं भवति । 
"नायमात्मा वलदयीनेन भ्यः" 
इति चाथर्वणे (सुण्ड० ३1 २1४) 


होता है, क्योकि अविद्या विद्यास बाधित 
ह्यो जाती है। किन्त विद्याकां वाधक 
ओर कोई नहीं हे, अतः विद्याजनित 
वीर्य अमृत होता है 1 इसल्यि विद्या 
तो अगरतत्वमे केवर निमित्तमान्र होती 
हे । आथर्वण शरुतिम भी.कहा है---ध्यह 
आत्मा वल्दीनसे प्राप्त होने योग्य 
नही दे १ ¢ 


दै 
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भ्रतिबोध एव हि सः । अ्तत्वम्‌ 
अमरणभावं खात्मन्यवसखानं 
मोक्षं हि यसखाद्‌ विन्दते लभते 
यथोक्तात्‌ प्रतिबोधातप्रतिवोध- 
विदितास्मकाव्‌; तसात््रतिषोध- 
विदितमेव 
बोधस्य हि भ्रस्यगा्मविपयर्तवः 
च मतमरतत्वे हेतुः । न द्यात्मनो- 
. ऽनात्मखमगरतत्वं भवति । आत्म- 
त्वादात्मनोऽग्ततवं निनिमित्तमेव, 
एवं मत्यत्वमात्मनो यद्‌- 


मत्तमित्यभिप्रायः। 


करं | विना निमित्तसे हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक वार्‌ हो अथवा 
अनेक वार वह सव-का-सतवर प्रति- 
वोध्रही ह [ इसका विरोप व्रिवेचन 
करनेसे हमे कोई प्रयोजन नहीं है ] । 
क्योकि मुभुक्चुगण उपर्युक्त अरतितरोध- 
से अर्थात्‌ प्रस्येक बौद्ध प्रत्यये 
होनेबाले आत्मज्ञानसे ही अमृतत्व- 
अभरणभाव अर्थात्‌ अपने आस्मामे 
खित डोना्प मोक प्राप्त कते ई ! 
अतः बेह ८ ब्रह्म ) प्रत्येक वोधे 
असुमव होनेवाया ही माना गयाहै- - 
एेसा इसका अभिप्राय है } क्योकि 
बोधका प्रल्यगात्मविध्रयक होनाद्ी 
अमरत्वं कारण माना गया है | 
आत्माकी अना्मषपता उसके 
अमरत्वका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमर उसका खरूप- 
भूत होनेके कारण अदैतुक षी है । 
इसी प्रकार आत्माकी मृद्यु भी 


अवि्यावदा उसमे अनात्मत्वकी 
विद्यया अनास्मलप्रतिपत्ति; । | उपर्ब्वि दी है । 
वक्य-मल्य 
ोकेऽपि विद्याजमेव वलमभि- | लोकम भी विद्याजनित बल ही दूसरे 


भवति न शरीरादिसाम््यं यथा 


हस्त्यादेः । 
अथवा भततियोधविदितं. मत- 


वर्लका पराभव करता है, शरीर आदि- 
का वर नदी; जैसे हाथी-घोदे आदिक 
शारीरिक ब्रङ [ मनुष्यकरे ] वियाजनित 
चरुको नदीं द्वा सकते 1 


अथवा प्रतियोधबिदिततं मतम्‌ इस 
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पदु-भान्य 


कथं पुनर्थथोक्तयात्मविद्यया- 
शरानिना्तत्व- सतत्वं षिन्दत इत्यत 
मकः आहह--आत्मना स्वेन 
रूपेण विन्दते रभते वीयं बलं 
सामर््म्‌ । धनसदहायमन्त्रौपधि- 
तपोयोगक्रतं वीर्यस्य न 
सक्रोत्यमिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात्‌; अत्मविदयाङतं तु बीयै- 
मास्मनैव्‌ विन्दते, नान्येन इत्यतो- 
ऽनन्यसाधनत्वादात्मविययावीर्यख 
तदेव वीर्यं मृत्युं शत्रोत्यभि- 
भवितुम्‌ । थत ` एवमात्म्‌- 
त्रिया्रतं वीर्यमाटपनेव विन्दते, 


अतः विद्यया आत्सयिपयया 


तो फिर उपर्युक्त आत्मङ्ञानसे 
किंस प्रकार अमरत्व रभ कर 
स्ता है £ इसपर कहते है-- 
[ समश्च पुरूष ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपक्रे ज्ञानसे वीर्य--- ब 
यानी [ अमरत्-प्रापतिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है } धन, सष्टाय, मन्त्र, 
ओषधि, तप ओर योगसे प्राप्त 
होनेवाखा वीर्य अनित्य वस्तुका किया 
इआ होनेसे मृल्युका परामव करने 
समर्थं नदीं है; किन्तु जात्मविचासे 
होनेवाला वीयं तो आ्मह्वारा ही 
प्राप्त किया जाता है--अन्य किसीसे 
नहीं 1 इसयथ्यि आच्मवियाजनित 
वीर्य किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
ह्येनेवाा नह्य है; अतः बही वीर्य 
मृद्युका पराभव कर सकत! है । 
क्योकि [ सुमुश्चु पुरुष ] इस प्रकार 
आत्मत्रियाजनित वीर्यको आत्माद्रारा 


वाक्य-माप्य 


भिति सद्दरेवादोपविपरीतनिरस्त- 
संस्कारेण स्वघ्प्रतिवोध्वद्यदि- 
दिवं तदेव मतं लातं श्रचतीति । 


अश्वा गुरूपदेद्ाः . धरतियोधस्तेन 


चा धिद्धितं मतमिति । उभयचर 


वाक्यका रेखा अर्थं समश्चना चाहिये कि 
स्वप्ने जागे एके समान जिसके सम्पूणं 
विपरीत संस्कारोका एक चार दीवाधहो 
गया टै, उसीसे जो जाना जाता दै वही 
मत अर्थात्‌ शात होता है । अथवा गुर 
का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना 
हुआ दही मत ( जाना हुआ >) हे) 
सोनेसे जागा हुमा त्था युदा 


ट्ट केनोपनिषद्‌ { खण्ड २ 
[0 0 त य थ = श 
पद्‌-भाच्य ह व । 
विस्दते अख्तत्वम्‌ । | ही प्रा्ठ करता है, इसव्यि आत्म- 
4 सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
“नायमात्मा वहङ्रीनेन लस्य"! | करता है । अथर्ववेदीय ( सुण्डक ) 
उपनिषदूमे र व 
~ | बल्हीन पुरुषको प्राप्त योग्य 
५ नी हैः, । अतः यह आसविदारूप 
थर्वणे । अतः समर्थो हेतु; अग | हेत [ रुका निवारण करम ] 
समथ है क्योकि इससे अमरत्व 
तत्वं हि विन्दत इति ४।॥ प्राप्त करता है॥ ४॥ 





कष्टा खल सुरनरततियैकमेता- | निनमे सांसारिक दु ःखोकी बहूरता 
है उन देवता, मतुप्य, तिर्यक ओर 
दिषु संसारदुःखवहुलेषु राणि | प्रतादि प्राणियोने ` ग्ञनवछ 
श जन्मः, जरा, मरण ओर रोगादिकी 

निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि ्रा्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
संप्रािरज्ञानात्‌ । अतः-- वात है | अतः-- । 

` अत्मन्नान ही ्तारहै 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यासाह्ोकादमता 
मवन्ति ॥ ५॥ 

यदि इस जन्पमे नरह्को जान ख्व तव तो ठीक है ओर यदि 
उसे इस जन्मे न जाना तब तो वी भारी कानि है । बुद्धिमान्‌ लेग 


उसे समन्त प्राणियोमे उपर्न्ध करके इस रोके जाकर ( मरकर ) ममर 
हो जाते है ॥ ५॥ 
बारक्य-माष्य 


प्रतिगोध्न्दपरयोगोऽस्ति खस" | पतिवोधित--दोनो हो जगह 


भविबुदधो श्रतिबोघः शव्दका प्रयोग शेता ३ 
४ १ भतिवोधित प्रन्ठ॒ इन तीरम ससे पषहत्ग अथं 
दति । पू तु यथार्थम्‌ ॥ ४॥ ही ठीक है| ४॥ 

क्कृष्ककन्को- ~ 


खण्ड] 


५ 


चादरुःस्पाप्यार्थं 


व म 
[1 1 ¬ 1 ८ व ¬ 


पदु-भाप्य 


इद एव चेत्‌ मनुप्योऽधिक्रतः 
समधैः भन्‌ यदि अवेदीद्‌ 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं पिदित- 
चान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण; अधं 
तदा अमि सत्यं भसुप्यजन्म- 
न्यम्मिन्नविनाशोऽवत्ता वा 
सुद्धा वा परमायेना वा सत्यं 
त्रियते । न चेद्विदावदरीदिति, न 
चेद्‌ इह जी्ंय्येद्‌ अधिकृतः 
अवेदीत्‌ न चिदितयाच्‌ः तदा 
मदती दीर्घौ अनन्ता तरिनषिः 


परिनाद्नं जन्मजगामरणादि- 
श्र्रन्धापिच्छेददश्षणा संसार 
गतिः| 


यदि किसी अधिकारी पुरूपने 
साम्यं लभ कर इस लोकम ही 
उपयुक्त गक्षणोसे युक्त आत्माको 
पूर्क्तं प्रकारसे जान दिया, तव 
तो उसके इस मनुष्यजन्ममें सत्व-- 
अभ्रिनादिता--सार्भकता--सद्राव 
अयवा परभार्यता वियमान है| 
अर यद्वि न जाना अर्यात्‌ इस 
लोकम जीत्रित रदते हए दी उस 
अग्रिकारीने आसन्न प्राह न 
परिया तो उत्ते महान्‌--दीर्भ यानी 
अनन्न व्रिनाह अर्थात्‌ जन्म, जरा 


आर मरण आदिकी परम्पराका 
विचर न द्टोनारूप संप्तारातिकी 


ह्वी प्राप्ति होती है। 


ग्रायय-नाप्य 


इद येद्रवेदीत्‌ = एत्यवदवकत- 
व्यतोक्तिचिंपयेय चिनादरशरुतेः 1 
षट म्रञष्यजन्भनि सत्यवद्य- 
मात्मा वेदितव्य श्त्येतद्विधीयत 1 
कथमिह चेदवेदरीद्धिद्वितवानः च्य 
सत्यं परमा्र॑तत््वमस्त्यवाप्तं 
तम्य जन्म सलफन्टरसित्ययिधायः । 


न॒ चेदिद्ायेदीश्न चिदितवान 


ष्टृ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति" यष्ट 
चेनि अआत्मसाक्षात्कासकी अवदय 
कर्तव्यता चतलानेवाली दैः क्योकि 
सकी विपरीत अवस्थामे श्रुतिने 
चिना वरत्तटाया है । इद अर्थात्‌ इस 
मनुध्य-जन्मके रदे हुए आस्माको 
अवदय जान लेना चादिपे-णेसा 
विधान किया जाता है} किस प्रकार 
किः यदि इल जन्ममे आत्माको जान 
दिया तो टीक दै, उसे परमार्थतत्व 
धरा्च दो गवा; अभिप्राय यह कि 
उका जन्म सफ़र हो गया । ओर 
य॒दि उसे इस जन्ममे न जाना-न 


= 


केनोपनिषद्‌ । 


क ~ 


{ सखष्डं २ 


ह „4 ३ ह अन्यौ हये 
व न न 


पद-माप्य 


तसादेवं गुणदोषौ विजा- 
नन्तो व्राह्मणाः यूतेषु भूतेषु 
सर्वभूतेषु यावरेए चरेषु च एक- 
मात्सतच््ं परह्य विचित्य विज्ञाय 
साक्षाल्छृत्य धीराः धीमन्तः म्रत्य 
व्यादृत्य ममाहंभावलक्षणाद- 


<~ =, => 
अथनद्‌ स्द्दाद्‌ कूर यहा स।टन- 


~> >> उपनन >~ 
४ च उतयापक्त दःच्त् उपर्‌न हुक्‌ 
विद्ाकू्पदस दिक्‌ उपरम्य (१ =, (3 
4. समे आकल्प अद्धेनमादको 
सर्बालेकः वसदैतमापनना (= प्राप्त >-~> = (+ द ~ 
त्मैकमावसदेतमापच्नाः सन्तः । प्रप्त होकर अमर सर्द बरही 
वाक्य-ास्य 


इथयैव जन्म । शपि च महती | समस्य नो उन्का जन्म दया ट गदा | 


विनष्ठिसैहान्दिनाङे 
मरणपरदन्याविञ्ेदभासिलक्चणः 
स्याद्यतत्तस्साद्वद्यं तदिच्केदाय 
ज्ञेय आत्मा । 


क्षानेन ठु किः स्यादित्युच्यते 
अूतेष भूतेषु चर्चरेषु सवे 
इत्यः 1 विचित्य पृथङ्निष्कप्य 
प्कमात्मतत््वे संलारधर्मैरस्पुष्ट- 
मात्मभाेनोपरभ्वेत्य्ैः अनेचता- 
चेत्वाद्धातूनां न पुनश्ित्वेति 
सखस्भवति विरोधात्‌ धीखः 
धीसन्तो विवेकिनो दिनिदत्त- 


जन्म-! म्दी 





नीः, जन्न-मरद-परम्यरयशी 

दविच्छदनाल्प नूः ददी ४५ ~> ~ ५ 

सतिच्छिलिनाल्य वदी यत्ते छि 

द्रस्य - -~ . ~> 

है] अतः उर परम्परा विन्दन 

(-- ~ ति १ 

{स्यि आारनान्धो अचय ठार चन्यं 
¬:1€ 4 ॥ 





य ~ निकालकर ------~ सारा < 
चर अकर्म नङलक्तर यारा सलर्‌- 
त एकमा साल्नरच्व 
ध्न्ःठ उस्छठ पएरूम्ति त्रत 
आलभाद्छे ध 
गतश उरस्य ऊर «ट 


उच्छ्मार्‌ र उ पति विदेखे 
इच्त्गिन्‌ अयात्‌ विबि पुर्प-- 











जिनकी दाद्च विष्योकी अनिस्तं 
नित्त ह्ये रपी है--नरकर अयन्‌ 
इत दारीरादि अनात्रस्दल्प सेक्स 
लिना नमस्व उर अरक्ार निङ्गस 
हये गयः डे देखे होकर अग्टत--उमर. 
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पदु-माप्यं । 
अमरता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ती- , दो जते है, जैसा कि “जो पुरुष 
त्यथः | 4, यो ह वै तत्परं ह्म | निथयपू्वक उस परनह्मको जानता 
चेद व्ह्मय भवति" ( मु० उ० | हैव्हव्रसहीदहो जाता है", इस 
३।२।९) इति श्रुतेः ५] | श्रतिसे सिच ह्येता है ॥ ५॥ 
-~*~-<--<-,-^-& ---< ~~ 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
----+>&< ~ 
[4५ 
व्टत्वघ्यः ण्डु 
~ नक 
यक्षोपाख्यान 
दाक्यन-भाप्य 
चाद्यविप्याभिखपाः येत्य स्त्वा- | धर्मा यानी नित्यविष्षानामरतस्वभावयाछे 
स्मा्ोकाच्छसीसा्नार्मलश्चणात्‌ | दी हो जाते दं । धाक अनेक अर्थ 
व्या्न्तममच्वरांकाराः सन्त | शेते £ [ दील , यो “निचित्य' 


अ अनरमयनौनो त्रियाका उपर्युक्त अर्थं ठीक ह ] यह 
दत्ययः, अन्ता अमस्मचमाण | सका व्वयन्‌ करके एेसा अर्थ नहीं हो 


नित्यविश्षानाख्तत्वस्वभावा ण्व | सकता, क्योकि आत्माके सम्बन्धे णेस 
अवन्ति ॥ ५१ अर्थं करनेसे विरोध आता दे ॥ ५॥ 
"दरः 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
--4न = 


चाक्य-साप्य 


ब्रह्य ट देवेभ्य एति श्रह्मणो ध्रघ्ष द देवेभ्यः इत्यादि वाक्यसे 
दु्चितियतोकियंला- { आरम्भ दोनेवाखी आख्यायिकाके 
चिक्या्ी । समाता | दारा ] जो ब्रद्यकी दुर्िंश्ेयता वतलायी 
रायी दे वहः व्रघाप्रािके च््यि अधिक 

चह्मविदया = य्द्घीनः | यक्त करना चादिये--इस प्रयोजनके 
पुख्यार्थः 1 अत | स्मि दै] जिसके अधीन पुरपार्थ है 
ऊर्वमरवद्रेन चद्यणो दुरविकषेय- । वद त्रकविन्रा तो समात हो गयी । 


यक्षोपास्यानस्य 
प्रयोजने 
चिकरन्पाः 


९. 
वा 


केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड 2 


9 
१, ~", = 
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वाक्य-नण्य 


सोच्यते 1 तद्धिज्ञाने कथं 
यल्लमधिकं कुयौदिति । 


श्लमा््थो वाम्नायोऽभिमान- 


लाम [ अव॒ अगे अ्थवादद्मारा ब्रह्मकी 


दर्िश्ेयता वतटायी जाती £, जिते 
कि उसे पराप्त केकरे च्वि मनुप्य 
कियी-न-किसी तरद अधिक यले करं । 
अथवा य श्युतिभाम अभिमानकरा 
नादय करनेवाल्म दोनेसे शमादिकी धराति- 


श्यातनात्‌ । शमादि वा ब्रह्म | केलि दहो सक्ता दै। वा छमादिको 


वियासाघनं विधित्सितं तद्दधाऽय- 


| व्रदावि्याक्ना साधन बतलाना दए ६, 


अतः उसीके लिये यद अर्थवाद्‌-शरुति 


मर्धवादास्नायः । न हि शामादि- | दै। जो पुरुप शमादि साधनम ररित 


खाधनरदितस्याभिमानसगद्धेपादि- 
युक्तस्य ब्रह्मचिक्ाने सामर्थ्य 
मस्ति, उयाचृत्तवाद्यमिथ्याप्रत्यय- 
ग्राह्यत्वाद्रह्णः । यस्या 
ग््यादीनां जयाभिमानं शातयति 
ततश्च ब्रह्मविक्षानं दर्शयत्यमि- 
मानोपरामे । तस्माच्छमादि- 
साधनविधानार्थोऽयमथवाद एत्य- 
वखीयते । 
सगुणोपासना 


चापोदित- 
स्वात्‌ । नेदं यदिदसुपाखत श्व्यु- 
पास्यत्वं बह्मणोऽपोदितमपोदित- 
स्वादनुपास्यत्वे प्रात तस्यैव 
बरह्मणः सशुणत्वेनाधिदैवमध्यात्सं 
चोपासनं विधातन्यमित्येचमथों 
वा । इत्यचिदैवतं तद्वनमित्युपा- 
खितन्यमिति दि वक्ष्यति । 


तथा अभिमान ओर रागदरेपादिसे 
युक्तं दै उसका ब्र्मज्ञानकी प्राति - 
सामर्थ्यं नहीं द सक्ताः वेर्योफि त्र 
बाह्य मिध्यां प्रतीतिरयोके निरस्नद्मस 
दी रहण किया जाने योग्य $ | कर्कि 
यद्‌ आख्यायिका अभि आदिके चिजय- 
सम्वन्धी अभिमानको नष्ट करती दै 
इसलिये अभिमानकै यान्त टोनेपर दी 
जदाक्ञानकी प्राति दिस्मती दै । 
अतः इसका सारांश यद हुआ कि वद 
अर्थवाद शमादि साधर्नोक्ा विधान 
करनेके ल्िदहीदै। 

अथवा यदह सगुणोपाप्तनाका विधान 
करनेके ल्मिभीषहो स्ता, वेर्योकि 
पले ब्रह्मे उपास्यत्वका नियेध कर 
चुके ह । पके न्नेदं यथिदसुपाततेः 
इस भुततिसे ब्रहमके उपास्यत्वका निपरेष 
हो चुका हे; इख प्रकार निषिद्ध हो 
जानिसे ब्रह्मी अलुपास्यता प्रप्त 
होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये; इसीको वचत्तखानिके ल्यि यह 
अर्थवाद हो सकता दै, जैसा कि आभे 
चलकर (तदनमित्युपासितव्यम्‌ इस 
{४। ६ मन्ध ] से उसे अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेगे 1 
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चाक्य-साघ्य 


ब्रह्येति पसे चिह्धत्‌ 1 न 
छयन्यन्च परादीश्वरात्‌ 


अप्तपदाभिप्रायः 
नित्यसर्वक्षात्‌ परि- 


भूयारन्यादस्वणं चञ्जीकर्तु 
सामथ्य॑मस्ति त्न द्ाश्चाक 


दग्धुमित्यादििद्गाद्रह्दच्दवाच्य 
ईभ्वर द्रत्यवसीयते । न छान्यथा- 
भिस्द्णं दण्धुं नोत्सते वायुवा- 
दातुम्‌ । ईश्वरेच्छा छृणमपि 
यञ्जीभचतील्युपपयते ! तत्सिद्धि- 
जगतो नियतधवृत्तेः ! 
श्रुतिस्षतिप्रसिद्धिभिनित्य- 

सर्यविघ्तान ईवरे स्वात्मनि सर्व 
शक्तौ सिद्धेऽपि श्षाखार्धनिश्च- 
यागरमुच्यते 1 तस्येश्वरस्य सद्धएव- 


सिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । 
यदिदं जगदेवगन्धरवंयक्षरः- 

पिद्पिश्चा्चादि- 

लक्षणं धुविचत्परथि- 

व्यादित्यचन्द्रयह्‌- 

। नश्चजचिचित्रं चिविघ- 

प्रा्युपभरोमयोग्यस्थानसाधन- 


शशर्स्य 
जगश्नियन्तृत्व- 
निरूपणम्‌ 


-सम्बन्धि तदव्यन्तकुशरुशिल्पि- 


धर्मः इस श्ब्दसे वर्ह परमात्मा 
( ईश्वर ) समक्चना चादियिः क्योकि 
य उसीकी सूचना देनेवाञे छिद् 
( चिह ) देख जाति ह । निल्यसर्वज् 
परमेश्वस्को छोडकर ओर किसी 
अग्नि आदि देवतार्ओक्रा पराभव करके 
चरुणको व्र वना देनेकी शक्ति नदीं हो 
सकती । अतः (्तन्न दाथाक दग्धुम्‌? 
८ उसे अनि नदीं जला सका ) इत्यादि 
चिद्धखे बदादराव्दका वाच्य्‌ ईश्वर ही 
दरा निश्चित होता दै। इसके 
सिवा ओर किसी कारणे अधि चृणको 
जलनिमे ओर वायु उसे उढनेमे 
असमर्थं नहीं दो सक्ते ये) हौ, यह 
खीकदटैफि ईशवर्दी इच्छसि तो तरण 
भी च्च दहो जाता दे । उस ईश्वरकी 
सिद्धि संसारकी नियमित प्रचत्तिसे 
होती दै । 


यद्वि नित्यसर्वेविज्ञानखसूपः 
सर्वात्मा; सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 


श्रतिः स्मरति ओर प्रसिद्धे षिद्ध 
भी दै तो भी ओआखके अ्थ॑को 
निश्चय करनेके चि यहो यह 
[अनुमान ] कदा जाता हे । उस ईश्वरके 
सद्धावकी सिद्धि किंस प्रकार होती 
ष १ इसपर कहते द-- 

खर्म; आकाशाः प्रथ्वी; सूर्यः 
चन्द्र; अह ओर नक्षत्रेकि कारण 
विचिघ्र दीखनेवाला तथा नाना 
प्रकारके प्राणि्यौके उपमोगयोग्य 
स्थान जर साधनोसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता, गन्धर्वः 
य्व; राक्षस, पिवृगण ओर पिश्ाचादि 
रूम जगत्‌ दै वह अत्यन्त कुशलं 
शिस्पि्योद्यारा भी वनाया जानां कठिनं 


€४ 


केनोपनिषद्‌ ॥ 


ए त = < य = था स्म 


वाक्य-माण्य 


भिरपि . इनिंमौणं 
निमित्तायुरूपनियतपचत्तिनिदृत्ति- 
ऋममेतद्धोक्तकमंविमागक्षप्रयल- 

कार्यत्वे 


खति यथोक्तलश्चषणत्वात्‌ । गृद- 


पूर्वकं भचितुमर्हति; 


प्रासादस्थसयनासनादिव्त्‌ । 


विपक्च मत्मादिवत्‌ 1 
कर्मण प्वेति चेत्‌ १ न पर- 
तन्स्य निभित्तमाच्- 
त्वात्‌ । यदिदसुपभोग- 
वैचिच्यं प्राणिनां 
तत्साघनवेचिन्यं च देशक्ार- 


स्वातन्न्यम्‌. 


निमित्ताचुरूपनिधतपवृत्तिनिदृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसर्वकञकरठंकम्‌ 
कि वर्हि १ कमेण एव तस्या- 
चिन्त्यप्रभावस्वात्‌ सवेश फल- 
हेत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फरहेतुत्वे किमीश्वराधिक- 
कटपनयेति न॒ नित्यस्ये्वरस्य 
नित्यसर्वशाक्तेः फेतुत्वं 
चेति चेत्‌ । । 


देशकाल- । ह । अतः यद देदाः कार जर निमित्त- 


के अनुरूप नियमित मडतति-निदृत्तिके 
क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके 
विभागको जाननेवाले किसी चेतनके 
प्रयकतपूर्वक दी हो सकता है; क्योकि 
कार्यरूम होनेके कारण यह उपर्युक्त 
लक्षणोवाला हे । जैसे कि णः प्रासादः 
र्थः शय्या ओर आन आदि [ सभी 
कार्यरूप अनित्य पदार्थं देखे जाने ह ] 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
ृष्टान्तखरूप | आत्मा, आकाद्या आदि 
[ नित्य पदार्थं] 


यदि कहो करि जगती उत्पत्ति 
कर्म॑सेद्ीदै तो रेखा कहना ठीक 
नदी, क्योकि कर्म॑ परतन्त्र होनेके 
कारण केवर उसका निमित्त हो सकता 
है । [ मीमोखककी युक्तिको स्प्ट.करके 
दिखते दँ } यइ जो प्राणिर्वोके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साघ्नोकी विभिकता ओर देद्य, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप परदत्ति-नि्धत्ति- 
का नियमित क्रमटहे वद किसी नित्य 
सर्वजका स्वा हा नदीं दहै । तो 
करिसका रचा हुआ है १ [ इसपर कहते 
दै] यहं केव कर्मका दी फल है 
क्योकि वह अचिन्त्य प्रभाववाखा है 
तथा सीने उसे फलके हेवुरूयसे 
स्वीकार किया है । इस प्रकार फरूके 
देदरूपसे कर्मके रहते हुए रईशवरकी 
अधिक कल्पना करनेसे क्या खभ है १ 
अतः नित्यः सर्वज्ञ ओर सर्वद्क्तिमान्‌ 
ईश्वरम फलका हेतुत्व महीं | 














१८ द 


शषद्भस्माप्या्थं 


1 1 र 1 ५. स ५. 


काक््य-भत्प्य 


न कमेण प्योपभोगवेचिच्या- 
युपपदयते \ कस्मात्‌ १ कठैतन्- 
त्वात्कर्मणः { चितिमलखयल्ल- 
निन्रत्तं दि कमं चत्मयलोपर्माद्‌ 
कालान्तरे 


वा निथतनिमिन्तविदोषविश्चं 


उपरतं सदेशान्तरे 


कठः फलं जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपद्त्यान्यदात्मनः भयोक्ठ्‌ 1 
कर्तैव फलका प्रयोक्तेति 
चेन्मया निर्वर्तितोऽसि स्वां 


पयोक्षये फलाय 


फलमिति । 
न, देद्काटनिमित्तविरोचान- 


यदाट्मानसूपं 


भिनत्याद्‌ । यदि दहि कतौ देत 
विदोपाभिपतः खनस्वात्न्व्येण कर्मं 
निगुश्ष्ाच्ततोऽनिषए्फलस्याप- 


योक्ता म्यात्‌] न च निर्निमिन्तं 


तदनिच्छयात्मसखमवेतं त्म 
-चद्धिकरोति क्म ! 

न चात्मकृतमककखमचेतमय- 
स्कान्तमणिवदेक्तष्टु मवति 


सिदधन्ती-केवरू कर्मसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नहीं है । 
किस कारण्से ? क्योकि कर्म कर्तीकि 
अधीन टे । चेतन पुरुषे यज्ञे 
निष्पन्न होनेवाल्यम कर्म उसके प्रयलके 
नि होनेसे निच्त्त होकर दैदान्तर 
या कनलान्तरमं किसी नियत निमित्त 
विदरोपक्री अपेक्षते ही कतकि फल्की 
प्मास्ि करविगा--एेसी भ्यवख्ा होनेके 
कारण यह्‌ कट्ना उचित नहीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
न करके दी फल दे देतादहै। यदि 
कर्म करनेयाठे जीवको दी फलकाले 
उका प्रवर्तक माना जाय तो [ उख 
समय वद कर्म॑से केगा--] अरे 
कम॑! मेने वके किया था, अवे 
ष्टी ठे पर दैनैके ल्य प्रदत्त करता 
ह+ अतः शुद्ञे अपने अतुरूय फ दे ।' 

किन्ठ रेसा होना सम्भव नी है, 
क्योकि जीव देयः काल ओर 
धिमित्तवरिेपसे अनभि दहै] यदि 
कतां ही देदादि विदयोपरका श्चाता होकर 
खतन्तेतापूर्वक कर्मको अदत्त करता 
तो अनिष्ट पलक स्थि तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता] इसके सिवा; 
किसी अन्य निभित्तकी अपिक्षान 
स्कर कर्ताकी इच्छाके धिना ही 
आत्माके साथ नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म 
अपने-आप दी चमडेके समानं विकार- 
को पराप्त नदीं दता । 

[क्षणिक-विन्ञानसूप | आत्माका किया 
हआ कर्म कासि नित्य सम्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पर्थरके समान अपने-जाप दी 


९६ 


कनीपनिपद्‌ 


खण्डे 


हत < < का ~ ¬ प 


चाक्यनभाघ्य 


प्रधानकतैसमवेतत्वातकर्मणः 1 
भूताश्चरयमिति चेन साधनत्वात्‌ । 
कक्रियायाः साधनभूतानि 
भूतानि क्रियाकालेऽुभूतव्यापा- 
णि समा्ष च हदलादिवत्कजौ 
परित्यक्तानि न फं काठान्तरे 
करतसुत्सदन्ते न दि रुं छाद्‌ 
नीहीन्ग्रहं प्रवेशयति । भूतकमे- 
णोश्चाचेतनत्वात्छतः पभवत्त्यचुप- 
पत्तिः । वायुवदिंति चेन्नासिद्ध- 
स्वात्‌ 1 न हि बायोरचितिमतः 
स्वतश्द्त्तिः सिद्धा रथादिष्व- 


दर्धनात्‌ 1 
छ्ाखास्कमण प्प्वेति चेच्छा 
हि क्रियातः फलसिद्धिमाह 


नेभ्वरादेः खर्गकामो यजेतेत्थादि । 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक््यं 
युक्तम्‌ । न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 
णान्तरमस्तीत्ति चेत्‌ । 

न, उ्टन्यायहानायुपपत्तेः ! 
र क्रिया हि द्विविधा दट- 
निकरुणम्‌ फरखरष्फर च, दख 

. फङापि द्विविधानन्तर- 


फरुका अकिर्पण नदीं कर सकता, स्यो 
कि कर्मकां प्रधान कति नित्यक्तम्बन्ध 
ह । यदि कदो करि कर्म भूते आश्रये 
रहता है तो रेखा कहना ठीक नही, 
वर्योकरि वे तो केवर उसके साधन दं। 
कर्ताकी .क्रियाके साधनरूप भूतः जो 
केवर क्रिवाका्व्मै उसके व्यापारा 
अनुभव करते ह ओर ल्यापारके 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान 
कर्ताद्धारा त्याग दिवे जाते दै, कालान्तर- 
मे उसका फल देने समर्थं नर्द 
सकते । हरु धान्यकं चेतसे ल जाकर 
घरमे नदी पर्हुचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत ओर 
कमोकी स्वतः प्रदत्ति अ्म्भव है । 
यदि कहो क्रि [ अचेतन दनेपर भी ] 
वायुक्रे समान इनकी खतः प्रङत्ति हौ 
सकती है तो रेता कहना ठीक नही 
क्योकि वह असिद्ध दै । अचेतन 
वायुकी सवतः प्रदत्त सिद्ध नहीं षो 
सकती क्योकि स्यादिः अन्य अचेतन 
पदाथोमे वह देखी नहीं जाती 1 
मीमीसक-किन्ठु शालरानुसार तो कर्म. 
चे ही फर मिल्ता हे १ प्छर्गकामो 
यजेत्तः इत्यादि शास्र तो कममसे ही फलकी 
सिद्धि बतलाता हैः ईश्वरादिसे नदी । 
इस प्रकार जो वात प्रमाणसिद्ध दे 
उसको व्यथं बतलाना भी ठीक नहँ है, 
ओर ईश्वरकी सत्तामे भी [ अर्थापत्तिको 
छोड़कर ] ओर कोई पभा नहीं हे । 
लिद्धन्ती-फेखा कहना ठीक नहीं, 
क्योकि इष्ट न्यायको त्यागना उचितं 
नहींदै। क्रिया दो पकारकी हे 


दफल ओर अच्फला । दष्ट. 


शण्ड रे )] 


न क ८. 


सयाद्कुरभाष्याथं 


0 ~ 3. २. 9 १ 


वस््यि-माष्य 


फत्य्रगामिफला च+ अनन्तरफलछां 


गतिभुजिलक्षणा 1 काखन्तरफला 
ख फछ़पिसेवादिष्टश्चणा च प्रानन्तर- 


फट फलापचनमिण्येव काटान्तर- 


फटा नूत्पश्नप्रध्यंसिनी । 
आत्पसेव्यायध्वीनं हि रएषि- 


सेयाद्रः पलं यतः । न चोभय- 
न््रायव्यतिरेक्रेण स्वतन्त्रं कर्म 


ततो धा परं च्ष्रम्‌ । नाच 
कर्मफलयधानौ न रन्यायद्ान- 
पपद्यते 1 तस्मार्छन्ते यागादिः 
कर्मणि नित्यः कटठेकर्मफल- 
विभाय ईध्वरः सेव्यादिवश्रा- 
गाय्चचुमूपफटद्रात्तोपपद्यते । स 
चात्मभूतः सर्व॑स्य सरवक्रिया- 
फटध्रत्ययसाश्ची नित्यविश्नान- 
सभावः संसारधर्मरसंस्पृषः । 

श्रते 1 “न लिप्यते खोक- 


सेन वाद्यः” 

ई्राद्धित्व- ऊः 

` (क०्ड०२।२1 ११) 

"सय ति” 

( ० ॐ० ३ ५। १ ) “विजसे 
५99 (८ खा ० 

८ । ७ । १) “सत्यकामः सत्य 


भनम्‌ 


फलके भी दौ भेद है--अनन्तैरफला 
ओर आगामिफटटा ] गमन भौर 
भोजन इस्यादि क्रियार्पँ अनन्तरफल् 
है तथा ऊृपि ओर सेवा आदि 
काटान्तरफला दै 1 उनम जो 
अनन्तरफल्म ह बे फल्योदयके समय 
टी ज्द्टे जाती द तया कालान्तर- 
फला उन्न होकर [ फ देने पूर्व 
टी ] नट हो जनेवारी है । 

सवोकरि कृषिका फल अपने अधीन 
रै ओर सेवा आदिका फर अपने 
सेव्यक्रे अधीन दै । इस दो प्रकारके 
न्वायकरो छोडकर कर्म॑या उससे प्रात 
धेनेवाला फ खतन्तर देखा भी नहीं 
जाता; तया कर्मफटकी प्राक्षिमें इस 
स्प्टदीलनेवाठे न्यायको दछोडना 
उचित भी नक्षंटैः, इसल्ियि यागादि 
कमक समाप्त हे जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप कफल देनेवाल तया कर्ताः 
कर्म ओर फलके विभागको जाननेवालय 
ईश्वर सेव्य आदिके स्मान ्टोना दी 
नचादिये, ओर वह सवका अन्तरात्माः 
सम्पूर्णं कर्मफ ओर प्रतीति्योका 
सादः नित्यविक्तानत्वरूप तया 
सांसारिक ध्मोसे अदधूता छेना चादिये । 


यदी वात श्ुतिसे भी सिद्ध हेती 
द ! (“््पूरणं लोकस विलक्षण परमात्मा 
सोके दुःखसे क्ति नदीं होताः 
<ववह जरा ओर खल्युको पार कयि इए 
9 “जरा ओर तयु रदित है" ८८यह्‌ 








२. भेत्काङ फर देनेयाखी । २. मविध्यमे फर देनेवाली । 


० \#-- 
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चक्य-माप्य्‌ 


-सङ्कट्पः*> ( ० उ० ८ 1 ७। १) 


सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है ^४यह्‌ सर्वश्वर 


“पष सर्वेश्वरः ( मा० उ० ६) । दे? प्व च्यम कर्मं कराता दह धूर . 


"साघु कम॑ कास्यति” ( कोपी 
उ०-३1 ९) ““"अनश्चन्नन्यो ययि- 
चाकशीति" ( दे० ॐ० ४।६) 
""पतस्य चा अक्चरस्य प्रासने 
"(° उ० ३।८1९) इत्याया 
असंखारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
सक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः  स्मुतयश्च 
खहस्र्यो विदन्ते । न चार्थवादाः 
शक्यन्ते कल्पयितुम्‌ 1 अनन्य- 
योगित्वे सति विक्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विक्ञानं 
वाध्यते । 


अप्रतिषेधाच 


नास्तीति निषेधोऽस्ति । प्राप्त्य- 


न चेश्वरो 


मवादिति चेश्नोक्तत्वात्‌ । न 
दिस्यादितिवस्पाप्त्यमावास्यति- 

पेघो नारभ्यत इति चेन्न । 
ैश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात्‌ 1 
-भयवायदियेधादिति कर्मणः फल 
` दान ई्बरकातपदीनां न भरत्ि- 


ेध्योऽस्ति 1 चं । च निभित्तान्तर- 


[ पक्षी ] कर्मफल्करो न भोगता हुभा 
केवर उसे देखता हः “दस असर- 
ब्रह्की आक्ञामे [ चयं ओर चन्द्रमा 
सित द ]2 इत्यादि शचुतिर्यौ संखार- 
धमोसे रदित एक नित्ययुक्त आत्माकी 
सिद्धि ही प्रमाणभूत द । इसी प्रकार 
सदलं स्तिया भी मोनृद्‌ ई । ये सव 
अर्थवाद दै रखी भी कस्यना नहीं 
कीजा सकती » क्योकि वै किसी अन्य 
तििधिके धचेपभूत न हेनेके कारण 
स्वतन्ने शान उत्पन्न करनेवाठे है ओर 
उनसे उत्पन्न हुभा श्न. [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ] बाधिते भी नदीं हेता 1 

{ रका ] निषेध न होनेके कारण 
भी [पूर्वोक्त शुतियो अर्थवाद नकं ह ]1 
ईर नहीं है-रेला निेष कहं 
भी नहीं मिलता] यदि कहोकि 
ईश्वरकी प्राप्ति ८ सिद्धि) न दोनेके 
कारण निपेष नहीं है तो देसा कना 
उचित नही; क्योकि उसके विषयमे क्ट 
जा चुका दै । अर्थात्‌ यदि रेल कटो 
कि [ चास्मे ] ईश्वरका कोर प्रसङ्ध 
दी नहीं आता, इसीच्ि ^ रिचात्सर्वा 
भूतानि" इस वाक्यकते समान ईश्वरके 
निषेधका भी आरम्भ नहीं क्रिवा गया 
तो रती वात भी नहीं ह, क्योकि 
ईश्वरकी सताम उपर्युक्त न्याय कदा 
गया दे | अथवा 'अपतिषेधात्‌, इस ेत- 
का चइ तात्य ्मस्चना चा कि कर्म. 
काफल देने ईश्वर ओर कार आदिका 
मतिषेध नहीं किवा गवा है ` [ कमैको, 


खण्ड ३] श्ाद्भरमाव्यार्थं 


न न न न 1 - 


कक्य^भनष्य 


निस्पेष फेवटेन कर्वैव प्रत्युक्तं 
फरठ्दं हृषटम्‌ ) न विनष्टोऽपि 
यागः कालान्तरे फटदो भचति 1 
सेव्यनुद्धिवत्सवकरेन सर्व॑ते- 
्वरचुद्धौ त॒ संस्छ- 


पमरप 


किसी अन्य निमित्तकी अपिश्चा न करके 
केवल कत्सि टौ प्रेरित होकर फ 
देते देखाभीनदीं दे) सर्वथा नष्ट 
हुआ थाय काखान्तर्े फल ` देनेवाला 
कभी नटीं हेता । 


जिक्र प्रकार सेवक्रकी सेवति सेभ्य 
(स्वामी) की बुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता उसी प्रर यागादि कर्मसे 


६ तायां यागादि- [ "^ ८. 7 दिके खं 
र क ड सर्वश दृश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त 
परधन्यम््‌ ५ विनघरेऽपि दो जनेभे, पिर उस्र कर्मके नशो 
कमंणि सेच्यादिव | जनिषर भी, रशे सेवको सखरा्ीे 


ईभ्वरात्फल्दं कतुर्भवतीति युक्तम्‌ । 
नतु पुनः पदा वष््यश्ततेनापि 
द्ेधान्तरे काल्यन्ते चास्वं स्यं 
सखयभावं जदति 1 न हि दश्च 
कालान्तरषु चान्चिरुष्णो -भवति। 
पयं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं 
द्धियक्नास्मेयोपटभ्यते 1 
म्रीजस्षचसंस्कारपरिरश्तराचि- 
पानवत्कत्रैपेश्षफलं छप्यादि वि- 
परानवत्सेच्यत॒ दि.खंस्कारापेश्षफएखं 
शच सचादि 1 यागदेः कर्मणस्त- 
शाविक्षानवत्क्वपेश्चफटत्वाडप- 
पत्तौ क्रालान्तरफटत्वाक्करमदेदा- 
काटनिमिचविपाकविभागवुद्धि- 
संस्फारापेश्चं फं भवितु 
महेति सेवादिकमीयुरूपपलश- 


ग्ट कति ईश्वरसे परु मिल 
जाता रै--पेसा चिचार टी दीक दे] 
पदार्थं तो, सेक प्रमाणभूत वाक्य 
दोनेपर भी, देदान्तर या काछान्तरभं 
अने स्रभावको नदीं छोड़ते । अचि 
फिसीभी देद्य या कालान्तरं शीतल 
नक्ष टो सक्ता | स पकार कर्मोका 
भरी काटान्तरमे दो ही भ्रकार फल 
मिखता देखा जाता दै । 


चपि आदि कर्म॒ रेसे कर्ताकी 
अपिक्षाक्े फट देनेवाखे टं जिते ब्रीज 
कषेत्रन्तस्कार तथा चेतीकी रघा आदिका 
शान दो; ओर सेवा आदि कर्म॑ 
चिश्चानचान्‌ सेन्यकी बुद्धिके संस्कारकी 
स्ेक्षासे फल्दायक ह | यागादि 
कर्म काटान्तरमं फल देनेवाले द 
दसखिये उनकी फलग्रातिको अक्षानी 
कर्ताकी अयिक्चासि माननां तो दीक 
नहा टे; अतः उनका फर कर्मः. देः 
का; निमित्त जर कर्मविपाकके 
विभागको जाननेवाठे किरी चेतनक्री 
बुद्धिके संस्कारकी ` उपेक्षसे ष्टी शे 
सकता है, जेषे कि सेवा आदि कर्मा 
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पदठ-माच्य 


[० 


“अविज्ञातं विजानतां चिज्ञात- 
इल सविजानताम्‌'इत्यादि- 
स्वाधिक्पयाः श्रच्णाद्‌ यदसि तदि- 
मबेनन्‌ ज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति 
तद्विज्ञातं शदाविषाणकर्पमत्व- 


~ 
= ज सनेवाटकिः द = 
प्रस्य जानन्स च्वि 
अगात ह ओर न जाननेवाखेके 
[¬ डत = प्रतिस र) इदद्धि 
च्वि हात ह" इस श्तिसे मन्ददयु 
पर्पोको रेवा शमन दहो जाय 
पुरक एता श्चमन हां जाय क्त 
ध ५ 


दात्य-मास्य 


सेव्यबुद्धि संस्कारापेश्पफरस्येच 1 
[1 £ € 

वसमात्सिद्धः खर्व ईरः सर्व- 
जन्तुडुद्धिक्तम॑पल्विभायसक्ची 
सवेभूतान्तरात्मा । “यत्सा्चा- 
दपरोश्चाद्रद्य य आत्मा सवौ- 
न्तरः* (० उ० ३ । ४1३) 
इति श्युतेः 1 

स प्व चत्रास्मा जन्दुनां 
इलव नान्योऽतोऽस्ति दष्टा 

श्रोता मन्ता विष्ाता 
“नान्यदतोऽस्ति चि- 
च्षाषद्धः (चू० उ० ३॥ 
८ 1 १९) इत्याद्यात्मान्तरपतति- 
पेधभ्चुतेः 1 “तत्वमसि” { डा० 
ॐ० ६ 1 <-१६ ) इति चात्मत्वोप- 
देद्गव्‌ । न हि त्पिण्डः 
काञ्चनात्सत्वेनोपदिदयते । 


ज्ञानरक्तिकमांपास्योपासक्- 
उद्ाद्यदमुक्तासुक्तमेदादात्मसे नकप 
च॒द्धमुक्तासुक्तभेदादात्मभेद्‌ 


पतेति चेन्न, भेददष्य्यपवादात्‌ 1 


सा्वाल्य- 
खापनन्‌ 





[4 ~ + 
आर वही इत खनिं जीरयो 


द्रः शरोता; मन्त अथवा विशता 


( 


तथा (तत्वमसि इतत महात्राक्पद्यारय 
च्यक आल्मत्वे उपदेद्य करनेखे सिद 
होता हे । मद्रके ठेलेका सवर्णरे 
कमी उपदे नहं क्रिया जाता । 


9 


यदि कहो क्ति क्तान, दाक्ति; कर्म, 
उपास्य-उपारकः शुद्ध-असुद्ध तथा सुक्क 
अशक्त रत्यादिः भदोक्ञे कारण आःल्यका 
भेददी हैः तर सेना कहना ठीक नल, 


५ 


क्योक्ति हो भददष्टि अपवादस्वर्य है ! 


खण्डं २ ] 


१ -9 [ ~ ८.4 - ८24 2 


ग ट र 0 3 ~ 3 


च्चादभुरभाष्यार्थं 


= = "नको > [~ | 


पदु-नाघ्य 


न्तमेवासद्च्म्‌; तथेदं त्रह्या- 
चिज्ञातत्वादस्देवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थय- 
माख्यायिका आरभ्यते । 

तदेव हि व्रह्म सर्वभ्रकारेण 


्रश्ास्वे देवानामपि परो देवः; 


नहीं है वह अविज्ञात क्तु तो 
खरगोशके सीगक्रे समान अव्यन्त 
अभाव्रख्य दी देखी गयी है, अतः 


| यह्‌ ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 


असत्‌ ष्टी हैः इसील्यि यह 


` आख्यायिका आरम्भ की जाती है | 


च त्र्य टी सत्र प्रकारसे ज्लासनं 
करनेवाला, देवताओंका भी परम देव, 
ईरा भी परम ईशर, दुर्विज्ञेय 


वाप्य-भाप्य 


यद्धुतं संसारिण ईश्वराद्‌- 


नन्या द्रति चन्न \ 
किं तर्दि? 
भद पव संसायीत्मनाम्‌ । 


कस्मात्‌ ? ` 

खश्चणमेदादश्चमदिपवत्‌ 1 कथं 
ल्षणभेदर॒॒इत्युच्यते--ईभ्वरम्य 
प्रानं 
सचितृप्रकाश्वत्‌ । तददिप- 
सीतं संलारिणां . खद्योततस्येच 1 
त्येव श्ाक्िमेदरोऽपि । नित्या 
सर्यचिपया चेश्वरद्ाक्ति्विंपरीते- 


` ताचन्नित्यं सर्वविधयं 


तरस्य 1 कर्मच चिच्सरूपारम- 


पूर्"-ठमने जो कहा कि संसारी ,. 
जीर्योका द्वर्ते अभेद दै सो 
टीक नदी) 

सिद्धन्ती-तो फिर क्या चात दै १ 

पू्*-संसारी जीव ओर पमार 
कातो षरस्परमेदष्टीदै। ~~ “ 

सिदन्ती-्यो ष ` ि 

पू्०-घोढे ओर तके समान 
उनके सक्षणर्मि मेद दोनेके कारणः 
ओर यदि कषे कि उनके रुक्ष्ेर्मि 
क्रिस प्रकार भेद दै तो यतते ई 
[ खनो, ] सूर्ये प्रकारके समान 
दईदवरको सतर विपर्योका सर्वदा शान रदता 
दै, उसके विपरीत संसारी नीरवोको 
खद्रोत ८ जगन्‌. ) के समान अस्पन्ञानं 
द| इसी प्रकार दोर्नोकी सक्तिर्योमे भी 
मेद टदै । ईङ्वरकी शक्ति नित्य 
ओर सर्वतोमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत दे } ईदद्वरका कर्म भी 
उसके चित्स्वरूपकी सत्तामत्ते . दी 


१०२ केनोपनिषद्‌ ` { खण्ड > 
य य च य न 
। पद्-माप्य 


तथा देवताओंकी जयका कारण 


[प ५ ४७ 
ई्राणासपि परमेश्वरः, दुविज्ञयः का काः 
ओर अघुर्योकी पराजयका हेतु ह | 


असुराणां 


देवानां जंयदेतुः, 
पराजयहेतुः; तत्कथं नाश्तीस्येत- 


तत्र बद्‌ है किंस प्रकार नटीं? 
[अर्थात्‌ भश्र्य ही है ] । इस अर्थे 


वाक्य-माप्य 


सन्तामा्रनिमित्तमीण्वरस्य ओ 
ष्ण्यस्वरूपद्रव्यसनत्तामाजनिमित्त- 
दष्टनकमंवत्‌ । राजायस्कान्त- 
प्रकाश्शक्मंवश्च स्वात्माचिक्रिया- 
रूपम्‌ 1 विपरीतमित्तरस्य । उपासी- 
तेति वचनादुपास्य ईश्यसे शुरू 
उपासकश्चेतरः 


द्रिण्यभूत्यवत्‌ अपदतपाप्मादि- 


रोजवत्‌ । 


ईश्वरः 
पुण्यो चे पुष्येनेति वचनाद्धिपसीत 


तर; 

: अत पच नित्यमुक्तं प्वेश्वरो 
नित्याद्युद्धियोगात्संलायीतरः । 
अपि च य्न क्ञानादिरश्षणमेदः 
अस्ति तत्र मेदो दष्टः यथाश्व- 
महिषयोः । तथा क्लानादिरष्षण- 
मेदादीश्वयदात्मनां भेदोऽस्तीति 
चेत्‌. । ६ 


श्रवणान्नित्यश्युद्ध 


न 


होनेवाला दै जैसे करं उष्णतास्प 
[ सूर्वकान्तमणि आदि ] दर्व्वोकी 
सत्तामाचसे दहनकार्यं निष्पन्न द्ये जाता 
है, अथवा ससे राजा; चुम्बक ओर 
प्रकादासे होनेवलि कार्यं [ उनकी ` 
सन्निधिमाव्रखे ] "होते दै उसी प्रकार 
ईइदवरके कर्म॑ उसके स्वरूपम्‌ विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं ई, चिन् 
जीवकै कर्म॒ इस्से विपरीत ह। 
(उपासीत इस्त भ्रुतिके अनुसार 
ईश्वर गु एवं राजाके समान उपानीय 
है तथा जीव शिष्य ओर सेवकके समान ` 
उपासक दे । ‹“'्अपदतपाप्मा?, आदि 
रुति्योकि अनुसार ईरवर निव्यञ्चद्ध दै 
तथा ध्प्पुण्यो वै पुण्येन आदि 
श्रुतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत 
स्वभाववाला दै । 

अतः इईद्वर तो नित्यसुक्त दी दैः 
किन्तु जीव नित्य अश्चुद्धिके योगके 
कारण संसारी है । तथा जर श्चानादि 
लक्षणोमे भेद रहता है वर्श सर्वदा भेद 
दी देखा गया है; जैसे घोढे ओर 
भसम । अतः इसी भकार ज्ञानादि 
लश्चषणोमिं भेद रटनेके कारण ईश्वर भौर 
जीवो मेद ही हे । 

सिद्धन्ती-यह बात नदीं है । 
पृ०-कसे १ 


खण्ड रे ] 


शाङ्कस्मएष्यार्थं 


१०द 


ग व न न 


पदू-भाष्य 


स्या्थयालुक्लानि 
वचांसि द्यन्ते । 
अथना बह्विचयायाः स्तुतये। 


दयुत्तराणि | अगुरु ही इसत खण्डके आगेके 


वाक्य देखे जाते है | 


अथवा इस ( आस्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्पुतिके 


कथम्‌ १ ब्रह्मविज्ञानाद्धि अग्न्या-। च्वि है। किस प्रकार १ कर्थोकि 
७ वाक्य-भाष्य 


""अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 

न स वेद्‌" ( कु० उ०१। ४। १०) 
*न्ते क्षय्यलोका भवन्तिः ( ० 
उ० ७ 1 २५ । >) “शृत्योः स 
सत्युमासरोतति?* (क० ० २।९।१०) 
श्ति भेदष्ि्यपोदते 1 पकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः स्स्चो 
वियन्ते 1 


यदुक्तं शानादिरक्षणभेदादि- 


त्यतोच्यते--न 
अनभ्युपगमात्‌ । 
बुद्धशयादिभ्यो व्यति- 


छ्ानाद्रिमेदस्य 
तओीपाधिकत्वम्‌ 


स्कि 


छष्चषणा आस्मनो न सन्ति) पक 


विक्चषणाश्चेश्वसद्धिन्न- 
पवेश्वर्चात्मा सर्वभूतानां 
नित्यमुक्तो ऽभ्युपगम्यते । वाद्य. 
श्चक्चुघःदधःचादिखमाहारखन्तानाह- 


कारममत्वादिविपसीतभ्रस्ययम्र- 


वन्धाविच्छेदकश्णो. नित्यञ्युदध- । 


सिदधान्ती-कर्योकि "यह (त्र्य ) 
अन्यहे जीर अन्य ह-रेसा जो 
जानता है वह [ ब्रह्यके यथार्थं सखरूप- 
को ] नदीं जानता? “वे नारावान्‌ 
छोर्कोको प्रास होते £> बह भूष्युसे 
मृ्युको प्राप्त दोता है इत्यादि 
वाक्यो भेददृष्टिका निपेध किया जाता 
है ओर एकत्वका प्रतिपादन करने 
वाली तो सदर्खो श्रुतिर्यो वियभान दै । 

तथा मने जो कष्य क्रि ज्ञानादि 
लक्षणों भेद होनेके कारण जीव ओर 
इ्वरका मेद ही दैः सो इस विषयर्मँ 
मेरा यद कथन है कि उनम कुर भी 
भेद नदीं है, क्योकि दम उनके लानादि- 
का मेद मान्य नदीं है । बुद्धि आदि 
उपाधिर्योखे व्यतिरिक्त ओर विश्च 
रसे कोई जीव नीं है जो रईश्वरते 
भिन्न लक्षणवंकञे हो ] एक दी नित्यश्रक्त 
ईश्वर सम्पूणं प्राणिरयोका आत्मा माना 
जाता है; क्योकि चष्ु ओर ` दधि 
आदि संघातकी परभ्पराते प्राप्त हुए 
अर्हकार ओर. ममतार्प - विपरीत 
क्ञानका विच्छेद न होना दी जिसका 
ख्क्षण दैः ` नित्य शुद्ध बुद्ध क्तं 
चिल्लानसखरर्प ईश्वर दही जिसका 


१०४७ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्डष्े 


धा. वा 1 


पद्-माप्य 
दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जगम्युः । त्रदक्ञानसे दी अग्रि आदिं देवगण , 


ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । 
अथवा दुविजञेयं त्रमतयेवत्‌ 


प्रदर्यते- येनाग्न्यादयोऽति- 


देवताओं श्ेषरत्वको प्राप्त इए थे ओर 
उनमें भी इन्द्र सवरस बदेकर इभा । 


अथवा ईक्षसे यह दिख्यया 


गया है कि ब्रह्म दुर्ज्ञेय है, क्योकि 
अग्नि अदि परम तेजक्षी होनेपर 


वादक्य-भाष्य 
बुद्धसुक्त विश्चानास्सेश्वरगभां नित्य- | अन्तर्यामी टै, जो खयं नित्यविज्ानका 
अवभाष ( प्रतिप्रिभ् ) चित्तः चैत्य 
विक्ञानाभासध्ित्तचैत्यथीजवीजि- | ( खलादि विषय ), बीज (अवरिद्यादि ) 
ओर व्रीजी ८ रीरादि ) से तादारम्यकर 
सखभावः कटिपितोऽनित्यविक्षान | प्रात हेकर तद्रूप रो गयाषैतथाजो 
कर्पितः अनित्य विश्रानवान्‌. अौर 
ईश्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगस्यते; | ईश्वरके लक्षणसे विपरीत दै वदी बाह्म 


यस्याचिच्छेदे संसारव्यवहारः 


विच्छेदे च मोष्षव्यवष्ारः । 
अन्यश्च सल्रलेपवत्परत्यक्षप- 
ध्वंसो देवपिदठमचु्यादिलक्चणो 
भरूतविशेषसखमाहाये न पुनश्वतु- 
योऽन्यो भिन्नलक्षण दैभ्वरादभ्यु- 


परस्यते 1 । 
उुद्धादिकरिपतात्मन्यतिरे- 


काभिप्रायेण तु लक्षणमेदात्‌ 


| दिया दै 


जीव माना गया है; जिसे इस 
आओपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता दै तया -चिच्छेद्‌ 
हयो जानेषर मेोक्षन्यवहार होता 
इसमे जो देव, पितर ओर मनुष्यल्प 
भू्तौका संधातविदोप दै वह मृक्तिकराके 
लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट दो जानेवाला 
ओर [ चेतन आत्मासे ] सर्वथा भिन्न 
हैः चिन्दुजो [ स्थूल; सूषम ओौर 
कारण तीनो प्रकारके शरीरो ] 
विलक्षण चोथा आत्मा है वह ॒ईश्वरसे 
भिन्न रकष्णोवाखा नही माना जा खकतां । 
यदि कदो कि युद्धि आदि कयित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनत्वरूप ] 
आत्मा भिन्न दै इस अभिप्रायते मतै 
'लक्षणभेद्‌ हेनेके कारणः शसा देतु 
> तो वम्हरा यह्‌ [२२। 


खण्ड ] दाङ्करमाष्यार्थं १०५ 
क 4 1 2 थ र „4 1 „2.4 1 „१८ प भ ^ 
पद्‌-नाष्य 


तेजसोऽपि छ्ेदेतैव बह्म विदित- | मी कठिनतासे द्यी ब्रह्मको जान 


देवानामी स्के थे तथा देवता्ओका खामी 
चन्तस्तयन्द्रो शवरोऽपि हयोनेपर भी इन्द्रे उसे. बड़ी 





समिति । कटिनतासे पह्वाना था | 
चक्य-भाष्य 

शत्याश्रयासिद्धो देवुः ईश्वसाद्‌ , आश्नयासिद्ध% द, क्योकि ईश्वरसे मिन 

अन्यस्यात्मनोऽ सत्त्वात्‌ 1 ओर किमी आत्माकी सत्ता नदी है । 


ईश्वरस्यैव -विरुद्धरक्षणत्वम- 


युक्तमिति चेत्छुख दुःखादियोगश्च 1 
न । निमिन्तत्वे खति रोक 
विपर्ययाध्यासोपणात्सवित्यत्‌ । 
यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- 
त्वाल्धोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति- 
निमित्तत्वे खति स्ेकरष्टिचिपथै- 
येणोदयास्तमयादोरात्रादिक्ै- 
त्वाध्यारोपभाए्मवत्येचमीश्वरे 
नित्यविक्षानश्षक्किरूपे रोकश्षाना- 
पोदसुखडुःखस्खत्यादिनिमिचत्वे 
सति कोकविपरीतवुद्धाध्यासे- 
पितं विषरीतरुश्चणत्वं सुख 
दु्लाश्रयञ्च न खतः । . 


१६०-[ यदि ईश्वरे भिन्न ओर 
कोई आत्मा नहींहे तो] ईश्वरे दी 
विरुद्धलक्षणत्व तथा सुख-दुख 
आदिका योग होना तो ठीक महीं हे। 


सिद्धान्ती-ेसी वात नदीं हे क्योकि 
आत्मा समान केवर निमित्तमान 
हे; खोर्कोकी उसमे जो विपरीत बुद्धि है 
वह केवर आरोपके कारणे है } जिस 
प्रकार सूर्यं॑नित्यप्रकाशस्वरूप दोनेके 
कारण लौकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
ओर अनभिव्यक्तिका निमित्तमा् होतो 
है तथापि ऊोकोकी दष्टिम विपरीत 
आव आ जानक कारण इक्त अध्यारोप- 
कां पात्र वनता है कि बह उदय-अस्त 
ओर दिन-रान्नि आदिका कर्ता है, उसी 


` | प्रकार नित्यविक्ञानशक्तिस्वरूप ईश्वरम 


भी रछोकोकि ज्ञानका चिना तथा खुखः 
दुःख ओर स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित्त होनेपर लो्कौकी विपरीत 
बुद्धिखे विपरीतखश्षणत्व तथा सुख 
दुःखाश्रयत्वका आरोप केर ख्या 
जातां है, उस्म खत्तः एेखा कोई भाव, 
नदी दै 


` ऋ जहौ पमे पक्षतावच्छैदकारूका अमाव शेत्ता है बर्हो आश्रयासिद्ध हेत्वाभास ` 
माना जाता $ चते- "ाकाशङ्कञुम खुगन्थिमान्‌ है ऊुखुम होनेके कारण, अन्यङ्ुखुमवच्‌ 1 
“ इस अनुमानमे "मान्रारङ्खम' जो पर है उसमे पक्षतावच्छेदकार यानी कुखुमत्वका अभार्व 
हे, क्योकि आकाश्रुम कमी किसीने नदीं देखा । इसी प्रकार यदौ समश्षना चादिये । 


ब्चण्ड च = 
१०६ केनोपनिषद्‌ [ च्रष्डय 
1 1 ~ पः > व 5 १ 7 1 । 
[~~ > त + १ + 
पदू-भाप्य 


अथवा अनि करी जानेत्राह्ी 
समन्त॒उपनिवद्‌ भिप्रिपरकः ४ । 
ओर व्रव्रपिधासे अतिरिक्त श्रणिर्धा- 


क्र जो कनृच-भोन्तृष्छदिकाः अमि- 


वक्ष्यमाणोपनिपदिधिषरं वा 
सरथं ब्रह्मविान्यतिरेकेण प्राणिनां 


कर्त॑त्वभोक्ठत्वा्यभिमानो मिध्या 
वरक्यि-भाध्य 


सतमदष्ण्यनुरूपाध्यारोपाच्च 
[का 
यथा घनादिविप्रकीणंऽम्बरे येनेतर 


सचितृप्रकास्ो न च्यते स 
आत्मदष्ड्यजुरूपमेवाध्यस्यति 

सवितेद्ानीमिह न प्रकाशयतीति 
सत्येव भअरकरारोऽन्यन्न श्चान्त्या } 


पवमिह वौद्धादिचस्युद्धवाभि- 


भवाकुखश्रान्त्याध्यारोपितः खुख- 


दुःखादियोग उपपयते । 
तत्स्परणाच्च । तस्थैवेश्वरस्येच 
हि स्मरणम्‌-- “मन्तः सरति प्ीन- 
भपोनं च ( गीता ९५ ¡ ९५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम्‌” ( गीता 
५॥ १५ ) इत्यादि । अतो नित्य- 
सुक्क प्कस्िन्सवितरीव सखोका- 
चियाध्यारोपितमीश्वरे संखारि- 
त्वम्‌ 1 शाखरादिपरामाण्यादभ्युप- 
गतमसंखारित्वमित्यधिसेध इति । 


, 4 

५ 
2 

4, 

1.4 

५ 

६ 

१ 1 

। ९ 
` 

(न 

न 
(9 

९ 

# 
४ 
5 
ई: 
न्भ 
४ 

{ ~ 
[2.11 

(1 


प्रकाश रष्नेदर भी करानि अगर्मी 
दषे अनुरर छया भानेपि क्य्तादटि 
करिः प्न रपय यर म्य प्र्यछमान 


नटं रै 1; नी धरार रम जातमस्य 
भी य॒दि अद्धि दियो उग्र 


ओर अलके वैनिव्यको प्रात हु 
श्रान्तिसि आयित सु-दुःग्यायिषा 
योगो सक्ता । 


शस विपये उताकी स्यतिभी 


` अयात्‌ उस ईश्वर दी स्मृतिदाय्य 


भी ‰ न--“प्ुस्दीरे प्राणिनको 
स्तिः, शन ओर अशान प्राप्त 
दति ह स्वुश्वर मिसे पऽको 


स्वीकार नदं कताः” दत्यादि । अतं 

सू्ेके समान एक दी नियुक्त शरम 
लोकन अवियावश संशारिस्वश्ा जासेप 
कर रखा टै तया सास्वादि प्रमार्नो 
से उखुका असंसारित्व जाना गया १ ; 


॥ इसस््यि इसमे कोर चिसेध मदी 


खण्ड ३ ] छाङ्करभाण्या्थं १०८५ 
न न ~ 
पदु-माष्य 
इत्येतदशेना्थं वा आख्यायिका, | मान- है वह॒ देवता्ओंके नय 
आदिके अभिमानके समान मिथ्या 
है यह बात दिखनेके च्थि दी 
तदिति । प्रस्तुत आख्यायिका है । 

देवताओका र्वं 


ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 
यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओके ल्यि विजय प्राप्त की] कहते 
, है, उसं ब्रहमकी विजये देवताओंने गरव प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
पद्‌-माष्य 
ब्रह्मं यथोक्तरक्षणं प्रं ह| यह प्रसिद्र है कि उपर्युक्त 
किक देवम्योऽथाय विजिग्ये जयं | णवा परत्ने देवताभोकि 


च्य जय प्रात की । अर्थात्‌ देवता 
लभ्धवत्‌ देवानामसुराणां च । भर॒ अदुरोके संमामे संसारके 


दक्य-भाष्य 
पतेन प्रच्येकं क्ञानादिभेदः इससे प्रत्येकं जीवके ज्ञानादि भेदका 
८ ` | अरत्याल्यान हो गयाः क्योकि उन सभी 
मत्युत्कः सौकम्यचैतन्यखवंगतत्वा- | सूक्ष्मता, चैतन्य ओर सर्वगतत्वादि धर्म 
शेषे चः भेददेर न ` \ | समानरूपसे रहमेके कारण भेदके हेठ॒का 
धक्विेषे च 1 अभाव है । यदि उन्दं विकारी माना जाय 
विक्रियावच्वे चानित्यत्वा््‌ । | तो वे अनित्य हो जा्येगे । इसके सिवा 
५ - ~ सुक्तविस्थामे किसीने भी आत्माका 
मोक्षे च विरोषानभ्युपगमादम्युप- | कोई॑विदयेष भाव नही माना, यदि 
। कोई मानेया तो अनित्यत्वकां प्रसङ् 
उपसित हो जायगा । तथा भेद तो 
वदुपकभ्यत्वाख्च. ` - भेदस्य - । | केवर अविद्यावान्को ही उपरन्ध होता 
„ ` | हेः अभिद्याका श्वय होनेपर उसकी 
तस्येऽछपपच्िरिति ~ सिद्धम्‌ सिद्धि नहीं ` होती । अतः'{ जीव ओर 
पुककस्वम्‌ । .. ,. , [-ई्र्का ] प्कल्व ही सिद्ध होता दै । 


यथा देवानां जयायभिमानः 


, गमे चानिस्यत्व्शङ्गात्‌ ! अविद्यां- 


९०८ 


केनोपनिषद्‌ 


[~ प वा व 


पद्‌-माप्य 


संग्ामेऽसुराक्चित्वा जगद्राती- 
नीश्वस्सेतुमेचच्‌ देषेभ्यो जयं 
त्फ च प्रायच्छज्गतः स्थर । 
तख ह किर ह्मणो विजये 
देवाः अग्न्यादयः असदीयन्त 
महिमानं प्रप्नबन्तः । १॥ 


शत्रु तथा ईखस्की मर्यादा 
करनेवाले अशुरोको जीतकर जगत्‌- 
की सित्तिके च्ि वह जय ओर 
उसका फल देवतार्ओको दे दिया । 
कहते है, ब्रहयकी उस प्रिजयमे अग्नि 
आदि देवगण महिमाको प्राक्त इ९॥१॥ 


मन्ञ 


--"्क्र्द- 
यक्षा पराटुर्मावि 


त रेक्षन्तासाकमेवायं विजयोऽसाकमेवायं महिमेति 1 
तद्धैषां बिजन्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत 


किभिदं यक्षमिति ॥ २॥ 


उन्हेनि सोचा हमारी ही यह ब्रिजय दै, ओर हमारी ही यह्‌ 


महिमा है | कते है, 


बह ब्रह्म देताजकि अभिप्रायको जान गया ओर 


उनके सामने प्रादुर्भूत हआ ! तत्र देवताटोग [ यक्ष्पमे प्रकट 
इए ] उस ब्रह्मको ध्यह यक्ष कौन है ? रेक्षान जानस्के।)२॥ 


वक्यि-माध्य 
तस्माच्छरीरेन्दरियमनोधुद्धि- अतः अदंकारके सम्बन्धसे अन्नानके 
विपयवेदेनासन्तानस्य व प क 
व्यवसा अहङ्कास्सम्बन्धादक्षानः | जो व 
बीजस्य ॒नित्यविक्षाना- | किती अन्य निमित्तत सित ३, 
न्यनिमिनचस्यात्मतच्वयाशारम्यवि-  आत्मतत्वके यथार्थ श्ञानसे निद्रत्ति 


शानादिनिचत्तावक्षानवीजस्य चि- 
च्छेद आत्मनो मोक्चसंश्षा; विपर्यये 
च वन्धसंज्ञा, खरूपापेश्त्वा- 


दमयोः । 


हि जनेषपर जो अश्ञानके ब्रीजका 
उच्छेद शे जाना है वदी आत्माका 
मोक्ष कव्यता है ओर उससे विपरीत 
का नाम बन्धे दै, क्योकि वे[ वन्ध 
ओंर मोक्ष ] दोन दी [ बुद्ध्यादि 


- उपाधिविचिष्ट ] खरूपकी अपिश्वासे ई } 


-कषण्ड ३) 
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न य द." ५ + - 
पदु-बाप्य 


तदा त्सस्य प्रत्यगात्मन 


ईशर सरवजञख सर्क्रियाएल- 
संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः 
जगतः सिति चरिकीर्पो; अयं 
जयो महिमा चेस्यजानन्तः तेदेवाः 
रेशषन्त ईक्षितवन्तः अन्न्यादि- 


तेव, अन्तःकरणर्मे खित, 
प्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, प्राणियेोकते 
सम्पूर्णं कर्मफलयेका संयोग कराने- 
वाले, सशक्तिमान्‌ एवं जगत्की 
रक्षा कनके इच्छुक ईश्वरकी ही 
यह सम्पूर्णं जय ओर महिमा है यह 
न जनते हए अत्माको अग्नि 
आदि रूपोसे परिच्छिन्न माननेवाले 


देक्यि-भष्य 


ह्म ह श्येतिहार्थः 1 पुरा | 


किट द्रैवाुरसंत्रामे जगच्सिति- 


परिपिपाटयिपय्यास्माचुक्चःसनानु- 
घर्तिभ्यो दरैवेभ्योऽर्धिभ्योऽथोय 


विजिग्येऽजेपीदखुरान्‌ । ब्रह्मण 
श्च्छानिमित्तो विजयो देवानां 
चभूवेत्य्षः ! तस्य॒ ब्रह्मणो 
विज्ये देवा अमहीयन्त । यक्ञा- 
दि सेकस्थित्यपदारिष्वखरेषु पर- 
ज्विषु देवा बृद्धि पूज्ञां वा 
प्राप्तचन्तः ॥ १॥ । 


घ्र हः इसमे ष्टः रेतिद्य 
( इतिहास ) का चतक है । कते 
ह, पूर्वक्मखमे देतराछुरतंमराममे ब्रह्मने 
जगत्‌-सखिति ( छोक-म्यादा ) कौ 
रक्षाफे लिये अपनी आश्म चल्नेवठि 
विजयार्था देवता्ओके स्मि अषुरोौको 
जीत लिथा । अर्थात्‌ ब्रह्मी इच्छारूपं 
निभित्तते देवता्ओकी विजय दहो 
गयी । व्रद्मकी उस विजये देवताओं- 
फो महत्ता प्रा हुई 1 लोककी खितिके 
देभूत यज्चादिको नष्ट करनेवलि 
अशोके पराजित हो जानेषर देवताओं 
ने इद्धि अथवां लू सत्कार प्रास्त 


किया ॥ १॥ 


कनके 


त रेश्न्त इति मिथ्याप्रत्यय- 


स्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमास्ञायः । 


ष्ठ रेष्ठन्तः इत्यादि शाञ्जतक्यिः 
मिथ्याप्रत्ययसूप होनेके कारण 
[ अभिमानका ] देयत्व प्रतिपादन 
करमेके णि हे । 


= -ईयरनिमितत विजये `सवखाम- । ` जो विजय ईक निमिते मरा 
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[4 3 अ न स न 


केनोपनिषद्‌ ` 


ल >+ य द 


पट्‌-भप्य 


खरूपपरिच्छिनात्मकृतोऽसाक- 
सेवायं षिजयः असाकमेवायं 
महिमा अग्निवाय्निन्द्रत्वादि- 
लक्षणो जयफलभूतोऽखाभिरल- 
भूयते; नास्मत््रत्यगात्मभूतेश्वर- 
ठृत इति । 

एवं मिथ्याभिमानेक्षणचतां 
तत्‌ ह किङ एयां मिथ्येक्षणं 
विजज्ञौ विज्ञातवद्रहय । सर्वेषि 
हि तत्‌ सर्व॑भूतकरणम्रयोक्ठ- 
त्वात्‌ । देवानां च मिथ्याज्ञान- 
युषलम्य मेवासुरद्देवा मिथ्या- 


देवता सोचने टगे कि ~ हमसेर्गो- 
की दही यह विजय हई है, ओर इक्त 
व्रिजयकी फ्भूत अग्नित्व, वायुच्य 
एवं इन्द्र्वदप यह महिमा भी 
हमारी ही है; अतः हमर दारा दी 
इक्तका अनुभव किया जाता है; यह 
व्रिजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
भूत ईखरकी की हई नष्ट है] 

इष प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
विचार करनेवाले उन देषता्थेकि 
इस मिथ्या परिचारको ब्रह्मने जान 
ल्या, क्योकि समस्त जीषोके 
अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 
वहं सवका साक्षी है । देवताओकं 
इस मिथ्या ज्ञानको जानकर “स 
मिध्या ज्ञानसे अघुररोकी ही भति 


वाक्य-नाप्य 


ध्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयो- 
ऽस्याकमेवायं महिमेत्यारमनो 
जयादि श्रेयोनिमित्तं स्वौत्मा- 
मात्मस्थं सर्व॑कल्याणास्पदमी- 
श्वरमेवातमस्वेनावुद््वा ` पिण्ड- 
मात्राभिमानाः सन्तो यं सिथ्या- 
भ्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमाजविषय- 


इई थी उसमें ष्वह हमारी साम्ये 
भ्रात हुई हमारी ही विजय षै, दमाय 
ही महिमा हेः इत प्रकार [ अभिमान 
करके ] अपनी विजय आदि कल्याणके 
हेवभूत सर्वात्मा ` स्व॑कल्याणास्यद 
आत्मख ईशरको दी आत्मभावसे न 
जानकर पिण्डमान्नके अभिमानी होकर 
उन्दने जो मिथ्या प्रत्यय कर स्या था 
वह केवर पिण्डमान्नसे सम्बन्ध रखने. 


.† वाला ्येनेसे मिथ्या क्लानखरूप था 1 


अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथार्थं खरूपके ` 


शण्ड ] 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 


१.९९ 


पद्‌-माष्य 
-भिमानात्पराभवेयुरिति तदलु- | देवताओंका मी प्राव न होःजायः 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- | इस प्रकार उनपर अुकम्पा करते 


 पनोदनेनायुगृह्णीयामिति तेभ्यः 


देवेभ्यः ह किरार्थाय प्राहु्ेभूव 
खयोगमाहास्म्यनि्मितेनात्यद्- 
तेन विसापनीयेन रूपेण देवाना- 


मिन्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव प्रादु- 


भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादु्ंतं ह्य 
न. व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 


हए यह सोचकर कि ्देवताओंके 
भिध्याज्ञानको निवत्त करके मै उन्हे 
अनुगृहीत कर वह उन देनतार्ओं- 
के चल्यि प्रादुभूंत इ अर्थात्‌ 
अपनी योगमायाके प्रमाभसे सबको 
विस्मित करनेवाले अति अद्धुतरूपसे 
देवताओंकी इन्दि्योका विषय होकर 
प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हआ । उस 
प्रकट हए ्रह्मको देषताखोग. यह 


` वाक्य-माष्य 


वैन ` 
भ्वरय्थात्म्याववोधेन हातव्यता- 
ख्यापनाथेस्तद्धेषामित्याद्ाख्या- 
.यिकास्लायः । 

तद्भल् ह किेषां देवानासयि 
{भराय ; मिथ्याहङ्काररूपं . विजक्लौ 
विज्ञातचत्‌ 1 ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानद्ातमेन - - तदघुजिघुक्षया 
देवेभ्योऽथौय तेषामेचेन्द्रियमोचरे 


नातिद्र , श्रादुबेभूव ।. मदेश्वर-, 


` शक्तिमायोपाचेनात्यन्ताद्धंतेन 
 भ्राुभूतं किर केनचिद्रूपविरोषेण । 
तच्किरोपरूममाना अपि देवा 
ज , उ्यजानत - न विन्षातवन्त 


किमिदं यदेतद्यश्चं -पूज्यमिति ॥२॥ | 


मिथ्यापत्ययत्वारसवीरमे- | बोधसे उसका हियत्व प्रकट करनेके 


स्यि ही यह ^तदधैषाम्‌ः ८ वह्‌ बह्म उन 
देवताजओंकि . अभिंप्रायको जान गया ) 
आदि आख्योायिकारूप आश्नाय 
८ शा ) है । 


". कहते है, वह व्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप , अभिप्रायको समश्च 
गया--उस्षे इसका ज्ञान हो गया] 
उसे जानकर उस सिथ्याभिमानेके 
कछेदनद्यारा देवताओंपर्‌ अनुग्रह करने- 
की इच्छसे वह देवताओंके दी च्वि 
उनकी इन्दि्योका विषय होकर "उनसे 
थोड़ी दी दूरपर. प्रकर हुआ । वह 
महेश्वरकी मायासक्तिसे ग्रहण कयि हप 
किसी बडे ही विचित्र रूपविदोषसे 
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सके-न पहचान 
सके कि. यह यश्च. अर्थात्‌ पुज्य 

कौन-है१॥२.॥ । 


पदु-भाप्य 


देवा; 
महद्ूतमिति ।॥ २॥ 


किमिदं यक्षं पूज्यं | न नानस्के करि यह यक्ष अर्त्‌ 


पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन दै २।२॥ 





अिक्ी परीक्ना 
तेऽभ्िमघ्ुवज्ञातवेदं एतदिजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥२॥ 


उन्होने अगिसे कहा--्हे अग्ने ! इस वातको माम करो कि 
यह यक्ष कोन है ? उसने कद्ा-- "वहत अच्छा ॥ ३ ॥ 
पदु-भाष्य 


ते तदजानन्तो देवाः सान्त- 
भयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम्‌ 
अ्रगाभिनं जातवेदसं सर्वज्ञ- 
करपम्‌ अघुवन्‌ उक्तवन्तः । हे 
जातवेदः एतत्‌ असखट्रोचरस्थं 
यक्षं षिजानीहि विशेषतो बुष्य- 
ख त्वं नस्तेजसखी क्िमेतय- 
क्षमिति ॥३॥ 


तदभ्यद्भवत्तमभ्यवद्‌त्कोऽसीत्यिवौ 


उसे न जाननेवाले देवतार्भनि 
भीततरसे उरते-डरते उसे जाननेकी 
इच्छासे सत्रेसे आगे चंठनेवाले 
सर्यज्ञकल्प जातग्रेदा असे क्ा- 
"हे जातवेदः ! मारे नेक सम्पुख 
सित इस ॒यक्षको जानो--तरि्ञेप- 
रूपसे माद्म करो कि यह यक्ष 
कोन है; क्योकि तुम हम सवे 
तेजस्वी होः ॥२॥ 


अआहमस्सीत्य- 


जरवील्नातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 


अश्रि उस यक्षके पास गया 1 उसने अग्निस पृछा तू कौन है ? 
उसने कहा, ^ अग्नि ह में निश्चय जातवेदा ही ह" ॥ ॥ 
पद-भाष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ 


तव "वहत अच्छः रेत्ता कहकर 


अभि अद्रवत्‌ तत्भति गतवा- | जपि उस यक्षो ओर अभित 





सैण्डरे ] 


छाङ्करमाष्यार्थं 


१९२ 


न न = न 
पद~माल्य 


नभिः 
पिष्च्छिषठं तत्समीपेऽप्रगच्भत्वा- 
तृष्णौंभूतं तदयक्षम्‌ अमभ्यचदद्‌ 
अभि भ्रति अभाषत कोऽसीति । 
एवं ब्रह्मणा प्ृष्टोऽग्नि; अनरवीत्‌- 
अभिर्वा अथिनामाहं प्रसिद्धो जात- 
वेदा इति च नामहयेन भ्रसिद्ध- 
तयात्मानं शछावयनिति ॥ ४ ॥ 


तं च गतचन्तं 


इआ अर्थात्‌ उसके पास गया | 
इस प्रकार गये हए ओर धृष्ट न 
होनेके कारण सपने समीप चुपचाप 
खड़े हए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 
उस्र अग्निसे यक्षने कहा-तू 
कौन है ® ब्रहके उस प्रकार 
पूनेपर-- पतै अच्नि हमं अभि 
नामसे प्रसिद्ध जातवेदा ईह--इस 
प्रकार अग्रिने दो नामसे प्रसिद्ध 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 


। इए कह ॥ ¢ ॥ 


तस्मिःसत्वयि किं वीर्यमित्यपीद९ सर्वं देयं यदिदं 


पृथिव्यामिति ॥ ९५॥ 


[ फिर यक्षते पूक्ा--] “उख [ जातवेदारूपर ] तमे सामर्थ्यं क्या 
है ® [ अग्निने कष्टा] श्यिवीमे यह जो कुछ है उस समीको जला 


सक्ता दरू ॥ ५॥ 


पद्‌-भाच्य 


एवयुक्तयन्तं बह्यावोचत्‌ 
तसन्‌ एवं प्रसिद्धयुणनामचति 
त्वयि किं वीर्यं सामर्थ्यम्‌ इति । 
सोऽरवीद्‌ इदं जगत्‌ सर्वं दहेयं 
भखीञ््या यद्‌ इदं खावरादि 
पृथिव्याम्‌ इति ! एथिन्यामि- 
त्युपलक्षणार्थम्‌, यतोऽन्तरिक्षस- 


मपि द्यत एवाग्निना ॥ ५॥ . 
कै° ८- 


इस प्रकार ` बोलते हए उस 
अच्रिसे हने कदा--“ेसे प्रसिद्ध 
गुण ओर मामवाठे तुक्षमे क्या 
वीर्य-- सामर्थ्यं है ® वह बोल-- 
श्ृथिवीपर जो यदह चराचरख्प 
जगत्‌ है इस सबको जल सकता 
ह--मस्म कर सकता द्र |° पृथिवीम 
यह केवर उपलक्षणके ख्य है, 
क्योकि जो वस्तु आकारे रहती 
है वह भी अच्रिसे जर ही 
जाती है ॥ ५॥ 


११४ 


„~ वक = क व [~ 


केनोपनिपद्‌ 


ए ~ थ 


[ खण्ड 


तस्मै तृणं निदधावेतददेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 

[3 = च्य ॐ 

तन्न राराक दग्धुं स तत एव निवदरते नतदृशक 

विज्ञातं यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ ` 9 ड 

तब यक्षने उस अभिक स्यि एक तिनका रख दिया ओर कहा -- 

ते जाः । अभि उस तृणके सीप गया, परन्तु अपने सरे वेगसेभी 

उसे नठनेमे समर्थं नदीं इभा । बह उ्तके पाससे ही छौट आया ओर 
नोखा, "यह यक्ष कौन है--इस वातको में नहीं जान सका ॥ ६ ॥ 


पद्‌-भाष्य 


तस्मै एवमभिमानवते व्रह्म 
तृणं निदधौ पुराग्नेः खापितवत्‌ 
बरह्मणा एतत्‌ तरणमात्रं ममाग्रतः 
दहः न चेदसि दग्धुं समर्थः, 
यश्व द्र्धूत्वाभिमानं सर्वत्र 
ह्युक्तः तत्‌ वणम्‌ उपप्रेयाय 
तृणसमीपं मतवान्‌ स्जवेन 
सर्वेत्सिाहकृतेन वेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकदभ्पुम्‌ । 

स॒ जातवेदाः वणं दग्धुम- 
शक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञः तत 
एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति 
निववृते निचत्तः प्रतिगतवान्‌ न 
एतद्‌ यषम्‌ अश्क शक्तवान्हं 
विज्ञातुं॑विरेषतः . यदेतदयक्ष- 
मिति &॥ 


इस प्रकार अभिमान करनेवाके 
उस अग्निके चयि ब्रह्मने एक तेण 
रक्खा अर्यात्‌ उसके अने तृण डाल 
दिया । ब्रह्मके रेपस्ता कनेपर कि 
न्त्‌ मेरे सामने इस तिनकेको जलम; 
यदि तू इसे जछनेमे समर्थं नहीं है 
तो सर्वत्र जलनेवाला लोनेक्षा 
अभिमान छोड़ देः वद अपने सारे 
वरु अर्थात्‌ उत्तादकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस तरृणके पासं गया | 
किन्तु वह वर्ह जकर भी उसे 
जखनेमें समर्थं न इञा | 

इस प्रकार उस्र तिनकेको 
जखनेमे अस्तमर्थं वह्‌ अग्नि हतग्रतिज्ञ 
होनेके कारण उनित होकर उस 
यद्षके पाससे चुपचाप देवताअओकि 
प्रति निच्रत्त इजा--अर्थात्‌ उनके 
पास खट आया [ ओर बोल--] 
इस यक्षको मँ विशेषरूपसे रेता 


नहीं जान सका -कि यह यक्ष 
कौन है ?॥.६॥. - 
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वायुक्री परीक्षा 

अथ वायुमद्युबन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर, उन देबता्जंने वाथुसे कहा--हे वायो | इस बातको 
माद्धम करो किं यह यक्ष कौन है £ उसने कद्ा-- "बहुत अच्छाः ॥७] 

तद्भ्यद्ववत्तमभ्यवद्त्कोऽसीति वायुवी अहमस्मीत्य- 
जवीन्मातरदिवा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 

वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पूछा--्त. कौन है 
उसने कहा- न्ष चायु हमै निश्चय मातस्धिषह्ीर्ह॥ ८॥ 


तस्मिश्स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद्‌९ सवेमाददीय 
यदिदं पएथिव्यामिति ॥ € ॥ 

[ तब यक्षने पूछा--] “उस [ मातरिश्रारूप ] त्॒षमै क्या साम्य 
है ? [ वायुने कंहा--) "पृथिवीम यद जो कुछ है उस सभीकों ग्रहण 
कर सकता द |॥ ९ ॥ । ५ । 

, तस्मै ठणं निदधानेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सव॑जवेन 
तन्न शशाकादातुं स तत एव निवद्ते नैतदशकं विज्ञातु 


यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ 
तव यश्चने उस वायुके घ्य एक तिनका रक्ला ओर कषा--^इसे 

अर्हण कर । वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगते भी 
वह उसे ग्रहण करनेमे समर्थ न इञा । तब बह उसके पाससे छट 
आया ओर बोल च्यह यश्च कौन है- इस बातको मै नीं जान 
सक्ताः ॥ १० ॥ 
ध ् पर्द्‌-माष्य 

अथ अनन्तरं वायुमष्ुवन्‌ । तदनन्तर उन्होने वायुस कदा-- 
हे वायो एतद्धिजानीदीत्यादि । षे वायो | इसे जानोः इत्यादि 


` १२६ 


केनोपनिषद्‌ 


[खण्ड 


[थ 1 ~ व य 


पद्‌-भलएव्य 


समानाथं पूरेण । वानाद्वमना- 
इन्धनादा बायुः । मातर्यन्त- 
रिषे श्वयतीति मातस्धा । इदं 
सर्वमपि आददीय गृहीयां 
यदिदं ृथिन्यामित्यादि समान- 


सव अर्थं पदेहीके समान है | 
[ वायुको ] वान अर्थात्‌ गमनं 
या गन्धग्रहण करनेके कारण ष्वायु? 
कहा जाता है] "मातरि अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षम यन ८ विचरण ) 
करनेके कारण उह (मातस्सिवाः 
है । प्रथिवीमे जो कु है भे इस 
समीको प्रहण कर सकता 


इत्यादि शेष अर्थं पहले्टीके 
मेव । १०॥ समान है ॥१०॥ 
इन्द्रकी नियुक्त 
अथेन्द्रसवुबन्मधवन्नेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 


तथेति तदम्यद्वन्तस्मात्तिरोदघे ॥११॥ 


तदनन्तर देवतानि इन्द्रसे कहा--*मधघवन्‌ ] यह यक्ष कौन 
है--इस बातको माद्म करो 1, तव इन्द्र "बहत अच्छा, कह उस यक्चके 
पस गया, किन्तु वह इन्दरके सामनेसे अन्त्घान हो गया ॥११॥ 
चार्कवेय.-माष्य्‌ 


तद्धिज्ञानाया्चिमह्ुबन्‌ । तृण- 
निघानेऽयमभिषरायोऽत्यन्तसम्भा- 
वितयोर्चिमाखतयोस्कणद्हनाद्‌ा- 
नाख्तयात्मसम्भावना शातिता 
भवेदिति ॥ २--१०॥ 


देवेताओंने उसे जाननेके स्यि 
अभ्निसे कहा । भि ओर वायुके 
सामने तरण रने त्रह्यका यह्‌ 
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलानि 
ओर ग्रहण करनेमे असमर्थं होनेसे इन 
अत्यन्ते प्रतिष्ठित अभ्नि ओर वायुका 
आत्मामिमान क्षीण हो जाय ॥३-१०॥ । 


ग्न. 
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€ 
शाङ्करयाष्यध्य 
न म द 
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न्द न्द 


पद्‌-माल्य 


अथेन्द्रमहुबन्मघवन्नेतदिजा- 
नीदीत्यादिः पूर्ववत्‌. । इन्दर 
परमेश्वरो मघवा वलबच्वात्‌ 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ 
इनद्रादात्मसमीपं गतात्‌ त्र्य 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ ! इन्द्रस्ये- 
द्रत्वाभिमानोऽतितरां . निरा- 
करत॑ज्य इत्यतः संबादमात्रमपि 
नादाद्रदन्द्राय । ११ ॥ 


फिर देवताओंने इन्द्रसे श्हे 
मधवन्‌ | इसे जानो इत्यादि पूर्ववत्‌ 
कटा ¡ इन्दर्‌ अथात्‌ परमेखर, जो 
बल्वान्‌ होनेके कारण भमघवाः 
कदा गयूं है, बहुत अच्छा--रेसा 
कहकर उसकी ओर चखा । अपने 
समीप आये इए उस इन्द्रके सामने- 
से बह ब्रह्म अन्तर्धान ष्टो गया । 
इन्द्रका सबसे बढा हआ इन्द्रत्वका 
अभिमान तोडना चािये-- 
इसख्ि इन्द्रको ब्रह्मने संवादमान्नका 
भी अवसर नहीं दिया ॥११॥ 


उमाक्ा श्राटुमवि 
स॒ तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमाना- 
मुमाध्हैमवतीं तादहोवाच किमेतयक्षमिति ॥१२॥ 
वह इन्द्र उसी आकाशम [ जिसमे कि यक्ष अन्तर्धान इ था ] 
एक अत्यन्त रोभामयी सखीकरे पास आया ओर उस छुवणाभूषणमूषिता 
[ अथवा हिमालयकी पुत्री ] उमा ८ पावैतीरूपिणी त्रहविया ) से बोल- 


भ्यह यक्ष कोन दहै? | १२॥ 


वाक्य-मास्य 


इन्द्र॒ आदित्यो वज्रभेद्धाः 
अविरोधात्‌ । इन्द्रोपसपेणे नद्य 
। तिसेद्चघ इत्यजायमभिषायः--- 
इन्रोऽद्मिल्यभिकलमोऽभिमानो- 


स्य सरोऽदमग्न्यादिभिः भाष्वं 


इन्द्र॒ आदित्य अथवा वश्नरधारी 
देवराजका नाम हैः क्योकि दोर्नोदही 
अर्थेमिं कोई विरोध नहीं दै। बह्म जो 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्धान दहो 
गया इसमे यद अमिप्राय था कि 
[ हने देखा--] इसे शै इन्द्र 
८ देवराज ) दहरः रेखा सोचकर सबसे 
अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
अभि आदिको जो वाणीका सम्भाषण- 
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तथक्षं यखिन्नाकाे आकाश- 
प्रदेशे आत्मानं दशंयित्वा तिरो- 
भूतमिन्दरध बह्मणस्तिरोधान- 
काले यसिननाकादो : आसीच्‌, 
स॒ इन्द्रः तसित्नेव आकारो 
तस्थौ किं तदयक्षमिति ध्यायन्‌; 
न निवद्तेऽग्न्यादिवत्‌ 1 

तस्येन्द्र यक्षे भक्ति बुद्ध्वा 
विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्घी- 
स्पा । स ईन्द्रः ताम्‌ उमां 
बहुशोभमानाम्‌- सर्वेपां हि 


वह॒ यक्ष जिस आकाशम -- 
आकाशके जिस मागमे अपना दर्शन 
देकर तिरोहित इअ! था ओर उसके 
तिरोहित ोनेके समय न्द्र जजंस 
आकाशे था, बह इन्द्र यह स्वता 
हज कि "दह्‌ यक्ष कौन दह? उसी 
आकारशामें खडा रहा ¡ अग्नि आदि- 
के समान पीछे नहीं टौटा। 


उस रकी यक्षमे भक्ति 
जानकर स्ीवेपधास्णी उमाख्पा 


वरियादेवी प्रकट हई । वरह इन्द्र॒ उस 
अत्यन्त शखोभामयी हैमवती उमाके 
पास गया । समस्त सोभायपानमिं 


चाक्य-माप्य 


वाक्सस्माषणमाज्मप्यनेन 
प्रास्ोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम 
जघ्यादिति तदुग्रहएयेवान्तर्हितं 
तद्धह्य चभ्रूव ॥ ११ ॥ 





स॒ शान्तामिमान इन्द्रोऽत्यर्थं 
बह्म विजिक्षाुयंसिन्नाकारो 
ब्रह्मणः पादुमौच आसीत्तिरोधानं 
च तस्मिन्नेव सियमतिरूपिणीं 
वियामाजमाम । भभिप्रायोदोच- 
रेतुसवाटुदरपल्युम्रा हैमवतीव सा 


न [| मात्र भी प्राप्त घे गया या उरक 


ल्िभी मै इसे प्रपतन घे स्का-- 
रेखा सोचकर वह किसी तर अपना 
अभिमान छोड़ दे । अतः उसपर 
कृपा करनेके ल्य ही ब्रह्म अन्तर्धान 
हो गया ॥११॥ 


[यि 


इत प्रकार अभिमान शन्त हो 
जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिम 
हयेकर उसी आकाश, जिसमे कि 


` बह्मका आनिरभाव एवं तिरोभाव हुमा 


या एक अत्यन्त रूपवती ज्ली-- 
वियादेवीके पाऽ आया } ब्रह्मके गुसं 


` हो जानेके अभिपायको प्रकट करनेकी 
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पद्‌-भाघ्य 


शोभमानानां शोभनतमा विद्या, 
तदा वहुरोभमानेति विङेपण- 
पन्नं भवति; हैमवतीं हेम- 
कृताभ्रणवतीमिव वहुल्लोभ- 
मानामित्र्थः; अथवा उमैव 
हिमवतो दुहिता हेमयती नित्य- 
मेव सर्वज्ेनेश्वरेण सह वर्तत 
इति ज्ञातुं समर्थति कृत्वा ताम्‌-- 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां क्रिल 
उवाच पम्रच्छ--रहि करिमेतदशे- 
यित्वा तिसेभूतं यक्षमिति ।।१२॥ 


विया ष्ठी सव्रसे अधिक शोमामयी 
है; इसल्यि उसके स्यि भ्नहू- 
शोभमानाः यह विशेषण उचित ही 
है । हैमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवणं › 
निर्मित आभूषर्णोवाकीके समान 
अच्यन्त शोभामयी । अथवा हिमवान्‌- 
की कन्या होनेसे उमा ( पार्वती ) 
ही हैमवती है । बह सर्वदा उस सर्वज्ञ 
ईश्वरके साथ वर्तमान रदती है; अतः 
उसे जाननेमे समर्थं होगी-- यह 
सोचकर इन्द्र उ्षके पास गया, 
ओौर उससे पृखा--“बतखहये, इस 
प्रकार दर्शन देकर हिप जानेवाला 
यह यक्ष कौन दहै? ॥ १२॥ 


----+-~----- 


इति ततीयः खण्डः ॥३॥ 





वत्सैः 
त चकम्ड्ु 
र्व 


उमाक्रा उपदे 
सा जह्येति होवाच वह्यणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार बह्येति ॥ १ ॥ 


उतत वियादेवीने स्पष्टतया कहा--"्यह ब्रह हैः तुम ब्रहके ही 
विजयते इस प्रकार महिमान्वित इ९्‌ हो, । कहते है, तभीसे इन्ने यद 


जाना कि यह्‌ वमद १॥ 


वाक्यमस्य 


दोममाना चिव 1 विरूपोऽपि 


विद्यावान्ष्ट शोभते ॥ १२ ॥ 


कारण होनेसे वह शद्रपली दिमाख्यपुत्री 
पार्वतीके समान श्चोभामयी ब्रह्मविद्या ही 
थी; क्योकि विन्यावाच्‌ पुष रूपद्दीन 
होनेपर भी बहुत शोभा पाता हे ॥९२॥ 


इति तीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


पद्-माच्य 


सा ब्रह्मेति होवाच ह किख 
ब्रह्मणो वै ईरस्यैव विज्ये-- 
ईश्वरेणैव जिता असुराः; ययं 
तत्र॒ निमित्तमात्रम्‌; तस्यैव 
विजये--युयं मदीयध्वं महिमानं 
प्राप्लुथ ] एतदिति क्रियाविरेप- 
णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु 
युष्पाकम्‌--असाकमेनायं चि- 
जयोऽसखाकमेवायं महिमेति । ततः 
तसखादुमावाक्याद्‌ ह एव विदां- 


चकार ब्रह्मेति इन्द्रः; अबधार- । प्रयुक्त इए है 


उसने ष्य ब्रह्य हैः सा कहा | 
"निस्सन्देद व्रह्म -ईखर्के विनवे 
ही [ तम महिमाको प्राप्त हण दो }1 
अघुरोको ईश्वरे दी जीना याः 
तुम तो उसमे निमित्तमात्न यै । 
अतः उसके दहा विजये तम्दं 
यह महिमा मिटी है }' मूलं 
"एतत्‌, यष्ट क्रियाविेषणके चि 
है! ष्यह हमारी ही विजय हैः यह 
हमारी ही महिमा हैः वह तो 
तुम्हारा मिध्या अभिमान दी है) 
तत्र उमादेवीके उस वाश्यते ष्टी 
इन्द्रने जाना कि भ्यह तम दहै} 
पततः” पद्के साथ ष्ट ओर्‌ द्व 
ये अब्यय निश्चय करनेकेचयि ष्टी 
। { अर्थत्त्‌ उमा- 


चाक्य-माप्य 


तां च षष्ट तस्या प्व वचनाद्‌ 
विदाश्चकार विदिचवान्‌ 1 अत 
इन्द्रस्य ॒पोचघदेवुर्वाद्धियैयोमा । 
चिद्याखष्ायचानीश्वरः इति 
रूपतः 1 यस्मादिन्द्रविज्ञानपूवेकम्‌ 
अञ्चिवायिवन्द्रास्ते छेनन्नेदि्मति- 
समीपं चद्वियया चह ॒पराक्षा; 
सन्तः पस्पृष्युः स्पृ्टवन्तः- तेहि 
प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार चिदा- 
अ्कुरत्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ ` 


इन्द्रने उष उमासे पूखकरे उसीके 
वचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था; अतः 
इन्द्रके वोधकी देदुभूता ष्टोनेसे उमा 
विया ही दै । ्टृश्र वियास्ायवान्‌ प 
णेसी स्ति भी टै । पर्योफि इन्द्रे 
विक्ानपूर्यक अभिः चायु ओर इन्द 
इन देवतानि दी जह्मक्रा; उसके 
नेदि् अयात्‌ अत्यन्त समीप पहुंचकर 
बरघ्मवियादारा स्स किया या--उन्दीनि 
प्रथम यानी पषे-पदक उसे जाना था 
इसख्यि वे अन्य देवताओं षदे हुए 
दै--उनञे अधिक देदीप्यमान हेते ह 
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पद~-मष्य्‌ 
णात्‌ ततो दैव इति, न। देवीके वाक्यसे ही इन्द्रे ब्रमको 
खातन्त्येण 1 १॥ जाना ] स्वतन्त्रतासे नहीं | १ ॥ 
वक 


यसादभिवाच्निन्द्रा एते देवा 
` ब्रह्मणः संवाददद्रीनादिना सामी- 
प्ययुपगताः-- 


क्योकि भच्नि, वायु जर इन्द्र-- 
ये देवता हयी ब्रह्मके साय संवाद 
ओर दर्खनादि करनेके कारण 
उसकी समीपताको प्राप्त हए ये-- 


तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद्धिवीयु- 
रिन््रस्ते श्ेनन्नेदिषटं पर्शुस्ते ह्येनसथमो विदाच्चकार 


बह्येति ॥ २ ॥ 


करयोक्ति अग्नि, वायु ओर उन्द्र--ईइन देवताओने ही इस समीपस्य 
ब्रह्मका स्प क्रिया था अर उर्न्दोनि ही उसे पहले-पहर भ्य व्रह्म दै 
ेसा जाना था, अतः वे अन्य देव्रताओंसे बढ़कर हए ॥ २॥ 


पद्‌-भाप्य 


तसात्‌ स्वगुणे; अतितराभिव 
शक्तिगुणादिमहाभाग्यः अन्यान्‌ 
देवाच्‌ अतितराम्‌ अतिरोरत 
इव एते देवाः । इव 
शव्दोऽनर्थकोऽचधारणार्थो वा । 
यद्‌ अभिः वायुः इन्द्रः ते हि 
देवा यखाद्‌ एनद्‌ व्रह्म नेदिष्ठम्‌ 
अन्तिकेतमं प्रियतमं पस्पशः 
स्पृटवन्तो यथोक्त्रेद्यणः सं- 
बादादिग्रकारैः, ते हि साच 


इसच्यि निश्चय दी ये देवगण 
अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
सौभाग्योके कारण अन्य देवताओंसे 
वदृकर इए । (इवः शब्द निरर्थक 
अथवा निश्वयार्थक है । क्योकि 
अग्नि, वायु ओर ईन्द्---इन 
देवताजने इस त्रह्मका पूर्वोक्त 
क्षवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
अर्थात्‌ अस्यन्त निकटवर्ती श्वं 
प्रियतम भावस्ते स्प क्िया था 


चक्य-प्प्य 


अतीत्थान्यानतिद्येन 


दीप्यन्ते | उनम भी इनदर 


सव्रसे | अधिकं 


पद्-भाल्य 
हेतोः एनद्‌ ब्रह प्रथमः प्रथमाः | जौर उन्होने हौ उ त्रस्को प्रथम 
प्रधानाःसन्त इत्येतत्‌ ,विदाश्चकार | अर्थात्‌ प्रधानरूपते "यह ब्रह्म हैः 
विदाश्वक्घरिव्येतद्रसेति ।२॥ देसा जानाथ) २] 





द ^ 


यसादश्चिवाग्रु अपि इन्द्र-| तरयोकि अग्नि अर यने भी 
इन्द्रके वाश्यते ही उस्तेजाना शा; 
कारण किं उमाके वाक््यसेतो इन्द्रने 
उपाचाक्यास्रथमं श्ुतं व्रहमेति-- । ही पहले पुना शा कि; "यह रद्य है, 


वाक्यादेव विदाश्वक्रतुः+इन्द्रेण दि 


तसाद इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं 
पस्पशे स ह्येनत्पथमो विदाञ्चकार बह्येति ॥ ३ ॥ 
इसव्े इनदर अन्य सव्र देषताओंसे बदकर हआ; नरथोकि उसने ही 
इस समीपस्य ब्रहका स्प किया था--उसने दी पदले-पहल भ्यह ब्रह 
हेः इस प्रकार इसे जाना धा ॥ ३॥ 
पदु-भाप्य 
तस्माद इन्द्रः अतितरामिव | अतः इन्र इन अन्य देवताओं 


अपेक्षा भी वकर हभा, योक 
अतिशेरत इन अन्यान्‌ देवान्‌ । न 
च्‌ देवान्‌ उीने इसका सतते समीपसे स्पर्शं 


स दनन्ेदिष्टं पस्प्चं यसात्‌ | किया था--उसीने इसे ससे पहले 
चाक्य-भमाष्य 


अन्यान्देवांस्ततोऽपीन्दरो ऽतितरां | दीत्िमाच्‌ द, क्योकि सवते पले उसे 
दीण्यते। आदौ बह्मविक्षानात्‌॥१-२॥ ही तरहक शान हुभा था ॥ ९-३ ॥ 


` 1 व्यविवस~~------ 
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नि ~ अ = = यः , ५ न ~ न 2२ 
- पद्-भाष्य 


स॒द्ोनत््रथमो विदाश्वकार | जाना था कि "यह त्र हैः इस 


बदय्युक्ताथं वाक्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रकार इस चाक्यका अर्थं पृहे 
ही क्डाजा चुकादहै।॥ ३॥ 


नपे, 
वह्मकिषयक अधिदैव जादे 
तस्यैष अआदेश्लो यदेतदविघ्ुतो व्यदुतदा ३ इती- 
न्न्यमीभिषदा २ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस नह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] अददेदा है । जो बिंजरीके 
चमकनेके समान तथा पर्क मारनेके समान प्रादुमूत हआ वह उस 


बरह्मका अपिदैवत रूप है ॥ ¢ ॥ 


पद्‌-माल्य 


तस्य म्रतस्य ब्रह्मण एष 
आदेश्च उपसोपदे्ः । मिरुपमस्य 
बरह्मणो येनोपमानेनोपदेशः 
सोऽयमादेशच इत्युच्यते । 
तत्‌ १ यदेवत्‌ प्रसिद्धं कोके वितो 
व्यदयुतद्‌ . विद्योतनं कृतवदित्ये- 
तदजुपपजमिति विद्युतो विचोत- 


उस प्रस्तावित त्रह्मके विषयमे" 
यह्व॒ आदेय यानी उपमोपदेदा है । 
जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
उपदेश किया जाता है वह 
'आदेश' कहा जता है } षह 


किं अददा क्यादहै? यह जो लोकें 


श्रसिद्ध बिज्टीका चमकना है। 
यदा "व्यद्युतत्‌, शब्दका प्रकारा 
किया" देसा अर्थं अनुपपन्न द्योनेके 
कारण "विद्युतो विधोतनम्‌--विद्युत्‌- 


चाक्य^-जाध्य 


` तस्यैष आदेशः । तस्य जरह्मण 


उसका यह अदिश है! अर्थात्‌ 
यस बह्मकां यदह अगे कषा जानेवाला 


पष वक््यमाण अद्ध उपाखनो- आदेश्--उपासनाखम्बन्धी उपदे ह । 


पदेदा दत्यथः 


} यस्सरादेवेभ्यो '. क्योकि क्ष देवताओं सामने विचयुत्‌- 
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व "द ज द न ~ 
पद्-भाष्य 


नमिति करप्यते । आ २ इत्थुष- 


अ क 


सार्थः ! विद्युतो विद्योतनमिबे- 
सय्थः, “यथा सकृद्वि्ुतम्‌"! इतति 
शत्यन्तरे च दशनात्‌ । विध्- 
दिव हि सकृदात्मानं द्यित 
तिरोभूतं ब्रहम देेस्यः । 

अथवा विद्युतः (तेजः! इत्य- 
ध्वाहायेम्‌ ।व्यद्तद्‌ विदयोतित- 
वत्‌ आ २ इ। विद्युतस्तेजः 
संकरद्वि्योतिवयदिवेत्यमिप्रायः } 


हतिक्चन्द आदेसप्रतिनिरदेशार्थः- 


का चमकनाः रेप्ता अर्थं माना 
जाता है । 'आः यह अभ्ययं 
उपमकरे व्यि है ¡ अर्यात्‌ व्रिजछी 
चभकनेके समान [ रेसा तापय है ] । 
जेता किं (यरा सकृद्वयुतम्‌ः> इस्त 
अन्य शुतिसे भी देखा जता, 
क्योकि व्रह्म विद्युवके समान दी 
अपनेको एक तरार प्रकारिते करके 
देवताओंके सामनेसे तिरोभूत शे 
गयाथा। 


अथा पव्िधुतःः इसत पदक 
आगे "तेजः" पदा अव्याहार 
करना चाहिये | प््यधुत्तद्‌'का अर्थं ` 
है ्रकाश्षि हज तया "आ का अर्यं 
"समानः है | अतः इस्तका अभिप्राय 
यह इभा किं "जो त्रिजछीके तेजके 
समान एक दार्‌ प्रक्िते हआ | 


वाक्य-भाप्य 


विद्युदिे स्सैव प्राटुभूतं बह्म 
धुचिमचस्मद्धिय्युतो विचयोतनं यथा 
यदवद्रह्म च्यध्ुतद्धिधोतितवत्‌ । 
आ दवेत्युपमाथं आराब्द्‌ः । यथा 
धनान्धक्षारं विदायं विचयुच्सर्वतः 
भक्राशत एवं तद्रह्च देवानां पुरतः 
सेवः भकाशवद्ब्यक्तीभूतमतो 


के समान सषा ( अकस्मात्‌ ) दी 
प्रकट हो गया था, इसल्यि जो यह्‌ 
ब्रत प्रकादामय दै वह विचयुत्के प्रकारा- 
के समान प्रकारित हु ¡ "आः का 
अथं श्वः दैः यद्‌ पअ" दाव्द उपमाके 
लि है । जित प्रकार पिजली सधन 
अन्धक्रारकी विदीर्ण करके सत्र ओर 
प्रकाशित होती ह उसी प्रकार वह ब्रहम 
देवताओेकरि सामने सवर ओर प्रकाशयुक्त 
होकर न्यक्त हुमा; इसलिये ध्वह्‌ 
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पद-भाष्य 


इत्ययमदेश्ष इति । इच्छब्दः | ¶ति' शब्द अआदेशका संकेत . 


सुचया्ः । 


अवं चापरस्तस्यद्देक्षः । 
कोऽसौ ? न्यमीमिषद्‌ था चुः 
न्यमीमिपद्‌ निमेषं इतयत्‌ । 
रथे णिच्‌ । उपमाधं ए 
आकारः । चक्षे विषयं प्रति 
परकारतिरोभाव इव चेत्यथैः । 
इति अधिदैवतं देवताविषयं 
ब्रह्मण उपमानदर्यनम्‌ ॥ ४॥ 


करनेके लि है अर्थात्‌ भय आदेश 
है" एेसा वतखनेके व्यि है, ओर 
"इत्‌ शब्द समुचयार्थक है । 

इसके सिषा एक दूसरा आदेश यद 
मीदहै) वह क्या है? [ ुनो-] 
जित प्रकार नेत्र निमेष करता है 
उसी प्रकार उसने भी निमेष किया | 
यँ खार्थमे णच्‌! प्रत्यय हा है । 
'आः उपमकरे हौच्यि है | इस प्रकार 
*नेत्रकरे ्रिषयसे प्रकाद्यके छप जानेके 
समानः रसा अर्थं हआ 1 इस्त तरह ग्रह 
ब्रहमकी अधिदेवत--देवताविषयक 


उपमा दिखलयी गयी ॥ ¢ ॥ 


द्य-साप्य 


स्यदयुतदिवेच्युपास्यम्‌ \ 
खरद्धिद्युतभिति च बाजसनेयके 1 
अस्माचेन्द्रोपसपंणः छ भ कप 4, 
न््ोपसपणकाटे स्यमट 
मिषत्‌ । यया कथ्िचध्रु्निमेषणं 


दछतचानिति 1 दतीदित्यनैकौ 


निपाते 1 निमिपितवद्विव तिये 
भरतम्‌ । दति पचमघिद्रेवतं देच 
ताय अधि यदश्॑नमधिदेवतं 
तत्‌ ॥‰॥ 


यथा | वरिजरीकी चमकके 


समान दै 
स प्रकार उपासना करनेयोम्य है 1 
सखा कि वाजघनेयक श्रुतिमे भी 
भ्या सकृद्धियुतम रेका कहा दे । 

क्योकि इन्द्रके समीप जानेफे समय 
र्य द प्रकार संकुचित टौ गया थाः 
भानो किसीने नेत्र मूँद व्थि ह; अतः 
वद नेत्र भूदनेके समान तिरोहित 
हुभा ! इस प्रकार बद अधिदैवत 
व्रह्दर्शन दै 1 नो दर्शन दैक्तासम्बन्धी 
देता ३ वह अथिदैवत कृछावा दै । 
(ति, ओर (त्‌, इन दोनों निपाक 
यरद कुछ अर्य नदीं हे ॥४॥ 


~ 
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व 


बर्मकिषयके अध्यात्व जादे 
४५१ ९, चेतदप 
अथाष्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुप- 
स्मरत्यभी्ण९ सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्म-उपासननाका उपदेश कहते है यद मन॑ 
जो जाता हआ-सा कक्षा जाता है वह्‌ ह्म है- इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योकि इससे ही यह्‌ ब्रह्का स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५ ॥ 


पद्‌-भष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं 
प्रसयगात्मविषय आदर उच्यते । 
यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः | 
एतद्रहच दौकत इव बिपयीकरो- 
तीव । य अनेन भनसा एतद्‌ 
नरह्म उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्णं भृशम्‌ । संक- 


इसके पश्रात्‌ अव॒ अव्यात्म 
अथात्‌ प्रत्यगातमा-सम्बन्धी आदे 
कहा. जाता है] यह जो मन जाता 
इआ-सा माद्मदह्योताहै, सो वह 
मानो ्रह्को ही विषय करता है । 
ओर साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रह्मका वारम्बार उपस्मरण-- 
समीपसे स्मरण करता है [ वह 
उसका अध्यात्म भदेश है ] । 


चार्क्य-माष्य 


अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- | 


विषयमध्यात्मसुच्यत्त इति बाक्य- 
, शेषः 1 यदेत्यथोक्तरश्चणं जहम 
गच्छतीव प्रास्नोत्तीच विषयीकरोती- 
वेत्यर्थः । न ुनिभयीकसेहि 


ञव अगि अष्यात्म--आातम- 
विषयक उपासना कही जाती है-- 
इस प्रकार इस वाक्यम “उच्यते यह्‌ 
क्रियापद्‌ देष हे । जो वह मन उपयुक्त 
कक्षो वारे ब्रह्मे प्रति मानो जाता-- 
प्रास्त होता अर्थात्‌ विषय करता है 
[ बह ब्दा है--इस प्रकार उपासना 
करनी चाये } } मन चस्तुतः ब्रह्मो 
विषय. नहीं करता, क्योकि नह्य तो 
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पदू-खष्य 


स्यथ मनसो जह्ययिषयः । मन- 
उपाधिर्कत्वाद्धि समनसः संकरप- 
स्पृत्यादिम्रत्ययेरमिन्यज्यते ब्रह्म, 
विपयीक्रियमाणपिव । अतः 
स एष व्रह्मणोऽध्यात्ममदेशः | 

निद्युनिमेषणवदधिदेवतं दुत- 
-मकादानधर्यि, अन्यात्मं च सनः- 
प्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि-- 
इत्येष आदेशः । एवमादिर्यमानं 


दि व्रह्म मन्दुद्धिगम्यं भवतीति 


मनका सङ्कल्प भी ब्रहको दही 
व्रिपय करनेवाछ् है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवाछा दै; इसच्यि मनकी 
सङ्कल्प एवं स्ति आदि प्रतीति्ोसि 
मानो विपय किया जाता इभा 
ब्रह्य दी अभिन्यक्त होता है] अतः 
यदह उस ब्रह्मका। अध्यास अदेश है | 

विद्युत्‌ ओर निमेषोन्मेषके 
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेवाख 
है-- यह अधिदैवत भदेश कदा 
गया ओर बह मनकी प्रतीतिके 
समकारूमे अभिव्यक्त दोनेवाल 
दै“ यद उसका अध्यात्म अदेयं 
है ¡ इस प्रकार उपदेश किया इभा 
ब्रह मन्दबुद्धरयोकी भी समक्षम आ 
जाता है--इसल्ि यह [सोपाधिक] 


चाद्य-साच्य 


मनखोऽविषयत्याद्रह्यणोऽतो मनो 
न गच्छति 1 येनाट्ुमनो मतमिति 
दि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति 
मनसोऽपि मनस्त्वात्‌ । 
सात्मभूतत्वाच्च व्ह्मणस्तत्स- 
मीपे मनो चतंत इति 1 उपस्मरत्य- 


नेन मनसैव तद्रह्य विद्धान्यस्मा- 
न्तस्ाद्रह्य गच्छतीवेत्युच्यते 1 


मनका अचिप्य है; इसल्यि बह 
उसतक नदीं पर्न सकता, जेसा कि 
परे कह चुके दै कि (जिससे सन 
भनन किया कहा जाता है | अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 
भच्छतीवः ८ मानो जाता हे) एेसा 
क्ट गया दै 1 

अर्थात्‌ ब्रह्मका स्वरूपभूत ॒शेनेके 
कारण मन उसके समीप रहता है । 
यर्योकि विद्धान्‌ इत. मनसे दी उस 
ब्रह्यका स्मरण करता हे इसच्यि [ मन ] 
्रह्मके समीप मानो जातादहैः णे 
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पट-भगाप्य 
ब्रह्मण अदेश्ञोपदेश्चः । म हि | बरहका उपदेका दहै, क्योकि 

ह्क् दुध मन्दबुद्धि पुर््पोद्राय निरुपाविक 
निरुपाधिकमंव नह मन्दबुद्ध- |बरह्मका ही ज्ञान प्रात नदी किया जा 
भिराशरयितुं शक्यम्‌ ॥ ५॥। ' सकता ॥ ५ ॥ 
--- छ. - 
वन-संज्ञक बह्मक्ी उपासनाक्रा फट 
किं च-- ` | तथा- 
तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासित्तव्यं स॒ य एतदेवं 


वेदामि हैन सवौणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ £ ॥ 
वह यह ब्रह्म दही वन ८ स्म्भजनीय ) है । उसकी "वनः इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 

सभी भूत अच्छी तरह चाहने गते है ॥ ६ ॥ 
पद्"भाष्य 

तद्‌ ब्रह्म ह किङ तद्वनं नाम ] व्ह ब्रह्म निश्चय दही प्तदरनः 
२ ४ नामवाला है । "तस्य वनं तद्रनम्‌ 
तस्य वन तह्न तख भ्राणनत्िस् [इस प्रकार यल पष्टीत्पुरुष 
समास है ]। अर्थात्‌ यह उस 
म्राणिस्तमूहका प्रत्यगात्मखरूप हयोनेके 
संभजनीयम्‌ । अतः तद्वनं नास; | कारण  वन--वननीय अर्यात्‌ 
भजनीय है । इसच्यि इसका नाम 
ख्यातं बरह्म तद्वनमिति यतः, । (तदन है । क्योकि तरह (तदनः 


प्रत्यगात्मभूतत्वाहनं चननीयं 


वाक्य-साप्य 
अमीक्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो | कदा जाता हे । व्रद्धारा प्रेरित मनका 
हयप्रेषितस्य मनसः । अत | ही वारभ्यार सङ्कस्प होता है । अतः 


उपरमरणसङ्कर्पादिभिलि््॑ह्य- || तालस्य यह है कि स्मरण ओर सद्भुस्प 
मनोऽध्यात्मभूतसुपास्यसित्यमि- | आदि जिज्ञोसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म 
भायः ॥५॥ स्वसूमसे उपासना करनी चाये ॥ ५॥ 


च्ाङ्स्माष्यार्थं 


तसात्‌ तदनमिति अनेनैव गुणा- | इस नामस प्रसिद्ध॒ दहै, इसव्यि 


भिधानेन उपासितन्यं चिन्त- 
नीयम्‌ । 
अनेन नाग्नोपाप्रनख फट- 


माह स यः कथिद्‌ एतद्‌ यथोक्तं | 


ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उषास्ते 


उसकी (तदनः इस . गुणन्यज्ञक 
नामसे ही उपास्तना--चिन्तन 
करना चाहिये । 


इस गामसे की इई उपासनाका 
फन वतलते है-- “जो कोई इस 
पूर्वोक्त त्रह्यको उपरक्त गुणोसि 
युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
है । उस उपासकसे समस्त प्राणी 


अभि ह एनम्‌ उपासकः सर्वाणि । इसी प्रकार अपने सम्पूर्णं अभी 


घाक्ष्य-माघ्य 


तस्य श्वाध्याव्मसुपासने शणो 
विधीयते-- 


तद्ध तद्धनम्‌ वदेवद्रद्म तच्च 


तद्धनं च तत्परोक्षं धनं 
खम्भजनीयम्‌ । चनतेस्तत्कमे- 
णस्तस्मात्तद्नं नाम । 


ब्रह्मणो गौणं दीद्रं नाम । तस्मा- 
दनेन शणेन तद्नमित्युपासित- 
व्यम्‌ ! ख थः कस्िदेतदयशोक्तमेवं 
यथोक्तेन गुणेन घवनमित्यनेन 
नास्नाभिधेयं ब्रह्य वेदोपास्ते 


तस्थेतच्फटस्ुच्यवे । स्यौणि 
भूतान्येनसुपालकमसिसंवान्छ- 


के ९ 


उस वब््यकी अध्यात्म-उपासनार्म 
गुणका विधान फिया जाता दै 

'वह्‌ ब्रक्ष तदूबनः हेः यानी ह मक्ष 
तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष ओर वन~--अच्छी 
तरद भजन करने योग्य है। [ वन 
धाठका अर्थं अच्छी प्रकार भजन 
करना ह ] तत्‌ शव्द जिखका कर्मभूत 
द णेचे वन धावते तदन शब्द सिद्ध 
होता टै; अतः उसका स्तद्नः नाम 
दे । ब्रह्मकना यदह नाम गुणविरोपके 
कारण दहे । अतः इश्च गुणक्रे कारण 
यद्‌ ध्वन हैः इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है । वहः जो कोद उपर्युक्त 
रुणके कारण पदे कदे हुए ध्वनः इस 
नामसे इरुके अभिधेय ब्रह्मकों जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके चयि 
यह फंड बतलाया जाता है । इस 
उपासककी सभी भूत इच्छा करते दै 


केनोपनियद्‌ [खण्ड 


न न न न न नय न 


^ पदु-भाप्य 
भूतानि अभि संवाञ्छन्ति ह | फर्छोकी इच्छा यानी प्रार्थनां करने 
पराथयन्त एव यथा बह्म ॥ ६ ।| । लगते है, जैसे फि रहसे ॥ ६ ॥ . 
एवमचुशि्टः शिष्य आवायं- । इत प्रकार उपदेश्च पाकर 
युवाच-- | रिष्यते आचार्यसे कहा-- 
उपहार 
उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त॒ उपनिषद्राह्ली वाव त 


उपनिषद्मनूसेति ॥ ७ ॥ 

[ रिप्यके यह कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ किये [ शुरुने 
का ] (हमने त॒ज्षसे उपनिषद्‌ कह दी { अव हम तेरे प्रति त्रहमण- 
जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ क्हैगेः ॥ ७ ॥ 

पदु-नानप्य 

उपनिषदं रहस्यं चिन्त्यं | दे. भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय 
ध द उपनिषद्‌ यानी रहस्य ह बह सुक्षसे 

भो भगवच्‌ बूहि इति । कदिये । 
एलञक्तवति शिष्ये आहा- | चिप्यके देस कहनेपर आचार्य 
ने कहा, (तुञ्ञसे उपनि कह 
इ ति › तुक्ञसे उपनिषद्‌ तो कह 
चायः--उक्ता अभिहिता ते तव । दी गयी । बह उपनिषद्‌ क्या ह 2 
चाक्य-भाष्य । 
न्तीहाभिसम्भजन्ते सेचन्ते स्मे- अर्थात्‌ सभौ उसका भजन यानी तेवा 
त्यथः 1 यथाशुणोपासनं हि | करते द । यह मिद्ध ही है @ सैते 


युणवालेकरौ उपासना की जाती है केता 
क ॥ 

फलम्‌ ॥ दी फर होता है ॥ ६ ॥ ५ 
उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्ताः क ९ मकार उपनिषद्‌ क चुकनेपर 
जव शिष्यमै कहा किं "उपनिषदं 
यामपयुपनिषदि रिष्येणोक्त, | किये तव आचायं बोले 


कक 


खण्ड] 


[1 62 


द्याद्रभा्या४ ~ 


श्ये 


॥  .-6-4.4 


~ य ~ त ~: ` ५ „25 न न 


पद्‌-भाप्य 


उपनिपत्‌ । का पुनः सेत्याह-- 
ब्राह्मीं बरह्मणः परमात्मन इयं 
त्राप्नी ताम्‌+ परमात्पविपथतवा- 
दतीतविन्नानस्य, वाव षव ते 
उपनिपदमत्रूमेति उक्तामेव 
परमात्सविपयापनिपदमतूमेत्य- 
यधार्यत्युत्तरा्थम्‌ । 
परमा्मपिपयाप्रुपनिपदं श्चेत- 
चतः उपनिषदं भा ब्रुहीतिं 
पृच्छतः विप्यस्य फोाऽभिप्रायः १ 
यद्वि तावच्छुतखाथैख भ्रक्षः 
कनः; ततः पिष्टपेपणवत्पुनर्- 
्तोऽनर्थकः प्रश्नः खात्‌ ! अथ 
सत्रदेपाक्तोपनिपत्छात्‌, | 


सो वतरते है-- हमने तेरे मरति 
ब्राह्मी-ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ ही. कदी है, क्योकि पूर्व- 
कथित विज्ञान परमात्मन्तम्न्धी दी था। 
ध्वाच*-निश्चय ही (ते उपनिषदमत्रूमः 
इस बात्रयके द्वारा पहञे की इई 
उपनिषद्को ह्वी लक्ष्य करके भने 
तुमसे परमात्मस्तम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
ही कही दहै" इस प्रकारः अगले 
ग्रन्थका विपय स्पष्ट करनेके च्ि 
निशधरय करते है । 

य्य परमास्मविष्रयिणी उपनिषद्‌ 
को सुन चुकनेवाठे रशिष्यका 
(उपनिषद्‌ किये" इस प्रकार प्रश्न 
करनेमे क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने घुनी इई बातकरे विपयमें ही 
पुनः प्रन किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण ८ पिस इरको 
पीसने ) के समान निरर्थक दी है। 
ओर यदि. प्ले कदी हई उपनिषद्‌ 
अ्भ्पूर्णं ह्योती तो (इस रोकसे 


वाक्य-नप्य 


आचार्य याद--उक्तप कथिता 
ते तभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च 


अधुना व्रा वाव तें तभ्य 


तरश्चसे उपनिषद्‌ ओर आत्माकी 
उपासना कद दीः । अवं हम 
ठनि बराली--व्रहाकी--त्राह्मण-नातिकी 
उथनिपद्‌ खुनाति दं । यह उपनिषद 





^ उपनिषदः निश्ानु दिष्यते जायाय पुम उपनिषपव््ा कथन कर यद, स्पष्ट 


मततत ४ रिः उच्‌ अन्धरमे उपनिषदा वर्णन नश्च ५ ॥ 


पद-च्य 
ङवचतेनो 9 _ ग्रयाण = अनन्दर =] नर 
स्याः फलचचचेतापस्हयारा न [ क करनेक्ते अनन्तरं 3 अनर हो 


ध ता जते हैः? इस प्रकर फ वतते इर्‌ 
युक्तः “भ्रत्यासाह्ारूद्‌ कतना उचतिन 


उसव्ता उपसंहारं करन तन 


) 
| 


५ 

र, 
21 
| 
५)| 
| 


भवन्ति" (के° ॐ० २1५) | हेता 1 अतः पूर्घक्त उ 


0 
| 
म 
«1 
[ 
६ 
८) 1४ 
1 
१. 
1 
(11 
1, 
॥ 
1 
९! 
४, 


इति । तसादुक्तोपनिपच्ेषविष- ध 








योऽपि भ्रक्नोऽदुपपन्न एव; अनब- 
रोषिततरात्‌ 1 कस्तदयभिमायः | _ न 








परटुरियुच्यते-- इसपर कडा जता है-- 
किं पू्बक्तोपनिपच्छेषतया | पहले जो उपनिणद्‌ कही गत्य 


तत्सहकारिसाधनान्तरापेश्षा, अथ | सदक्हरी सस्वनं श्येक्ा है 





निरपेक्ष १ सपक्षा चेदपेक्षित- गयी है ? यदि चह कपिक्षा है तो 
विष्या्ुपनिषदं ब्रूहि । अथ कहि 


निरयेष्ष वेदबधारय पिष्पलाद- अचत न्ह ह ता पएन्यडाद्के 


सखन्मजैः तंसं प्र्‌ स्पर्‌ं क्न 
वन्नातः पर्मसतीत्येवसभिप्रायः ! | है--इत प्रकार निर्धारण कीथिवे-- 


चात््य-नाच्च 


4 


ब्रह्मणो ह्णणजतेदपनिषदमरूम च्म } जने क्दी जायगी } अवद दाही 
चक््यासं इत्ययः 1 वक्त्यत्ति हि 1 | उपनिषद्‌ नदीं कदी र्यी, सातः 


अ,.५६९ {स्म 


ह्ली नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- | सन्धिनी उरनिष्द्‌ ही कधौ सदौ है! 
पत.1 तस्साच्न भूताभिभायोऽनूमे- | ऊतः 'अदूनः इर इब्दे भूतच्यल्काः 


त्यय छच्दः 1७} अभयाय न्ड है [ॐ ३। 


दैन्डये ` स्नसा 1७ 





खण्ड] 


[य 


शाङ्करमाष्यार्थं 
न न > 2 2 ॥ ण १. 


१२ 


पद्‌-नव्य 


एतदुपपनमाचार्यखावधारण- 
वचनम्‌ “उक्ता त॒ उपनिषत्‌! 
इति । 


नञ नाबधारणमिदम्‌, यतो- 
ऽन्यदक्तव्यमाइ “तस्यै तपो दमः" 
इत्यादि । 
सत्यम्‌ , वक्तव्यथुच्यते आचा- 
त्पःपरतीनां येण न तूक्तोपनिप- 
गहविपाया न्टछेपतया तत्सहकारि 
अकेपत्वम्रति- साधनान्तरामिग्रायेण 
पन्नम्‌ वा कि तु चह्यविद्या- 
रप्तयुपायाभिग्रायेण वेदेस्तदङ्खैष 
सहपटेन समीकरणात्तपःप्रमृती- 
नाम्‌ । न दि वेदानां शिक्षा 
ङ्गानां च साक्षाद्रद्मविद्याश्ेषद्वं 
तत्सहकारिाधमलवं चा सम्भ- 


चति। नि 
सहपटितानामपि यथायोग 


विभज्य भनिनियोगः स्यादिति 
चेत्‌; यथा सक्तवाकालुमन्त्रण- 
मन्त्राणां यथादैवतं विभागः; 


यह शिष्यके प्रश्चका अभिप्राय है , अत; 
आचार्यका न्ुशचसे उपनिषद्‌ कड दी 
गयी ' यह अवधारंणवाकष्य ठीक दी है| 


्ङ्का-यद अवधारणवाक्थ 
नहीं हो सकता, क्योकि न्तस्यै तपो 
दमः? इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा कुछ 
ओर कहने योग्य वात कही गयी है | 


समाधान-टीक दहै, आचार्यने 
एक दूसरे कथनीय विषयको 
तो कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 
उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा 
न्य सहकारी साधनख्पसे नदीं 
कहा । वर्क ब्र्मविचाकी प्रापिके 
उपाय वतढनेके द्वी अभिग्रायसे 
कहा है, क्योकि मन्म वेद ओर ` 
उनके अह्वोके साथ तप आदिका 
पाठ करके उनसे इनकी समानता 
प्रकट की गयी है; क्योकि वेद जीर 
रिक्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मविद्याके साक्षात्‌ 
द्ेषभूल अथवा उसके सहकारी साधन 
नहीं हो सकते.। [ अतः इनके 
साथे पाठ होनेसे तप आदि भी वि्ाके 
अङ्क या साधन सिद्ध नदीं होते ] । 
शङ्का-किन्त॒ [ वेद-वेदाज्गकि ] 
साय-सय पदे इर्‌ दोनेपर मी तप 
आदिकाः भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
अनुमन््रण्‌ मरना उनके देवताओं- 
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तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि 
ब््मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाध- 
नत्वं वेति कष्यते । वेदानां 
तदङ्गानां वचार्थप्रकाक्ञकत्येन 
कममासक्नानोपायत्यमिव्येवं यं 
विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोप- 
पर्तिषामर््यादिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तः । न ह्ययं वि- 
भागो षटनां प्राश्चति । न हि 


(५ 


सकरियाकारकफलमेदवुद्धितिर- 


स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारि्ाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । स्यंषिषयब्यादृ्तम्रत्य- 
गात्मविपयनिष्ठताच बह्म 


बिधायालतव्फलसख च निःश्रेय 


` ` ग्द क्त्व == अधिरिदं 


हविरजुपताबीवृषत्त महो 
अध्रीपोमाविदं हविरजुपेत्ामवीवयेत्ा महो 


श्तयादि स॒ज्ञवाकसे हो समस्त यकौ समाप्तिपर 


के अनुसार व्रिमाग किया जाता 
है% उसी प्रकार तप, दम, कर्म ओौर 
सत्यादिको भी त्र्मविधाका देषभूत 
अथवा सदकारी साधन मानाजा 
सकता है । वेद ओर उनके अङ्ग 
अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म ओर 
आसक्ञानके साधन ह-- दस प्रकार 
अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके 
सामर्ध्य॑तते उनका रेसा विभाग 
उचित ही है । रसा मने तो? 


समाधान-युक्तिसद्घत न होनेके 
कारण दसा मानना ठीक नही, 
क्योकि दसा भरिभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकर नहीं ह । सव प्रकारकी 
क्रिया कारक फर ओर मेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाखी ब्रह्मविया्े 
क्रिसी प्रकारके शेपकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठोक नदीं है, कथोकि ब्रहयवरिचा 
गौर उसका फर निःश्रेयस ये सव 
प्रकारके विष्ोसि निचृत्त होकर 
मरत्यगात्मा-खूप विषयमे सित 
दोनेवके ै। [ कहा भी है] 
“मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुप 


देक्ताओका भनुमन्नण किया 


जाता दै 1 यचि श्ल स्तवाम बहुतसे देवताओंका निदेशक गया दै, तो भो निस 


विसजनर्मे समर्थं॑शोनेके कारण 
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सख । “मोक्षमिच्छन्यदा कमं । सर्वदा साघनसदहित करमोको त्याग 


त्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतैव 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तु; प्रत्यक्परं 
पदम्‌” तसात्कभेणां सहकारित्वं 
क्मरोषपेश्चा वा न ज्ञानखोप- 
पद्यते । ततोऽसदेव शक्तवाकाु- 
सन््रणचययथायोगं विभाग इति । 
तसादबधारणार्थतैव प्रपतप्रति- 
चचनस्योपपदयते । एतावत्येवेयम्‌ 
उपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षा असत- 
त्वाय ॥ ७1 


दे। स्याग करनेसे ही व्यामीको 
अपने प्रत्थगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता हैः? अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्म॑का शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं दहै । अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्नणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--रेसा विचार मिथ्या ही 
है । अतः [ शिभ्यके उप्यक्त ] 
गरश्नका जो उत्तर है बह [ उपदेश- 
की समाप्तिका } अवधारण करनेके 
चि है - रसा मानना ही ठीक है। 
अर्थात्‌ अमरत्व-प्रातिके व्यि किसी 
अन्य साधनकी भपेक्षासे रहित इतनी 
ही उपनिषद्‌ कदी गयी है ॥ ७ ॥ 


------ष्छ~- शनन 
किचाश्रािके साधन 


तस्थै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सवौङ्खानि 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस (ब्राह्ली उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कर्मं तथा वेद ओर सम्पूणं 
वेदा्ग--ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है ॥ ८ ॥ 
वाक्य-मष्य 


तसा वक््यमाणाया उपनिपद्‌ः 
तपो व्रह्मचयौदि दम उपदामः कर्म॑ 
अिदोजष्दीव्येतानि प्रति्ाश्नयः। 
प्तेषु दहि सत्छु बाह्न्युपनिपत्‌ 
तिष्ठता भवति 1 वेदाश्चत्नारोऽ- 
` ज्ञानि च सबौणि । भ्रतिष्ेव्यचु- 


उस अगि कदीजनेवाटी उपनिषद्‌ 
की तप--्रह्यचर्यादिः दम---दन्दरिय- 
निथह तथा अमिहोत्रादि कर्म-ये सव 
प्रतिष्ठा-आश्रय है । इनके होनेपर 
ही बाह्ली उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित इञा 
करती है । चासो वेद तथा सम्पूणं 
वेदाद्ध भी प्रतिष्ठादी है । इस म्रकार 
[ वेदाः सर्वाङ्गानि" के जगि ] भ्तिष्ठा 
. पदकी अनुदृत्ति की जाती ह । क्योकि 
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यामिमां जाह्मी्॒पनिषदं तवा- | ठम्हारे सामने जिप्त त्राह्ी 
प्रजचति तस्यै उपनिषद्का व्णैन . किया है उस 
भऽ्रूमति तस्थ तस्या उक्ताया | ू्वकथित उपनिषदूकी प्रतिक 
उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि | उपायभूत तप॒ आदि दै । शरीर, 
॥ नद इन्द्रिय ओर मनके समाधानका 

तपञदीनि । तपः कयिन्दरिय- 4 
मनसां समाधानम्‌ । दमः उप- | ( तरिष्यसि निचृत्त होने ) को कते 
| है] ओर कर्म अश्चिहोत्रादि है । 
न ् इनके द्वारा संस्कारयुक्त हए पुरु्णो- 
एतेहि सस्कृतख स्वश्द्धद्ारा | को दही चित्तशयुद्धिदयारा तचज्ञानकी 
तवज्ञानोत्पतिर्ा । णा द्यम- उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
मनोमल निवृत्त नहीं हआ है उन 
दितकस्मपस्योक्तेऽपि बहाण्य- | पुरुषोंको तो उपदेशा दिया जानेपर 
प्रतिपत्ति्विपरीतप्रतिप्तिश,यथे- | मी ब्रहके विषयमे अज्ञान अयना 
त्रिपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 

नद्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । लैसे इन्द्र ओर विरोचन आदिको । 


तसादिह बातीतेषु वा बहुषु | अतः ईस ज्ट्ममे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- | इर अनेका जन्मो जिनका चित 

(1 तप आदिसे शद्ध हो गया है उन्हें 
सचशचदेक्ञीनं सथुत्यते यथा- ड शु शवान उत्पन्न होता .है ¦ 
श्वम्‌; “यख देवे परा भक्तिर्थथा | “जिसकी भगवान अत्यन्त भक्ति 

८ चाक्य-भष्ि 
चतेते । ब्रह्मश्चरया दि विधा 1 | विया बरह्म ( वेद ) के ही आश्रय रदने- 
सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ | बारी दे। अथात्‌ दूसेरको पीडा 

र । न॒ पर्हुचनेवाला यथार्थं 

ध र आयतन--निवाससान ह जान 
खव यथोक्तमोयतन इवाच- | सत्यवान्‌ पुरषो ही उपर्युक्त साधन 


स्थितम्‌ ॥ < ॥ आयतनके मान सित है ॥ ८ ॥ 
+$ 


शमः । कम॑ अचिहोत्रादि । 
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देवे तथा गुरौ 1 तस्यैते कथिता 
दर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः" 
(श्वे उ० ६ । २३ )इति मन्र- 
वर्णात्‌ । -“ज्ञानसुत्पयते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः" ८ महा० 
शा० २०४ । ८ ) इति स्प्रतेश्व । 

इतिशब्दः उपलक्षणलतप्रदर- 


नार्थः । इति एवमादन्यद्‌पि 
ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ं “अमानि- 
त्वमदम्मित्वमू? ( गीता१२।७) 
इत्याञ्चुपद तं भवति । प्रतिष्ठा 
पादौ पादाबिवास्याः, तेषु हि 
सत्यु प्रतितिष्ठति व्रह्मवि्या 
प्रचतते, . पद्धथामिव पुरुपः । 
वेदाथत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि 
शिक्षादीनि पय्‌ कर्मजञान्रकाश- 
कत्वाद्रेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद्‌ 
अङ्गानां प्रतिष्ठाम्‌ 1 । 
` अथवा, प्रतिष्ठाब्दख पाद्- 
रूयकरयनार्थत्वाद्वेदास्तितराणि 


सर्वाङ्गानि शिरादीनि । 


है ओर जैसी मगवानमे है वैसी ही 
गुरुम भी है उस महात्माको ही ये ` 
पूर्वोक्त विषय प्रकादित ष्ोते है? 
इस ॒मन्त्रवर्णसे तथा '"पापकमेकि 
क्षीण दयोनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 
होता हैः इस स्प्ृतिसे भी यद्दी 
प्रमाणित होता है । 

[ मू मन्त्रम ] “इतिः शब्द 
{ अन्य साधनोका ] उप्क्षणत 
प्रदर्दित करनेके व्यि है | अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
चाके अमानिष्व अदम्मित्वःः भादि 
अन्य साधन भी प्रदरित हो जाते 
है । (प्रतिष्ठाः चरर्णोक्रो कहते है 
अर्थात्‌ ये चरर्णोकि समान इसके 
आधारभूत हैँ । जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोँपर स्थित होकर ध्यापार 
करता है उसी प्रकार इन साधनक 
रहते हए ष्टी ब्रह्मविद्या स्थित ओर 
वृत्त होती है । ऋक्‌ भादि चार 
वेद ओर शिक्षा भादि छः अङ्घ 
[ भी प्रतिष्ठा] हैँ । कमं घौर 
ज्ञानके प्रकारक ` होनेके कारण 
वे्दोको ओर उनकी रक्षाके 
कारणभूत दहोनेसे वेदाज्ञोको बरह्म 


- | विचाङ्ी प्रतिष्ठा कहा गया है। . 


~ अथवा "प्रतिष्ठाः शब्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसल्यि 
वेद उस ब्रहमविाके रिर आदि 
अन्य सम्पूर्णं अङ्ग है इस पक्षम 
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असिव्‌ पक्षे शिक्षादीनां ५ 
म्रहणेनेव ग्रहणं छृतं ्त्येतन्यम्‌ 
अङ्गिनि हि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतानि 
एव भरन्ति, तदायत्तत्वादज्गा- 
नापू | 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र तिष्ठत्यु- 
पनिपत्‌ तदायतनम्‌ । सत्यमिति 
अमायिता अकोरिव्यं बाञ्नः- 
कायानाम्‌ 1 तेषु द्याश्रयतिं 
चिद्या ये अमायाविनः साधवः, 
नासुरमशृतिषु मायाविषु; “न 
येषु जिह्यमचतं न साया च" 
(भ्र° उ० १ । १६) इति 
श्रुतेः । तसात्एत्यमायतनमिति 
करप्यते । तपआदिषु एव 
भ्रतिष्ठत्विन प्राप्त सत्यखय 
पुनरायतनत्वेन श्रहणं साधना- 
तिशयलनज्ञापनार्थम्‌ । “अश्वमेध- 
सदस च सत्यं च तुर्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रत्च सत्यमेकं विशि- 
यते", ( बिष्णु" ८ ) इति 
स्मृतेः ॥ < ॥. 


शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे 


ही म्रहण किया समञ्च केना चाहिये । 


क्योकि अङ्गीके अधीन दी अङ्ग होते 
है इसल्यि अङ्गीके गृहीत होनेपर 


उसके अङ्ग मी गृहीत हो ही 


जाते है | 

सत्य आयतन है । जहो बह 
उपनिषद्‌ सित होती है बही 
उसका आयतन है ¡ वाणी, म॒न 
ओर शरीरकी अभायिकता यानी 
अकुटिट्ताका नाम सत्यः है । 
जो रोग अमाववी ओर साधु 
( छद्रस्वभाव ) होते है उन्दीमिं 
तहविचा आश्रय लेती है, आची 
प्रकृतिवाले मायाविर्योम सदी, जैसा 
किं “"जिनमे कुटिख्ता, मिथ्या ओर 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः सत्य -उस्तका 
आयतन है-- देसी कल्पना की 
जाती है 1 तप आदिमे ही प्रतिष्ठा 
रूपसे प्राप्त इर्‌ सत्यको रिरि 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिराय साधनत्व प्रद्दित करनेके 
स्यि है । "सहस्र अश्वमेध ओर्‌ 
सत्य तराजूमे रखे जानेपर सहस 
अश्वपेषोकी अपेक्षा अकेखा सत्य ही 
विरोष ठदरता है", इस स्पृतिते भी 
ययी प्माणिते होता है ॥ ८ ॥ 


खण्ड ४ | 


> हि 


श्षाङ्करभान्यार्थं 


न वु २. व 0 


- 


यन्थाकवयाहनेका फट 
यो. वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते र्ग रोके 
ज्येये परतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ € ॥ 


जो निश्रयपूवक इस उपनिषद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापकरो क्षीण करके अनन्त ओर महान्‌ खर्गरोकमे प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्ठित होताहै॥ ९ ॥ 


पदु-मान्य 


यो वै एतां बवियाम्‌ 
'करेनेपितम्‌' इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ च्रह्म ह 
देवेभ्यः" इत्यादिना स्तां सर्व- 
विचाप्रतिष्ठां वेद 


हि विन्दतेः इत्युक्तमपि व्ह्म- 


अम्रतत्वं 


विद्याफरुमन्ते निगमयति-- 


'केनेपिनमः इत्यादि वाक्यद्रारा 
कदी इई तथा न्रा ह देतरेम्यः 
आदि आसूयायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा ओर सत्पूर्णं व्रियार्ओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मवियाको जो पुरूष 
जानता है वह पापको छोडकर 
अर्थात्‌ अवि्ा, कामना ओर 
कर्मरूप संसारके वीजक्ो त्यागकर 
अनन्त--जिस्का कोई पार नदीं 
है उस स्र्गरोकमे अर्थात्‌ सुखस्वरूप 


वाक्य-माप्य 


वामेतां ˆ तपथायङ्गां तत्प्तिष्टां 
्राह्मीसुपनिपद्ं सायतनामात्म- 
शानदेव॒भूतामेवं | यथावद्यो चेद 
यदुवरततेऽुतिष्ठति, तस्यैतत्फलम्‌ 
आह--अपहत्य पाप्मानम्‌ अप- 
श्वीय धमौघमीचित्यशः 
न्तेऽपरेऽधियमानान्ते 


अचः 


खगे 


सोके ुखम्राये निदुःखात्मनि | 


तप आदि अङ्खोवाली ओर उन्दींपर 
प्रतिष्ठित इस ब्रादी उपनिषदूको, जो 
कि आत्मशानकी देठभूत है, जो उरुके 
आयतनक्रे सदित इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता है--जो उसका अनुवर्तन 
यानी अनुटान करता है उसके स्थि 
यह फ बतल्ययार्गया है । वद पापको 
क्षीण करके अर्यात्‌ घमं ओर अधमका 
क्षयं करफे जिसका अन्त न हो उस 
स्वर्गलोकभे अर्यात्‌ दुखरदित आनन्द- 
प्राय ओर अनन्त--अपार अर्थात्‌ , 


~< त 


केनोपनिषद्‌ 


दय ह - ~ अ ल न च व व भ ~ 


[ खण्ड 


2 -4। 


पद्‌-माष्य 


अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- 
कर्मलक्षणं संसारवीजं विधूय 
अनन्ते अपर्थन्ते सर्गे लोके 
सुखार्मके ब्रहमणीत्येतत्‌। अनन्ते 
इतिं विरोपणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- 
शब्द ओपचारिकोऽपि स्याद्‌ 
इत्यत आह- ज्येये इति । ज्येये 
ज्यायसि सवमहत्तरे खातेमनि 
ख्ये एव प्रतितिष्ठति । न पुनः 
संसारमापद्यत इत्यमिग्रायः ॥।९॥ 


न्रहममे, जो व्येथ-- बडा अर्यात्‌ 
सवसरे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
आस्मामे स्थित हो जाता है । 
तात्पर्य यह है क्रि वह फिर संस्तार- 
को प्राप्त नदीं होता 1 “अमृतत्वं हि 
विन्दते इस वाक्रयद्रारा पहले 
त्रह्मवियाका कड कह भी दिया है, 
तो भी इस वाच्यद्यारा उक्तका अन्तम 
फिर उपसंहार करते है ! अनन्तः एसा 
विशेषण होनेके कारण स्वर्गे रोके 
से देवलोक नदीं समज्ञनां चाहिये; 
कर्थोकि उसमें भी उयचारसे “अनन्तः 
रव्दकी प्रवृत्ति हो सकनी है 
इसल्ि येये" यह विशेषण दिया 
गयादै 1९] 


----- 
इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषत्यदभाष्यम्‌ 
सम्पुणंम्‌ 





चक्य-भाल्य 


परे बरह्मणि ज्येये महति सर्व 


च्येष्ठ--महान्‌ यानी ससे बड़े परब्रह्म 


मरे पतितिष्ठति सर्थबेदान्तवेयं । मे प्रतिष्ठित दो जाता दै । अर्थात्‌ 


बरह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म 
प्रतिपद्यत्त इत्यर्थः ॥ २ ॥ 





सम्भूण॑वेदान्तवाक्योसे वेद्य त्रह्यको 
आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्मको 
भ्रात हे जाताहै॥ ९॥ 


* इति चतुरैः खण्डः 1 ४ ॥ 
. केनोपनिषटाक्यमाप्यम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 


्ान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्क्षुः श्रोत्रमथो 
वलमिन्दरियाणि च सवीणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं जह्य 
निरक्ुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य॒ उपनिषल्घु॒धमौस्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॥ 


ॐ सान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः 1! 


॥ दरिः ॐ» तत्सत्‌ ॥ 


द 
` `~ . 


^ श्रीहरिः 
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प्रक्तथन्‌ 
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कठोपनिषद्‌ कृप्णयजुर्वैदकी कटश्षाखाके अन्तगेत हे 1 दस्मे 
यम ओर नचिकेताके संवादरूपसे बह्मवि्याका चङ विदद वणन 
किया गया हे । इसकी वर्णनदोखी बडी दी खु्ोच ओर सरल है । 
शीमद्भगवद्धीतामे भी इसके करई मन्त्ौका कीं शब्दतः भौर कीं 
अर्थतः उद्धेख है । इसमे, अन्य उपनिपदोकी भोति जष्टं त्वज्ञानका 
गम्भीर विवेचन द वर्श नचिकेताका चरित्र पाटकोके सामने एक 
अयुपम यादूर्शा भी उपस्थित्त करता दै । जव वे देखते हैँ कि पिताजी 
जीण-शीणं मौर तो जाह्मणोको दान कर रदे है ओर दुध देनेवाखी 
पुष्ट गाये मेरे लये रख चछ्ेडी है तो बाल्यावस्था दोनेपर भी उनकी 
पिदठभक्ति उन चुप नीं स्ने देती ओर वे चारुष्ुखम चापल्य 
धदित कस्ते हपट वाजश्रवस पू वैठते है--ततत कस्मै मां 
दास्यखिः ८ पिताजी ! गाप सुञ्े किसको दंगे ? ) उनका यदह प्रदन 
ठीक द्य था; क्योकि चिश्वजित्‌ यागमे सर्व॑खद्‌ान किया जाता 
2, ओर रेखे खत्पुजका दान किये विना वहे पूणं नदीं हो सकता 
शरा । वस्तुतः सर्ब॑खदान तो तमी हो सकता हे जव कोद वस्तु “अपनी 
न स्दे यर. य्य अपने पुत्रके मोस ही ब्राह्मणोको निकम्मी 
ओर निरर्थक गौर्यः दी जा रदी र्थी; अतः दस मोदसे पित्ताक्रा उद्धार 
करना उनके लिये उचित ष्टी था । 


(४ ) 


इसी तरह करई चार पत्छनेपर जव चजभवने खीसकर कटा 
किम त्ने खत्युको दगा, तो उन्देनि यट जानक्रर भी करि पिताजी 
क्रोधवशा पेखा कष्‌ गवरे ह, उनके कथनको उपेश्चा नदीं कौ । मद्ारान ! 
दशस्थने वस्तुखित्तिको विना समरे टी कैकेयीकमो त्रचन दिये श्र; 
किन्तु भगवान्‌, सामने उनकी गम्भीर्ताका निर्णय करनेकी कोष 
आवद्रयकता नदी लमद्री । जिस समय द्वौपदीके खर्यवसमे यञ्युनने 
मल्स्यवेध क्रिया ओर पाण्डवलोग द्रौपदीको टकर अपने निवास- 
स्थानपर अयि उख समय माततत कुन्तीने ग्रिना जाने-चरञ्े धरके 
भीतसरसे ही क द्विया था क्रि "सव भादर मिदर भोगो 1 भाताकी 
यद उक्ति सर्वथा लोकषिरुद्ध भौर श्रान्तिजनित शी, परन्तु मादभक्छ 
पाण्डवोको उसका अश्षरद्लः पान ही यभीण्र हुधा । रेता ही 
श्रसङ्ग नचिकेत्ाक्रे सामने उपस्थित दा योर उन्कषेने भी अपने 
पिताके वचचनक्री रश्चाकरे लिये उनके मोदजनित चात्छटध सौर अपने 
पदिक जीवनको सत्यकी चेद्रीपर निच्छावर कर द्विया । 

हमरि वदुत-ते मद्योो इत प्रक्ररे अनभि्रित्र योर अनर्गल 
कथनको मयौदा रखनेके लिये इतन। सखण्दरदं मोट छना कोस भूख 
ओर मोकापन ही जान पदेगा 1 क्वनु उन दलका रदस्य समदानेके 
लिये क्छ गम्भीर विचारकी आवद्यकता दै ! योगदशनके साघन- 
पाद्मे अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं सौर यपरिप्रद--इन पाच 
यर्मोक्ञा नामनि करनेके अनन्तर टी का दे--*जातिदेश्चकाल- 
समयानवच्छिन्नाः खावभोमा महाव्रतम्‌" ( यो० स्‌० २।३९१ ) अर्थात्‌ 
जाति, देशव, कार ओर कत्त॑ऽ्याजुरोधक्री अवेश्चा न कस्ते हुए शनक्रा 
स्वंथा पालन करना भहावत हे तथा जाति, देश्य ओर काठादिकी 
भपेश्ताते पालन करना अपव्रत कष्टता द 1 दनम मटग्वते ही 
लोकाचार, खविघा ओर हानि-खाभ आदिके विचारक गुंजादश 
दै! उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सक्ते ह 1 बह किलो विशेष 
लिद्धिका कारण नक्ष हो सकता; सिद्धि्योकी थाति तो महावदसे 
दी होती है । योगदर्शनमे इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
भविष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धिरयोकी भराति वतदाथौ दै वह मदावतीको 
ही हो सकती है 1 दरस भक्रारका महाव्रतः य्यवहारी रोगो ट्म 


५...) 


भदे ही व्यथं आग्रह जर मानसिक सङ्की्णता जान पडे तथापि वह 
परिणाममं सवदा भ्घलमय ही होता हे ! भगवान्‌ रामका वनवास, 
परश्चुरामजीका मादवघ, पूरूका यौवनदान तथा पाँच पाण्डर्योका 
प्क ददी द्रौपदीके खाथ पाणिच्रहण करना-ये खव प्रसङ्ग सके 
ज्वलन्त धरमाण हं} प्सा ही नचिकेताके साथ भी हुभआ। उनका 
यमल्टोक-गमन उर्न्दकि चयि न्ट उनके पिताके लय भौर सारे 
संसारे लिये भी कल्याणकर ष्टी हुमा । 

यमस्पेकमे पटःचनेपर भी जवतक यमराजस्रे उनकी सेर नही 
षड तव्रतक उन्दनि अच्न-जङ कुक भी व्रहण नी किया 1 दसस भी 
उनकी भौढ सत्यनिष्टाका पता गत्ता दै । उनक्रा श्चरीर यमराजको 
दान दिया जा चुका शा, यतः मव उस्तपर यमराजका ही पूणं अधिक्रार 
शाः उनका तो सचसे पल्य कर्तव्य ययी था कि वे उसे धर्मराजको 
सोप द । दीस वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोडकर यम राजक 
द्वापर द्री पट रदे । तीन दिन पश्यात्‌ जव यमराज आये तो उन्होने 
न्ह पव्छ-पकः दिनके उपयासके टये णक-प्टक वर दिया । इससे 
सत्तिथिसत्कारका मदच्च प्रकर होता द) अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
क्वित्तनी हानि होती दै--यदह बात चर्यौ (अ० १च०९मं०७, ८ में) 
स्पत्य यतदायी गयी दै । 

इसपर नचिक्रेताने यमराजसे जो तीन घर मोग है उनके क्रमे 
भी प्क अद्भुत रदस्य दै 1 उनका पददा वर था पिदपरितोप। वे 
पिताक सत्यकी सक्नाके स्थि उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
याये भरे । दससे उनके पिता खभावतः चद्ुत खिन्न थे 1 सलिये 
उन्दं खन्रसे प्ये यदी आवद्यक जान पदधा कि उन्दँ शान्ति भिलनी 
चाद्ये 1 यद्‌ नियम दै करि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खद्‌ 
हो तो, जवतक दम उसका खेद निद्धत्त न कर देंगे, हमे भी शान्ति 
नहीं मिक सकती । यद नियम मचुप्यमात्रके ल्यि समान दैः ओर 
य्य तो स्वयं उनके पूज्य पिताको ही खेद शा; इसलिये सवस 
पष्ट उनकी ध्वान्ति अभीष्ट होनी ही चाद्ये थी 1 यद पिद्धपरितोष 
उनकी दष श्तान्तिका कारण था, द्लिये सवसरे पले उन्दने यदी 
चर ममा! 


( ६ ) 


लौकिक शान्तिके प्यात्‌ मदुप्यश्नो खभाक्स दी पोारटाकरिकः 
की इच्च्छा दती हैः यर्यतिक कि जवर बद धधिक्र धव दयो जती 
तो दिकः खुचकी ऊच मी पर्या नर्द कय्ता। दृसीलिये 
नचिकेतानि मी दृखरे बरसे पारलौकिक सुख चानी स्वमलोककी 
श्रासिक्रा साधनमृत्त अच्निविष्ान मगाः चिन्त सस चह नर्द 
समच्चना चाद्ये किः वे स्वर्मघुन्वके इच्छुक धर 1 लिख श्र्रार उनक्र 
पटे चरं पित्ताकी शान्तिद्वामना श्री उसरी धकार इमं मनुष्यमान्न- 
क्री दितचिन्ता थी। सवके दिते उनक्ाभीदितभराद्ी1वे स्यं 
खगखुश्वकते चयि लखाटायित्त न्दी थ । यद बात उख समव च्धष्टदहो 
जाती दे जव यमराजकरे यह्‌ क्टनेधर कि-- 


८१ 


येये कामा ठर्दमा मः न्न ण 
चच क्र द्मा मलवटक्रः सदान्क्ममा ^ यद्टतः प्रवककन््र | 
दमा रमाः षदा सन न दद्या दसम्भनीया मनुष्यैः | 


[= [9 


आमिर्मघ्रत्ताभिः परिचार ना 


१) [, 
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वे कहते है-- 

शचोमावा म्त्वस्य वदन्तक्रंतत्सव्धियाणां जनन्ति तेजः | 
अपि स्व जीवितनत्यमेव त्परैव वादात्तय दभ्नीते ॥२द॥ 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लस्वामहे चित्तमदराल्म चेवा | 
जीविष्यामो या्रदीदिष्यत्ति च्व व्रतु मे वरणीयः स ध्व ॥२५॥ 


१.0 
न्म्य 


अजी्येतामनृतानासुपेत्य जीय कथ्ःस्थः प्रजानन्‌ । 
अमिनव्यायन्वणतिप्रमोदानतिदी्वं जीवति को रमेत ॥२८॥ 

यल्िनिदं विचिकिःसन्ति एृत्यो यत्साम्पराये महति वृहि नन्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमतमरविटो नान्यं ततमान्नचिता च्णीते ॥र्‌९्‌] 

1 

(अ० १च०) 
. उपयुक्त उद्धररणोसे उची तीतर जिताखा शौर आात्मद्दंनक 
अनवरत पिपासा सुप प्रतीत दयोती दै 1 दसीसे प्ररित देकर उनन्दौनि 








(७ ) 


दतीय चर मोगा धा । यमराजने उनकी जिल्षासाकी परीक्षाके स्यि 
उन्द तरद-तरक्के श्रोभन दिये ओर वदध-वड़े भनोमोहक सन््वाग 
द्िखलाये परन्तु आत्मासतकरे ल्य छाखायित नचिकेतानि उनपर 
कोद्र न देकर यही कहा श्वरस्तु मे वरणीयः स एवः न्नान्यं 
तस्मान्नचिकेता दृणीते" इत्यादि । 

दल प्रकार, जव यमराजने देखा कि वे लौकिक ओर पारलौकिक 
भोगो सवधा उदासीन है, उनमें पूर्णं विवेक वियमान हे, ते शम- 
द्मादि साघर्नोसि सर्वथा सम्पन्न ह ओर उनम तीव मुसुक्षाकी 
भ्न भसि वेज्ञीसे धधकर रही है तो उन्द्‌ उनकी श्वान्तिके स्यि 
श्नान्दरतकी चपा करनी पडी । वह श्वानव्पौ ही सम्पूणं रोकोका 
कट्याण करनेके चये आज भी कठोपनिषद्‌ रूपमे विद्यमान है 1 
परन्तु उससे विद्यद्ध धोघकरूप अकर तो उसी हदये भ्रस्छुटिति हे 
खनत है जो नचिक्रेताके समान साधनचलुषयसम्पन्न है । परम 
उदर पथरोधर जर तो सभौ जगह वरखाते है परन्तु उससे परिणाम 
सिरिल्-भिन्त भूमियकि योग्यताचुसरार भिन्न-भिद्न होता है । ठीक यदी 
त्रात श्वास्नरोपद्रेदके विषयमे भी दै) शछाखरूपा गर ईश्वररृपा तो 
सभीपर समान दै परन्तु सत्मछृपाकी न्यूनाधिकत्ताके कारण उससे 
दोमेषादट परिणामेमिं सन्तर रहता दे 1 

द्म उस अनुपम अस्रूतका परलनिकर अमर जीवन प्राक्त कर 
स्र्क--पेखी तीव याकाक्चसिं हमं उससे साभान्वित होनेकी योग्यता 
श्राप्त फयनी चादिये; क्योकि ^दद वेदवेद्रीदथ सत्यमस्ति न चेदिदा- 
वेद्रीन्मदती विनष्टिः" ( के° उ० २।५) ख श्रुतिके अनुसार दस 
मानवजलीदनका परमखाभ आत्माश्रतकी प्राप्ति दी है। इस्खियि 
शसक्री प्रति षी दमाय प्रथम कर्तव्य दै1 मगवानसे धाथेना दै 
करिबे ष्टम उक्की श्राप्तिकी योग्यता धदान करे । - अनुवादक 
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१) 
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तत्सदूव्रह्यणे नमः 


कटोपनिषद्‌ 


मन्ना भ 1 
न््रार्थः ्चाङ्करमाप्य ओर माप्थार्थसहित 
~-----*~-~>--*-------~ 


यस्मिन्‌ स्च यतः सर्य यः सं सर्वंरक्तथा 1 
सचंमावयपदातीतं स्वारमाचं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


~ ग्व््व्य्व्छर्््=~--- 


श्रन्तिपार 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ अनक 1 सह वीर्य 
कृरवापहै । तेजसि नावधोतमस्तु । 
मा विद्धिषावहे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1! शान्तिः 11 


वह्‌ परमास्मा हम ( आचाय ओर दिष्य ) दोनोकी साथ-साय 
क्षा चरे । हम दोनोका साध-साय पाटन करं । हम साय-साथ तरिया- 
सम्बन्धी साम्यं परातत करं । हम दोनोँका पड़ा हआ तेजली हय ॥ दम्‌ 
दध न करं । त्रिविध तापकी शन्ति हो 


, (द 


१५. 
य ~ 


कठोपनिषद्‌ 


न - व 2 


सम्वन्ध-माप्य 


ॐ नसो भगवते चैवखताय 
मृत्यवे ब्रह्मवि्याचार्याय नचि- 
केतसे च । 

अथ काठटकोपनिषद्ह्टीनां 
सुखार्थप्रबोधनार्थम्‌. अस्पग्रन्था 
चृत्तिरारस्यते । 

सदेर्धातोरविंररणगत्यवसा- 


दना्थस्योषनिपूरव- 


उषनिषच्छन्दार्यै- स्य क्िष्प्रत्यया- 
निरुक्तिः 


स्तस्य सूपयुपनिष- 
दिति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्या्ितग्रन्थप्रतिपायवे्य- 


वस्तुविषया विवोच्यते । केन 
पुनरथेयोगेन उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 

ये शध्॒क्षबो दष्टालुश्रविकवि- 
पिदृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द्‌- 
वाच्यां ` वक््यमाणरक्षणां षिचा- 
यषसदोपगम्य तम्नष्ठतया निथ- 
येन शीर्यन्ति तेषामविचषदे 


ॐ ब्रहमविंाके आचार्य सूरय 
पुत्र भगवान्‌ यम॒ ओर नचिकेताको 
नमस्कार है । 

अव कठोपनिषद्की चल्टिोको 
घुगमतासे समञ्चनेकै स्यि इस 
संक्षिप्त चृत्तिका आरम्भ किया जाता है) 

विरारण (नाद्य), गति ओर 
अव्रसादन ( दिधि करना )--इन 
तीन अर्थेवाढी तया उपः ओर 
निः उपसर्गपूवंक एवं विप्‌? 
म्रत्ययान्त “सद्‌? धातुका “उपनिषद्‌? 
यह रूप वनता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस प्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते हैँ उसके प्रतिपाय 
ओर वेद्य ब्रहमविषयक वियाकाः 
प्रतिपादन किया जाता है | किस 
अथैका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विदाका कथन होता है, 
सो बतखते है | 

जो मोक्षकामी पुरुष ठीकिकः 
ओर पारडोकिक विषर्योसे विरक्त 
होकर उपनिषद्‌ शन्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जनेवाले चक्षणोंसे युक्त 
विद्याके समीपं जाकर अर्थात्‌ उसे 
ग्रा केर उसीकी निष्टठासे निश्वय- 
पूर्वक उसका परिशीरखन करते है 
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संसारबीजसख बिश्चरणाद्धिखनाद्‌ 


विनाज्ञनादित्यनेनार्थयोगेन विया ` 


उपनिपदिल्युच्यते । तथा च 
चक्ष्यति-““निचास्य तं मत्यु- 
सुखासयुच्यतेः ८ क० उ० १ । 
३ । १९५ ›) इति । 
पूर्ञाक्तपिदोपणान्युुश्ून्या परं 
ब्रह्म गमयतीति व्रह्मगमथितच्वेन 
योगाड्ूत्रद्यविद्योपनिपद्‌ । तथा च 
चक््यति-“्रद्म प्राप्नो विरजोऽभू- 


दिग्रस्युः* (० उ० २।३1 १८) 


इति । 
लाकादिर्जह्यलन्नो योऽच्निस्त- 
द्विपयाया विद्याया दितीयेन 


चरेण प्रा्ध्यमानायाः स्वर्भलोक- 
फलग्राप्तिरेतत्वेन मर्भवासजन्म- 
जराचुपद्रवडन्दसख लोकान्तरे 


पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयित्‌- 


उनके अवि्या आदि संसारके 
बीजका विरारण-दहिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थकर 
योगसे ही 'उपनिषद्‌, शब्दसे वह 
विया कही जती है। रेसाही 
अगे श्रुति करेगी भी किं “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृ्युकरे 
सुखे छुट जाता है 1 

अयता पूर्वोक्त विरोषर्णोसे युक्त 
मुमुश्चओंको ब्रहमविया पररह्मके 
पास पर्वा देती है--ईस प्रकार 
ब्रहक्रे पास पर्हैचानेवाडी होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्र्- 
विया “उपनिषद्‌ है । रेसा दी 
ध्रह्मको प्राप्त इअ पुरुष विरज 
( शुद्ध ) ओर विभ्य ( अमर › हो, 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कदेमी भी । 

जो अधि भूः, भुवः भादि 
छोककोसे पूर्वसिद्ध ब्रह्मासे उत्पन 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाटी विया, जो कि दूसरे बरसे 
मोगी गयी है, ओर खर्गखोकरूप 
फलकी मप्रापिके कारणद्पसे 
छोकान्तरेमे पुनः-पुनः प्राप्त होने 
वा गर्भवास, जन्म ओर इद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमृहका अवंसार्दल 
अर्थात्‌. केधिल्य करनेवाटी है, अतः 


त्वेन शौथिल्यापादनेन धात्वर्थ । बह अभ्निविया मी (सद्‌! धातुके 
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कञोपनिपद्‌ 
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.योभादचिविधाप्युपनिपदित्युच्य- 
ते । तथा च वक्ष्यति-“स्वगं- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते" ( क° 
उ० १। १। १३ ) इत्यादि । 


नल्व चोपनिपच्छष्डेनाघ्ये- 
तारो अ्रन्थमप्यभिरुपन्ति । उप- 


निपदमधीमहेऽध्यापयाम इति च] 
एवं नैष दोपोऽवि्यादिसंसार- 


हेठविशरणदेः 


ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्धियायां च 


सदिधात्वर्थख 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन 
तच्छब्द्त्वोपपततः, आयु त- 
मित्यादिवत्‌ 1 तखाष्ठिद्यायां 
यख्यया दृस्योपनिषच्छन्दो 


वर्त॑ते अन्ये तु भक्त्येति । 
एवञ्पनिपन्निवैचनेनैव विशि- 

छोऽधिकारी.षिद्यायाघुक्तः । विष- 

सष्ोणिशि्ट उक्तो विचयाया; परं 


अर्भके योगसे (उपनिषद्‌ कही 
जाती ह । “खर्गलोकको ग्रा होने- 
वे पुरुप अमए्त्व प्रा करते टै" 
रेसा आने कटेमे भी । 

जर्धा--विन्तु अध्ययन कमने- 
बटे तो “उपनिषद्‌ शब्दस मन्थ 
का मी उल्टेख करते, जेते --“हम 
उपनिषद्‌ पढते हँ अधवा पाते 
है इत्यादि । 


समाधान- एसा कना भी 
दोपयुक्त नदीं है । संसारके दैतु- 
भूत॒ अत्रि्या आदिकरे विरारण 
आदि जो किं "सद्‌, घातुके अर्थ है 
ग्रन्थमनिमे तो सम्भव नहीं है 
किन्तु व्रियमिं सम्भव हो सक्ते है; 
ग्रन्थ भी वियके ष्टी स्थि हैः 
इसल्ि चह भी उस शच्दसे कहा 
जा सकता है; सते { आयुदद्धिमे 
उपयोगी होनेके कारण ] श्त आयु 
ही है" रेसा कहा जाता है। 
इसख्ियि “उपनिषद्‌? शच्ट॒वियामें 
सुख्य इत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थ्म गोणी इत्तिसे । 

इस प्रकार “उपनिषद्‌ शब्दका 
निर्वचन करनेसे ही वियाका विशिष्ट 
अधिकारी यतद दिया गया। 
तथा विचयाका प्रस्यगात्मखरूप पर- 
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ब्रह्म ्रत्यमात्सभूतम्‌ 1 प्रयोजनं 


चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिघत्ति््रहप्राधिरक्षणा 
सम्बन्ध्चेवंभूतप्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषधम्रयो- 
जनसम्बन्धाया विचायाः करतल- 
न्यस्तामरुकचत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विरिष्टाधिकारिविपयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वद्यो भवन्ति 
इत्यतस्ता यथाप्रतिभानं 
च्याचक्ष्महे । 


ब्रह्मरूप विरिष्टविषय मी कह , 
दिया । इसी भ्रकार इस उपनिषद्‌- 
का संसारकी आव्यन्तिक निचृत्ति 
ओर ब्रहमप्रापतिरूप ` प्रयोजन तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ सान्य-साधनसखू्प ] सम्बन्ध भी 
बतला दिया । अतः उपर्युक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओौर 
सम्बन्धवाटी विचाको करामख्कवत्‌ 
ग्रकारित करनेवारी होनेसे ये 
कलोपनिषद्की वचछि्या विरिष्ट 
अधिकारी, धिषय, प्रयोजन ओर 
सम्बन्धवारी दहै, सो हम उनकी 
यथामति व्यास्या करते हैँ |, 
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वाजश्रवसका दाने 
५९ (१ ष = (भ 
ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सवैवेदसं ददौ । तस्य 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्फर्करे इच्छुक वाजश्वाक्रे पुत्रने [ विं्जित्‌ 
यज्ञम ] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्र 


पुत्रथा॥१॥ 
तत्राख्यायिका षियास्तु- 


स्य्था । उद्न्कामयमानः, ह 
वा इति इृत्ताथसरणार्थो निपातौ । 
वाजमन्नं तदानादिनिमित्तं श्रवो 
यशो यस्य स॒ वाजश्रवा रूढितो 
चा । तापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सर्वमेधेनेजे तत्फलं 
कामयमानः। स तसिन्क्रतौ सर्व- 


वेदसं सबैस्वं धनं ददौ दत्तवान्‌ । 


य्ह जो आल्यायिका है बह 
विवाकी स्तुतिके ल्थि है । उरान्‌ 
अर्यात्‌ काभनावाख ! ष्हः ओर 
धवैः ये निपात पके वीते हए 
चृत्तान्तको स्मरण करानेके च्यि 
है । वाजः अनको कहते दै 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश्च दो उसे वाजश्रवा 
कहते है अयवा रूढित भी 
यह उसका नाम हो सक्ता है । 
उस वाजश्रवके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिक्षमे सर्व समर्पण किया जाता 
दै उस निद्नित्‌ य्दा उक्र 
फठ्की इच्छसे यजन किया । उस 
यज्ञमे उसने स्वेदस्‌ यानी अपना 


च्छ २] 


विवेश सोऽमन्यत ॥ २ 


तं ह नचिकेतसं मारं 
प्रथमवयसं सन्तमप्राप्रजनन- 
शक्ति घालमेव भरद्ासिक्यबुद्धिः 
पितुर्दितकामप्रयुक्ताविवेश्च भ्रवि- 
वती ! कसिन्कार इत्याह-- 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यथ दकि- 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- 
नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोपु 
स आविष्टशद्धो नचिकेता अम- 
न्यत ॥ २॥ 
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तस्य यजमानस्य ह॒ नचिकेता | सारा धन दे डाखा | कहते है, 
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उस यजमानका नचिकेताः नामक 


नाम पुत्रः किंरास चभूव ॥ १॥ | पुत्र था॥ १ ॥ 





ह कुमार्सन्तं दक्षिणा नीयमानाघ्ु॒ श्रदा- 


जिस समय दक्षिणाँ ८ दक्षिणाखरूप भद ) ऊ जायी जारही 
यी, उस्तमे---यचयपि अभी वह कुमार ददी या--श्रद्धा ( आल्तिक्यवुद्धि ) 
का आवेदा इआ { वह सोचने च्णा ॥ २ ॥ 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामे 
ही खित है ओर जिसे पुत्रोत्पादन- 
की शक्ति प्राप्त नही इई उस 
बारुक नचिकेता श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
आस्िक्यवुद्धिका आवेदा--म्रवेरा 
इआ } किस समय प्रवेश इआ १ इस- 
पर कहते है--जिस समय विक्‌ 
ओर सदस्यक स्यि दक्षिण 
खायी जा रही थीं अर्थात्‌ दष्षिणके 
चयि विभाग करके भरण खयीजा 
रदी थी, उस समय नचिकेताने 
शरद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 





कथपित्युच्यते-- 


क्र० उ ० २ 


किंस प्रकार विचार कियासो 


वतङाते है- - 


# 1 
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नक्किताकी जडा 


पीतोदका जग्धवणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते छोक्ास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जल षी च्ुकी है, जिनका वास खाना समाप्त हो चुका दै, 
जिनका दूध भी दुह च्या गया है जौर जिनमे प्रनननक्चक्तिका भी 
अमाव हो गया है उन गैर्ओकनं दान करनेसे वह द्वाता, जो अनन्द 
( आनन्द्ून्य ) खक हैँ उन्ीको जाता है ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्थं गावो चिरेप्यन्ते 
पीतणदकं याभिस्ताः पीतोदकाः, 
जग्धं भक्षितं तृणं याभितता जग्ध- 
वरणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्पदोहाः, निरि 
न्द्रया अप्रजननसम्था जीणा 
निष्फसा गाब इत्यर्थः । यास्ता 
एवंभूता गा कचतिर्भ्यो दक्ष्िणा- 
बुद्रया ददलयच्छन्वनन्दा 
अनानन्दां असुखा नामेत्येतये 
ते लोकास्तान्स 
गच्छति ॥ २॥ 


यजमानो 


दक्षिणाके च्ि चयी हई 
गौर्ओका विरोपण वततदते है; 
जिन्दोने जट पी च्या दै, 
बे पीतोदका कहटाती है, 


जो तृण (वस) खा चुकी हैँ 
[ अर्थात्‌ जिनमे जीर घास खनेकी 
शक्ति नहीं रदी है ] वे जग्धतृणा 
है, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 
जादचुका है वे दुग्धदोहा ई तथा 
निरिन्दिया--जो सन्तान उत्पन्न 
करनेमे असमर्था अर्थात्‌ वृदी ओर 
निष्फर गौर हैँ उन इस प्रकारकी 
गोओंको दक्षिणा-ुद्धिसे देनेवाल 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन खोक है उन्हीको 
जातादहै॥३॥ 


~स“ 
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साद्धुरभाप्यार्थं 
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९९. 
(वा अ 


पिता-पुत्र-तंवाद्‌ 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति ! दितीयं 
ठतीयं तरहोवाच शत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 


अपने पिततासे वोख-- ष्टे तात }! आप सन्ने किसको 
उसने दवारा-तिारा मी कहा | तत्र पिताने उससे 


तव ऋदु 
देने ‡' दसी श्र्छार्‌ 
न तुये गर्यो दूना" रका क्ट्ा॥४॥ 
तदं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं 


पितुरनिषटं पटं मया पत्रेण सता 
नियारणीयमानमध्रदाननापि क्रतु- 
सम्पि इत्येत्वं सत्वा पितरम्‌ 
उपगम्य न्न दोचाच पितरं ट 
तत नात कस्मै ऋतिजियोषाय 
दक्षिणां मां दास्यमि प्रयच्छमी- 
न्वेतत्‌ । एवमुक्तेन पित्रापिश्ष्य- 
माणोाऽपि द्वितीयं चतीयसप्युवाच 
च्स्मे मां दासि क्स्म मां 
दाखमीति । मायं इमारसखभाव 
ति क्रद्धः सन्पिता तं द्‌ पुत्र 


तव इसन प्रकार यक्ञकी पूणता 
न दोनेकरे कारण पिताको प्राप्त 
होमंवाख अनिष्ट परु मुञ्ञ-जेसे 
सत्पुत्रको आत्मवद्दान करके भी 
निदत्त करना चाहिये-ेसा 
मानकर हं पिताके समीप जाकर 
ब्रोरा--ष्े तात ! आप शच 
किंस ऋविव्िकेपको दक्षिणामें 
रेमे » इत प्रकार कहनेपर पिता- 
द्रास बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
भी उसने दृसरे-तीसरे वार भी यही 
चातक्हीकिं भ्म किसको देंगे ? 
सुप्र किसको दैगे 2 तव पिता 
यह्‌ सोचकर किं यह वाख्कोकर-से 
खमभाववाया नर्द है, क्रोपित हो 


क्रिलावाच मरस्य वेवस्वताय | गया जर उस पुत्रसे वोल--भ्नं 


त्वाना ददामाततत रा 


ठय सर्के पुत्र मृद्युको देता हूः 1 


~ -=~-~~----- 


स॒ प्मुक्तः पुत्र णकरान्ते 


परिदिवया्वक्रार । कथम्‌ ? 


दस्युच्यते-- 


पिताद्ारा इस प्रकार कहै 
जानेपर वह पुत्र एकान्तम 
अचुताप करने ख्गा, किस 


प्रकार ? सो बतखते है-- 
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बहूनामेमि प्रथमो 


बहूनामेमि 


मध्यसः । 


स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाय करिष्यति ॥ ५॥ 


मै बहुतसे [ दिष्य या पुत्रों] मे तो प्रथम ( ष्य छृत्तिसे ) 
चख्ता दह ओर बहतो मध्यम ८ मध्यम इत्तिसे ) जाता ह| यमका 
रेखा क्या कार्यं है जिसे पिता आज मेरेदारा सिद्ध क्रमे ॥ ५] 


. वहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि 
गच्छामि प्रथमः सन्धुख्यया 
रिष्यादिवरचयेत्यर्थः 1 मध्यमानां 
च बहूनां मध्यमो मध्यमेव 
व्यैमि । नाधमया कदाचि- 
दपि। तमेवं विरिष्टगुणमपि पुत्र 
मां मृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान्‌ 
पिता । स किसि्यमसख कर्तव्यं 
प्रयोजनं मया प्रततेन करिष्यति 
यत्कतंन्यमद्य १ नुतं अयोजनम्‌ 
अनपेक्ष्यैव कऋोधवदादुक्तवान्‌ 
पिता । तथापि तवपितुर्मचो 
र्षा मा भूदित्येवं मत्वा परि- 
देषनापू्ंकमाह पितरं शोका- 
विं किं मयोक्तमिति ॥५॥ 


मै वहुत-से शिष्य अथवा पुत्रौ 
म तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 
सुख्य॒रिप्यादि इृत्तिसे चरता द्र 
तथा बहत-से मध्यम शिष्यादिमें 
मन्यम रहकर मध्यम चत्तिसि वर्तता 
हं । अधम वृत्तिसे म कभी नहीं 
रहता । उस देसे चिशिष्ट- 
गुणस्म्पन्न पुत्रको भी पिताने नै 
तन्चे शृत्युको देता द्र रेसा कष्टा | 
| यमका रेसा कौन-सा 
कर्तन्य--ग्रयोजन इन्दे पूर्णं करना 
है जिसे ये इस प्रकार दिये 
इए मेरेदारा सिद्र करेगे ए 
अव्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
न करके दी पिताने कोधवश्च रेसा 
का है । तथापि "पिताका वचन 
मिथ्या न दोः ठेता विचारक 
उसने अपने पितासे, जो यह 
सोचकर कि भने क्या कह डाला ? 
शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्थक 
कहा ॥ ५ | 





चटी १] 


दाङ्रभावष्यार्थं 
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अदुपर्य यथा पूरवे अतिप्य तथापरे । 
सस्यमिव सत्यैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार पूवपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जैसे वर्तमानकाल्कि अन्य लोग प्रचृत्त होते है उसे भी देखिये } 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता ८ बद्ध होकर मर जाता ) है ओौर खेतीकी 
भोति फिर उत्पन हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अलुप्यारोचय निभालय 

, , अचुक्रमेण यथा 
॥ येन अ्रकारेण इत्ताः 
पूर्वे अतिक्रान्ताः 
पिदपितामहादयस्तव । तान्टषएर 
च तेपां वृत्तमास्यातुमरईसि । वतै- 
सानाश्चापरे साधवो यथा वर्तन्त 
तांश्च॒ प्रतिपर्पारोचय तथा 
न च तेषु सषाकरणं वृत्तं वतै 
मानं वास्ति । तद्टिपरीतमसतां 
च वत्तं मृपाकरणम्‌ । न च 
य्रषा कृत्वा कथिदजरामरे 
भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो 
मनुष्यः पच्यते जीर्णो प्रियते । 
सृत्वा च सस्यमिव आजायत 
आविर्भवति पुनरेवमनित्ये जीव- 





आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुप अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरणे करते अये दहै उसकी 
आलोचना कीन्यि-उसपर दृष्टि 
डाय्यि | उन देखकर आपको 
उन्हीके आच्रणोंका पाठने करना 
चाहिये ! तथा वर्तमानकालिकि जो 
दूसरे साधुरोग आचरण करते है 
उनकी भी आलोचना कीजिये । 
उनमेसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नदीं था 
ओर न इस समय दी किंसीका 
है । इसके विपरीत अपत्पुरुषेका 
आचरण मिथ्या करना ही है| 
किन्तु अपने आचरणको गृषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीर्णं होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन--आविर्भूत हयो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य जीवरोकमें 
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लोके कि सषाकरणेन । पालय | असत्य आचरणे काभ ही क्या 
ह , | है £ अतः अपने सत्यका पालन 
आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेय मां | कीजिये अर्थात्‌ मुञ्चे यमराजे 
यमाय इत्यभिप्रायः ॥ & ॥ पास भेजिये ॥ ६ ॥ 
[१ ~ 
यमलोकं नचकिता 
स॒ एवयुक्तः पितारमन्‌ः| पुत्के इस प्रकार कडनेपर 
अ पिताने अपनी सत्यताकी रश्चाके 
सत्यतायै प्रेपथामास । स च| छ्य उसे यमराजे पास भेज 
यमभवनं मला तिघ्चो रात्रीः | दिया । वह यमराजके षर परह चकर 
। तीन रात्रि टिका रहा, क्योकि यम 
उवास यमे भ्रोपिते । प्रोष्यागतं | उस समय बाहर गये इए ये} 
८ प्रवाससे खनेर यमराजसे उनकी 
यमममात्या भार्या वा उचुर्वोध- ति 
यन्तः इए कहा-- 
वैश्वानरः प्रविशशव्यतिथिव्रीह्मणो ग्रहान्‌ । 


च + 
तस्येताश्शान्ति कुवन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण-अतिधि होकर ञ्नि ही धर्मे भ्रवेदा करता है! [ साघु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अवष्यै-पाय-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैँ । 
अतः हे वैवल्लत } [ इत ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके खि] जक 
ञे जाह्ये ॥ ७ ॥ 
ज, ( [= रूपमे 
वेश्वानरोऽभिरेव साक्षात्‌ | व्रा्मण-सतियिके रूपमे सक्षात्‌ 
अ्िशत्यतिधिः सन्त्राङ्णो | व॑घानर--अभ्नि ही दग्ध करता 
गृहान्दहननिव तस्य दाह समयन्त व । न हे । 
[द्‌ क [~व 1 चका म दर 
इवाप्ेरेतां पाद्यासनादिदान- < ४ 


ऽ ध करते इए ही साधु-गृहस्यजन यह 
शानत वन्ति सन्तोऽति- पायादि दानरूप सान्ति किया 


येयतोऽतो हराहर हे वैवस्वत | करते है ¡ अतः हे वैवखत ! 


चछी १ चछाङ्कसमाप्यार्थं म्ब 


नि व व ~ व ~ अ 
उदकं नचिकेतसे पादयार्थम्‌ । यत- | नचिकेताको पाय देनेके लिय जल 
के जाये । क्योकि रसा न करनेमे 
चाकरणे प्रत्यवायः श्रूयते 11७11 | प्रत्यवाय सुना जाता है ॥ ७ ॥ 
"प्न - ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगतसूद्तां च 
इणपूतँ पुत्रपशुध्थ्य सवौन्‌ । 
एतद्व्ृडन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 


यस्यानश्चन्वसति बाह्यणो गृहे ॥ < ॥ 

जिसके घरमे त्राह्मण-अतियि विना भोजन कियि रहता है उस 

मन्दयुद्धि पुरुपकीं ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुओंकौी प्रापतिकी इच्छा्पु, उनके 

संथोगते अ्राप्त होनेवाके फ, प्रिय वाणीसते होनेवाले फर, यागादि इष्ट 

रवं उयानादि पूर्व कमेक फल तथा समस्त पुत्र ओर पञ्च॒ आदिको वह 
नष्ट कर देतादह।॥ ८॥ 

आ्वाप्रवीक्षेऽनिज्ञातप्राप्ये्टा- | जिसके धरम व्राह्मण विना 

धार्थना आका | मोजन विये रहता दै उस 

चन्दन निर्ञातप्राप्याथंप्रती- मन्दमति पुरुप 'जासा-अतीक्षा" 

क्षणं प्रतीक्षा ते आञ्चा--जिनका कोई ञान नहीं 

आशा्रतीत्र, संगतं तत्संयोमलं | दै उन प्रान्य शट पदारथकः इच्छा 

५ ~. तथा अपने प्राष्य ज्ञात पदार्थोकी 

० ४ = ५४ प्रतीक्षा एवं संगत---उनके संयोगसे 

चाक्तनिमित्तं च, इटपूते इं 


९ ` | प्राप्त होनेवाटे फक, सूदता-- श्रिय 
यागजं पू्तमारामादिक्रियाजं | वाणी जौर उससे छोनेवाले फक 


टम्‌, पुनरपशध पुत्राच परशं 'इपूर्वः--इष्ट--यागादिसे प्राप 
सर्वनितत्स्म॑ यथोक्तं इृडक्त | होनेवाले फक ओर पूरत--ाग- 
आवर्जयति बिनाशयतीत्येतत्‌- | बमीचोके लगानेसे होनेवाले फर 
पुरुपवाखयमेधसोऽस्पम्ज्ञख -- | तथा धुत ओर पञ्च--इन उप्त 
यस्यानश्चननयञ्चाना व्रद्मणा गुहे ! सभीको नष्ट कर देता है ] अतः तात्पय 
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यह्‌ है कि अतियि सभी अवस्थाओं- 
म अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 


२९ 
न 


वसति । तसादयुप्षणीयः सवा- 
वखथाखमप्यतिधिरित्यथंः ॥८॥ 
मन्त्रियोदारा } इस प्रकार 
च नचि- | _[ मा 
एबषठक्ता श्य कहे जनेपर यमराजने नचिकेताके 
पास जा उसकी पूजा करनेके 
केतसयुषगम्य पूजापुरःसरम्‌--- ' अनन्तर कटा-- 
यमराजका वरप्रदान 
तिल्लो रात्रर्थदवात्सीगहे मे 
अनश्न्व्रहयन्नतिथिर्नमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु वह्न्खस्ि मेऽस्तु 
तस्मालति त्ीन्वरान्दरृणीष्व ॥ & ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हे नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो ] तुम नमस्कार 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमे तीन रात्नितक विना भोजन किप रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके स्थि एक-एक करके सुकते तीन बर मगो ॥ ९ ॥ 
तिस्रो राग्रर्थयसादवात्सीः | हे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि अतिथि 
उपितवानसि गृहे मे ममानशचन्‌ हे | ओर १ होकर भी तुम 
अविः सततो नरसका / धत रणः धिना इ सोन 
कवि मेरे घरमे रहे हो, अतः तुम 
राहेश्च तसानमस्ते हम्यमसठ नमस्कार है हे र्न्‌ ! मरे घरमे 
भवतु 1 है हमन्खस्ि मद्रं मेऽस्तु | विना भोजन किये आपके निवास 
सखगाद्धवतोऽनशनेन महूगृहशास- | करनेके निमित्से हए दोपे, उससे 
निमितादोषाचत्रप्युपशमेन । | भर इ अनिट फच्की सान्त- 
व द्वारा, भेरा मेगक्--छ्युम ह्यो । 
लसि ध स सि यद्यपि आपकी पासे दी मेरा सब 
स्पत ॒स्यात्तथाप तदधिक- | प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 


| १] 


(क १ ६८११ 


वृणीष्व 
प्रार्थय मत्तः 1! ९ ॥ 


नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु- 
वंरान्‌-- 


व्वत्पसृषटं 
एतत्रया्णां 


प्रसनेचित्त ओर 


पन्य षर्‌ मागताद्र॥ १०॥ 

सान्तसंकस्प  उपश्चान्तः 
संकल्पा यस्य मां प्रति यमं प्राप्य 
कि करिष्यति मम पुत्र इति 
स॒ सान्तसंकल्थः सुमनाः प्रसन- 
मनाथ यथा सखयाददीत्तमन्युरविंगत- 
रोपश्च मौतमो मम पिता माभि 
मां प्रति हे मृत्यो किं च चस 
च्रं खया निनिर्थंक्तं भेपितं गं 
भ्रति मामभिबदे्यतीतो ठन्ध- 





शाङ्कप्माप्यार्थं 
प ~. ५ 
संप्रसादनाथैमनरानेनोोपितामू | अपनी अधिक प्रसन्नता ल्मि तुम 


एकेकं रात्रि प्रि त्रीन्वरान्‌ विना भोजन कयि वितायी इई 


र = ५. १ "..< ९ 





ग्ण 


एक-एक रात्रिके ग्रति सुक्षसे तीन 


अभिग्रेताथविशेषान्‌ | वर अपने अनी पदार्वियो 


गखो॥९॥ 


= 


नचिकेताने कहा--यदि अप 
चर देना चाहते है तो-- 


म्रथम वर--पितरपरितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या 
दरीतमन्युर्गौतिमो. 
मासिवदेत्प्रतीत 


मासि सत्यो) 


प्रथमं बरं बणे ॥१० 


दे व्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 
क्रोधरहित हो जार्यै तथा आपक्रे मेजनेपर सुने 
पहचानकरं बातचीत कर्द--यदह में [ आपके दिये इए ] तीन वरो्मेसे 


जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 


मेरे प्रतिं खान्तसङ्कल्प--जिनका 


रेश्रा सद्भुल्प शान्त द्यो गया दै कि 
न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
जाकर क्या करेगा, सुमनाः-- 
ग्रसनचित्त ओर वीतमन्यु -क्रोध- 
रहित हो ज्य ओर हे गव्यो! 
आपके मेजे इए-घरकी ओर 
जनेक्रे च्वि छोडे इए स॒ङ्षसे 
विश्चस्त--रच्धस्पृति द्येकर अर्थात्‌ 


२६ कंडोपनिपद्‌ [ अघ्यायर 


९ 
९५ ६, १4 ९/५. ८१ 
णः, = + 4 € १ ~ स न क ~ 
न्न न न न [~ 


स्पतिः स एवायं पुत्रो ममागत ! रसा स्मरण करके कि यह मरा 

> भिजाननित्वर्धः वही पुत्र मेरे पसटोट अग्रा हं 
क 0 सम्भापण्म करं । वह अपने पिताक्ती 
एतत्मयोजनं त्रयाणां प्रथममायं | प्रतननतादप प्रयोजन हौ भरं अपतं 
वरं चरणे प्रार्थये यत्पितुः परि- | तीन वरोमते पटस्य वर्‌ गता 


तोषणम्‌ ॥ १० ॥ ्। १०॥ 
--->>$ ६५० 
मु्पुरुवाच-- ] म्युने कद्वा-- 
यथा पुरस्तद्धविता प्रतीत 
ओदाख्फिरारुणिर्मलससष्टः 


छख रात्रीः रायिता वीतमन्यु 


सत्वां ददरिवान्पल्युमुखात्सुक्तस॥ ११ ॥ 
मु्षसे प्ररत होकर अस्णपुत्र॒ उगराटक तुभे पूर्वत्‌ पहचान 
लेगा ओर केप रातरियोमे इखपू्ैक सेवे; क्योकि तुस मृ्युक 
सुखसे छुटकर आया हआ द्खेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्ताद्‌ | स ५ 
तस्ेदसमनि (~ , ] पहले तेरे ग्रति स्नेदयुक्ता थी उसी 
पूरव॑मासीस्स्नेदसमन्विता पितु | बरक आ 
स्तव भविता प्री तिक्घमेन्वितस्तच | प्रीतियुक्तं होकर तेरे प्रति विस्त 
पिता तथैव प्रतीतवान्सननदया- | दो. जायगा । यदौ उदाटकको दी 
। ~-, , | 'ओदार्कि" कहा है तया अत्णकरा 
रकिः उदारक एवौदारकिः । पुत्र हयोनेसे व्ह आर्णि है । 
यरुणखापत्यमारुणिःदयायप्या- | अथतरा वह भो हो सकता है कि 
यणो बा  मसरसृष्टो मयारुज्ञातः । बद्‌ दवाणुप्यायण* हो | 'स्रचष्टः 
कैः जो एक दी पुत्र दो पित्ताओंद्यारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता हे वह्‌ द्रवामुप्यायणः कंटलत्ता ६1 वट्‌ अफे ही 
दोनो पिताओंकी सम्पत्तिक्रा खामी ओर उन्हे पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता हे । जे युत्ररूपसे स्वोकरार करिया हुआ पुजीका पुत्र यवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि ] अतः अकेले वाजश्रवसको दी ओदाठ्कि ओर आरुणि कटनेसे 
-यह सम्भव ह कि वह उदारक ओर अरुष दो पिताओंका उत्तराधिकारी ह 7 





चद्धी १] 
सस्‌ उतरा अपि रात्रीः सुखं 
प्रसन्नमना: शयिता खघ्रा वीत- 
सन्युकिगतमन्वुध्र भविता खाव्यां 
शत्रं ददयिषान्द्एयान्म मृत्यु 
मुान्दरन्युमाचरत्‌ प्रमुक्तं 
सन्तम्‌ 1 १५॥. 


९.८ 


नचिकेता उवाच-- 





श्पटुःस्मप्थियि 


"~ -द 


२७ 


0 4 द. ८... म. 


४ 


अर्थात्‌ युक्चसे आज्ञप्त होकर वह 
योव राचरियेमें भी सुखपूर्घक यानी 
प्रसन्न चित्ते शयन करेगा तया 
{ यह्‌ सोचकर ] वीतमन्यु --कोध- 
हीन द्ये जायगा किं तुश्च पुत्रको मृद्यु- 
क युस्ते अर्घ्‌ मरदयुकरे अथिक्रारसे 
मुक्तं टृञादेखा ह ॥११॥) 


८ ¢ 





सयर्गन्यल्पध्रदर्यन 


स्वगे टके न भयं क्रिचनास्ि 


नतव त्वं 


न जरया विसेति | 


तीत्वीद्यनायापिपासे 
खकातिगा मेष्टते खर्मलोके ॥ १२॥ 





र्ग्‌ 


न चतेन्र न्वं गन्वो सहस्रा 
अभवस्ना ऊग्या वक्त इदे 
सोाक्वच्यत्ता न चिभति वरुतधित्‌ 
त्र । वित्वे अश्ननायापिपसे 
ची्ातिक्रम्य 


गच्छतीति शोकातिगः 


रोगारिकरे कारण 
दोनेयान्द भय तनिक भी नदीं है । 
दे म्यो ! ब्य आप्रकी भी सदसा 
दरा नदीं गद्ती | अतः दस्र 
दोतते समान वरहो त्रद्रावम्थासे 
युक्त दयोक्रर कोई पु आपसे की 
नर्द डरता | वत्किः पुरुप भूख- 


ध) १ ध क [वनी 
स्वगददरकम्‌ 


यौकरमतीसय | प्यास दोर्नोको पार करके, जो 
सन्‌ । योकका अतित्रमण कर्‌ जाय दसा 


२८ कठोपनिषद्‌ [ मध्यायै 


(¬ ८१ € १.८ १.०.८5" 
१,९५.7 4 १ ~ १ ~ क = [<~ 
ए 3 न्य 


मानसेन दुःखेन वलित मोदते श्ोकातीत होकर--मानततिक दुःख- 
से द्ुटकारा पाकर उक्त दिव्य खग- 


हष्यति खर्गरोके दिव्ये ॥१२॥ । येके आनन्दित होता है ॥१२॥ 
द्वितीय वर--स्र्गसाधनभून अधिका 
स॒ त्वमग्निर्स््रम्यमध्येषि गतयो 
भरनूहि त्वशश्रदघानाय मद्यम्‌. 1 
स्वर्भोका अमरत्वं भजन्त 
एतददितीयेन व्रणे वरेण ॥ १३ 
हे मृत्यो ! आप खर्गके साधनभूत अ्रिको जानने हैः सो सुश्च 
्रद्धाुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, { जिक्षकरे द्वारा ] स्वगंयो प्राप्त हम्‌ 
पुरुष अग्रतच प्रात करते है । दृ्तरे वसे मे यही मोगततरह॥ १३॥ 

एवंगुणविरिष्टसख खम॑लो- | दे भ्यो ! क्योकि आप देते गुण- 
कख प्रा्षिसाधनमभतमभििं स त्वं | वले स्वगंलोककी प्रापिकेः साधनभूत 
सत्युरध्येपिे सरसि जानासि | अग्रिको स्मरण रखते यानी जानते 
इत्यर्थः, हे मृत्यो यतस्त्वं प्र्रूहि | है, अतः सुज स्वगा श्रद्वा प्रति 
कथय श्रदधानाय श्रद्धावते मध्यं | उसका वर्णन कीलिये; जिस अचका 
खगोधिनेः येनाथिना चितेन | चयन करनेसे स्र्गको प्रात करने- 
स्वगेलोकाः खर्गो रोको येषां ते | वाटे पुरुप अर्यात्‌ सर्ग ही जिनका 
खगेलोकाः थजसाना अरृतत्वम्‌ | रोक है पेसे यजमानगण अषृतत्-- 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते ्राप्ु- | अमरता अर्थात्‌ देवभावको ग्राप्त 
चन्ति वदेतदभ्निविज्ञानं दवितीयेन | हो जति है । इस अभ्निषङ्ञानको 
वरेण दृण ॥ १३६ मै दूसरे वरद्वारा मोगता ह ॥१२॥ 


---भयन्यन्छ् उद 


ची १] चगङ्करभाष्यार्थं २९. 
(# >~ 1 =. 2. ८ =. पि 2 र ५. ^. 9 1 
सत्याः प्रतिज्ञेयम्‌-- ` | यह गृल्युकी प्रतिज्ञा है-- 
९ 8.१ 
प्रते व्रवीमि तदु से निबोध 
£ १०९ 
सखग्यमभ्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकास्तिमथो प्रतिष्ठं 
विद्धिः त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
= हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अधिको अच्छी तरह जाननेवाख भँ 
तेरे प्रति उसका उपदेक्च करता द्व। त उसे मुङ्षसे अच्छी तरह समञ्च 
| इसे त. अनन्तलोककी प्राति करानेवाला, उसका आधार ओर 
द्विरूपी गृहमे स्थित जान | १४॥ 
म॒ ते तुभ्यं प्रत्रबीमि;| हे नचिकेतः ! जिसके च्ि 
यच्वथा आधिं चदु मे मम्‌ | धमन मरना की धी उस ख्य 
न १ तकाय खर्भप्राततमे हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
चचां ग्ि्रध वुन्यस्वकाग्र- | साधनरूप अभ्निको त एकाग्रचित्त 


मना; सन्खर्ग्यं॑खर्गाय हितं | होकर मेरे वचनसे अन्छी तरद्‌ 
साथनमभ्रि त समञ्च ले, उसे सम्यक्‌ प्रकारे 
खग्ना दे नचिकेतः जाननेवाला--उसका विरेषक्ञ रँ 


1. 


प्रजानचििज्ञातचानदहं सन्नित्यर्थः | | तेरे प्रति उसका वणन करता 


0 है| भमै कहता हु त्‌ उसे 
्रत्रवीमि तन्निबोधेति च शिष्य- | समञ्च के ये वाक्य शिष्यौ 
उद्धिसमाधानाभथं वचनम्‌ । द्धक समाहित कनेक च्थि है । 

अधुना स्तौति ! अनन्तको- |. अव उस अकी स्तुति करते 
कासि खर्मरोकफलम्रा्िसाधनम्‌ | है 1. जो अनन्तरोकाति अयच्‌ 

र ~ खर्गलोकरूप फर्की प्रातिका साधन 
इत्येतत्‌, ५, अपि रिन्‌ | तथा विराटूरूपसे जगत्की प्रतिष्ठा- 
आश्वं जगतो विराडरूपेण, तमेत-| आश्रय ह, मेरेद्ारा के इए उस 
सनिं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि | इस अध्रिको त युदय अर्थात्‌ 
त्थं निहितं खितं गुहायां विदुषां | बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी बुद्धिम स्थित 
बुद्धौ निचिषटमित्यर्थः ॥ १४ ॥। । जान ॥ १४ ॥ 


८ &/ 








३० कटोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
[+ अ क [2 2 1 1 
इदं श्रुतेर्बचनम्‌-- | यह श्रुतिका वचन है-- 
९५ < क ॥ 
दखोकादिमभि तम्वा तस्मे 
या इष्टका याव्रतीवौ यथा वा। 
स॒ चापि तस्रत्यवद्चथोच्छ- 
मथास्य म्रस्युः पुनरेवाह्‌ ठः ॥ १५॥ 
तव यमराजने टोकोके आादिकारणमभूत उस अग्निका तथा उत्क 
चयन करलेमे जैसी ओर लितनी $ होती है, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन विया जाता है उन सत्रका नचिरेताकरे प्रतिं वर्णन 
कर्‌ दिया । ओर उस नचिकेताने भी जैसा उससे कटा गया था वह्‌ 
सव सुना दिया । इसते प्रसन्न होकर गरृद्यु किर योल ॥ १५ ॥ 
लोकादिं छोकानामादि प्रथम- ] नचिकरेताने जिसके दिवि प्रर्थनो 
रीरि्वादर्भिं तं भ्रकृतं . नचि- | की शी आर जिसका ग्रकरण चल 
धि = रहा ह प्रयम दादीरी होनेकरे कारण 
केतं सा -चाक्तवाच्‌ (्‌ 
तस ८६ १ रोकोकि आदिभूत उस अग्निका 
मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे । किं च | यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
था इटका्ेतन्याः खरूपेण, [ दिया । तथा खर्ूपतः जिस प्रकारकी 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा | आर संख्या जितनी र्नेका चयन 
द 3 


(त करना चादिये एवं वथा यानी 
चीयतेऽथिर्यैन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ | जिस तरह अग्निका चयन किया 


-उक्तवानित्यर्थः ! स चापि नचि- | जाता है वह सव्र भी कह दिया । 
वान तपरत्य- | तथा उस नचिकेताने भी जितत प्रकार 
. कै द यथावसमत्य- | उसे मृध्युने बताया था वह्‌ स 
येनाबदस्र्युचारितवान्‌ । अथ | समक्षकर व्यो-का-त्यो सुना दिथा । 
तस भ्रतयुचारणेन तुष्टः सन्म्रत्युः व  मखुचारणसे पने 
ध. ग्यतरेकेणान्य ग्र्युने इने तीन वरोक्रे अतिच्कि 
पनरेवाद वरत्रय्‌र # चर ह 
2 पतिर ओर भी धर देनेकी इच्छसे उससे 
वरं दित्सुः ॥ १५॥ फिर कहा ॥ १५ ॥ 
चेम 


5 


| १] 
य) 1 = ५ 
कथम्‌-- 
तमव्रवीलरीयमाणो 
[० 
तथेव नाग्ना 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर 


अनेक रूपव्ारी मालका प्रहण कर 


तं नचिकेतसमव्रवीरप्रीय- 
माणः लिप्ययोम्यतां पर्यन्भीय- 
माणः प्रीतिमनुभवन्महात्पाश्चद्र- 
बुद्धिर्वैरं तव चतुर्थमिह प्रीति- 
निमित्तसयेदानीं ददासि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवैव नचि- 
कतस नाश्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भविता मयोच्यमानोऽयसत्निः । 
किः च सुद्धां छब्दवतीं र्मयीं 
सालाभिमामनेकरूपां विचितां 
गृहाण स्वङ्गरु 1 यद्वा सृङ्काम्‌ 
अङ्कस्सितां मतिं कर्ममयीं गहाण । 
अन्यदपि कर्मविन्ञानमनेकफर- 
देतुतत्खीरवित्यथः ।। १६ 1 











दाङ्करमाण्यार्थं 


[२ 


म 4 य त "= 3 व. १, 


| कैसे कहा [ सरो बतसते है. | 
महात्मा ` 


वरं तबेहायय ददामि सूयः। 
भवितायमभिः 
सखङ्ं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 


उससे कद्ा--अव भ तुन्ने एक वर 


ओर भी देता ह्व | यह अग्नि तेरे ही नामते प्रसिद्ध होगा ओर त्‌ इस 


॥ १६ ॥ 


अपने रिष्यकी योग्यताको देख- 
कर प्रसेन इए-ग्रीतिका अनुभव 
करते इए महात्मा-अश्ुद्रघुद्धि यमने 
नचिकेतासे कहा-अव मेँ प्रसन्नताके 
कारण तद्धे फिर भी यह चधा घर 
ओर देता द | मेरेद्रारा कहा आ यदह 
अघि तुश्च नचिकेताके ही नामसे 
म्रसिद्ध ह्येगा तथा त्र यह खन्द 
करमेवाटी रह्नमयी, अनैकरूपा 
विचित्रवर्णं माका भी ब्रहण- 
खीकार कर । अथवा सृङ्का यानी 
कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
कर } तात्पर्य यह है कि इसके 
सिवा अनेक फख्का कारण होनेसे 
त्‌. सुश्चसे कर्मविज्ञानको ओर भी 
खीकरृत कर ॥ १६ ॥ 





{ सल्यायदर्‌ 


ल 


ल (9 1 
० न ससे 


यमराज फिर भी क्मकी स्तुति 


चारिक्त आदिच्यनद्ा फट 


त्रिणाचिकेतसिभिरेत्य 
तनिकर्मद्छत्तरति 
देवमीच्यं 


अ्रह्यजज्ञं 


सन्धि 
जन्मच्टत्यू । 
विदित्वा 


निचास्येमार खान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेत अघ्नि्ा तीन वार्‌ चवन करनेवाला मचुष्य [ मातो. 
पिता ओर आचार्य--इन } तीनोते सम्दन्धक्तो प्राप्त दोकर्‌ जन्म ओर्‌ 


मृच्युको पार कर जातत है! तवा ब्रह्मसे 
स्तुतियोग्य देवको जानकर ओर उसे अनुभव कर्‌ 


ग्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेतचिःकृतो 


नाचिकेतोऽग्रिधितो येन 
स॒ त्रिणाचिकेतस्तदिज्ञानस्त- 
दध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा । 


तरिभिमादपिन्नाचा्यैरेत्य भ्राप्य 
सन्धि सन्धानं सम्बन्धं मात्रायचु- 
शासनं यथावत्प्राप्वत्येतत्‌ । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं श्चत्यन्तराद्‌ 
अवगम्यते यथा “"सातृसान्पिच- 
मानाचा्वान्त्रूयात्‌" (च~ 


७०४।१।२) इत्यादेः 


उत्प इए, हानव्रान्‌ ओर्‌ 


इस अत्यन्त शान्तिच्ते उभ 


जिसने तीन वार नाचिकेत 
अग्निका चयन. किया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते दहै | अयव्रा 
उसका हान अध्ययन ओर अनुष्ठान 
करनेवाला दही त्रिणाचिकेत है] 
वह च्रिणाचिकरेत माता, पिता ओर 
आचार्य-इन तीनोसे सन्धि-- ` 
सन्धान यानी सन्बन्धको प्राप्त ल्येकर्‌ 
अर्यात्‌ यथाश्रिधि माता आदिकी 
शिक्षाको प्राप्त कर; क्योकि एक 
दूसरी श्त्तिसे, जंसा कि भमाता, 
पिता एवं आचायतसे शिक्षित पुरुष 
कहे इत्यादि श्चुतिसे जाना जाता 
है, उनकी रदिष्ा ही धर्मज्ञानदी 
भ्रामाणिकतामें हेतु मानी गयी है, 


वही १] 


_ शखा्करमाष्यार्थं 


चदे 


न व थ न य य न नव 


वेदस्प्रतिशिषैवां रत्यक्षानु- 


मानागमेरवा, तेभ्यो हि विद्द्धिः 
प्रत्यक्षा, त्रिकर्मङृदिल्याघ्ययन- 
दानानां ककत तरस्यतिक्रामति 
जन्मण्त्यु । 

किं च व्ह्मजज्ञं ह्मणो 
दिरण्यगर्भाजातो चह्यजः ! बह्मज- 
सौ ज्ञेति वद्मजक्ञः सर्वज्ञो 
ह्यसौ । तं देवं योत्तनाजज्ञानादि- 
गुणवन्तभीव्यं स्तुत्यं विदित्वा 
शाद्लतो निचाय्य ट चात्म 
भावेनेमां खदुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम्‌ 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति 1 
वैराजं पदं ज्ञानकर्मसय॒चयादु- 
छनन प्रामोतीस्यर्थः; ।। १७ ॥ 


अथवा वेद्‌, स्पृति ओर शिष्ट 
पुरुषोंसे या त्यक्ष, अनुमान जर 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
यज्ञ, अध्ययन ओर दान-इन तीन 
कर्मोको करनेवारा पुरुष जन्म ओर्‌ 
मृ्युको तर जाता है--उन्द पार 
कर छता है; क्योकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 
ही द्धि होती देखी है 

तथा ्रह्मजज्ञ' नरस्मज--जद्या 
यानी हिरण्यगर्मसे उत्पतन इ 
ब्रह्मज कहखता है; इस प्रकार जो 
बरह्मन है ओरज्ञ (ज्ञाता) भी दै 
उसे ब्रक्षजज्ञ कहते है; क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है । उस देवको--जो योतनः 
आदिके कारण देव कहलाता है 
ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
ईव्य--स्तुतियोग्य है, उसे शाखसे 
जानकर ओर 'निचाय्यः अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
ग्रतयक्ष होनेवडी इस आत्यन्तिक 
शान्ति--उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है । अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मके समुल्वय- 
का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको 
ग्राप्त कर ऊेताहै॥ १७1 


-- ना 


इदानीमथिविज्ञानचथनषलम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 
क० उ० 2- 





अव अग्निविज्ञान ओर उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरण 
उपसंहार करते है-- 


2७ कठोपनिषद्‌ [ मध्याय १ 
< 4 व = = ~ र ~ १ ~ 1 -3 
त्रिणाचिकेतख्रयमेतदिःदित्वा 


य एवं विद्धा‰धि सते नाचिकेतम्‌ । 
स मृघ्युपाशास्पुरतः भणोद्य 
सोकातिगो मोदते खग॑रोके ॥१८॥ 
जो त्रिणाचिकेत विदान्‌ अग्निक इस त्रयको [ यानी कौन ईट हो 
कितनी संख्याम हों ओर किस प्रकार अप्निचयन किया जाय--इसको } 
जानकर नाचिकेत अधिका चयन करता है, बह देहपातसे पूवर 
ही मृचयुके बन्धनोको तोड़कर शोकसे पार हो स्तर्मटोक्ें आनन्दित 


होताहै)॥ १८ ॥ 
त्रिणाचिकेतं यथोक्तं या 


इष्टका यावरीर्या यथा वैत्येतद्‌ 
बिदित्वावगत्य यथैवमाससूपेण 
अभि बिद्वंधितते निवर्तयति 
नाचिकेतम्रिं रतुं स मत्युपाल्ान्‌ 
अधरमाज्ञानरागदधेपादिरक्षणान्‌ 

पुरतः अग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ 
इत्यथैः, भणोचयापहायशषोकातिगो 
सानसेदुःसैवैजित = इत्येतत्‌ 
मोदते खग॑रोके वैराजे 
विराडात्सखरूपग्रतिपर्या \\१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत अग्निकते पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो टे 
होनी चाहिये, जितनी दहयोनी चाहिये 
तधा जिस प्रकारं अग्नि चयन 
करना चाहिये--इन तीनों वाततोको 
समञ्चकर उस अग्निको आत्मखर्प- 
से जानेवाला जो विद्वान्‌ अत्नि-- 
क्रतुका चयन करता-साधन करतां 
है वह अधर्म, अज्ञान ओर 
रागद्ेषादिरूप मृ्युके बन्धरनोका 
पुरतः-- अग्रतः अर्थात्‌ देहपातसे 
पूयं ही अपनोदन-- त्याग करके 
शोकसे पार इ अर्थात्‌ मानसिकं 
दुःखोसे सुक्त हआ खर्भमे यानी वैराज 
रोके विराडात्मखद्पकी प्राप्ति 
होनेसे आनन्दित ह्येता है ॥ १८॥ 





चद्धी १] 


एष 
यमन्रृणीथा 


एप ते तुस्यमच्निवेरो हे नचि- 
केतः स्रग्य॑ः श्र्ग्षाधनो यमि 
चरमद्रणीधाः प्राधितवानसि 
दवितीयेन चरेण सोऽग्निर्बरो दत्त 
द्यक्तोपसंदारः । किश्वैतमग्नि 
तथैव नान्न भ्रवष्यन्ति जनासो 
जना इत्येतत्‌ ! एष वरां दत्तो 
मया चतुथंस्तष्ेन ! टततीयं चरं 
नचिकेतो श्रेणीप्य । उसिन्ददत्त 
ऋणवानटमित्यभिप्रायः ॥१९॥ 

प्तावद्भचतिक्रान्तन विधि- 
ग्रतिपेधार्थेन मन्तरत्राहणेनाव- 





चाङ्स्माष्यार्थं 


न द < १.५ 
नि 2" 3 अ 3. = ५ ~ = 


तेऽभिर्नचिकेतः 


~= ==> 


च 


खर्ग्यो 


दवितीयेन वरेण । 


एतम्ि तवेव पवक्ष्यन्ति जनास- 
स्त्रतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१६॥ 
दे नचिक्रेतः { तने द्वितीय बरसे जिसका वरण किया था बह यह 
स्वर्मका साध्रनभूत अचरि तुश्चे वतसर दिया । खेन इस अद्धिको तेरा ही 
कटने 1 हे नचिकेतः ! तू. तीसरा वर ओर मोँगये।॥ १९॥ 


हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तजे जिस अभ्चिका वरण 
क्रिया था--जिसकरे व्यिं वने प्रार्थना 
की थी वह स्र्गप्रा्िका साधनभूत 
यह अच्रिविज्ञानरखूप वर मेने 
तुके दे दिया । इसे प्रकार उपर्युक्त 
अग्रिवरिज्ञानका उपसंहार कहा 
गया । यही नही, छोग इस अध्रिको 
तेरे ही नामसे पुकारेगे | यह 
तुश्षसे प्रसन्न हर मेने तञ्च चौथा बर 
दिया था | है नचिकेतः ! अव तू 
तीसरा वर ओौर मोग छे; क्योकि 
उसेविनादिये मे ऋणी दीरहै-- 
ेसा इसका अभिप्राय है ॥ १९॥- 





विधि-प्रतिपेध दही जिसके 
प्रयोजन है रेसे उपर्युक्त मन्त्र- 
ब्राह्मणद्वारा इन दो वसोसे सूचित 


गन्तन्यं यद्रढयद्चचितं वस्तु | । इतनी दही वस्तु ज्ञातन्य है । 


द्द 
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न॒ आत्मतन्विपययाथात्स्य- 
विज्ञानम्‌ ! अतो षिधिप्रतिपेधाथै- 
विषयस्यास्मनि क्रियाकारक- 
फराभ्यारोपलक्षणसख खाभावि- 
कखान्ञानख संसारीजख 
निवस्य तद्विपरीतत्रह्माल्मेकल- 
विज्ञानं क्रियाकारकफराष्या- 
रोपणरुक्षणसत्यम्‌ आत्यन्तिक 
निःश्रेयसम्रयोजनं वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं 
दविवीयबर्राप्स्याप्यङृताथेचवं 

वतीयवरमोचरमात्मज्ञानसल्तरेण 
इत्याख्यायिकया भ्रपश्चयति-- 
यतः पूरव॑सात्कमगोचरात्साध्य- 
साधनरक्षणाद निर्याद्धिरक्तख 


आत्मज्ञानेऽधिकार इति तज्निन्दा्थै | 


पुत्राद्युपन्यासेन प्ररोभनं क्रियते। 
नधिकेता उवाच तृतीयं व्रं 


नचिकेतो बृणीष्वत्युक्तः सन्‌- 


आस्मतच्छव्रिषयक यया ज्ञान 
इसका विय नहीं है । अत्र, जो 
विंधि-मरत्तिपेयका वित्य है, आत्मामं 
क्रिया, कारक ओर फल्का अव्यारोप 
करना दी जिसका स्क्रणदहै तया 
जो संसारका वीजत्वख्प है उस 
स्वाभाविक अज्ञानकी निच्रत्तिकरे 
च्ि उत्तसे परिपरीते त्रह्मतमक्यज्ञान 
कहना दहै, जोकि त्रिया, कारक 
ओर फरुकरे अष्यारोपख्यप खद्चणत्ते 
सन्य ओर आत्यन्तिक निःश्रेयसस्प 
प्रयोजनवाय है; इतीके चयि 
अगिक्ते प्रन्थका आरम्भ कवा जाता 
है | इसी वातको आख्यापिका- 
द्रारा विस्तृत करते है किं तीसरे 
बरसे प्राप्त होनेवाले आलमज्ञानके 
त्रिना द्धितीय वरी प्र्तिसे भी 
अक्तार्यता ही है; क्योकि 
आत्मज्ञानमें उसी पुरुपका अभिका 
है जो पूर्वोक्त कार्मविपयक्र साध्य 
साधनर्क्षण एवं अनित्य फलोसे 
विरक्त हयो गया हो । इसच्यि उनकी 
निन्दाकरे चयि पुत्रादिके उपन्यासे 
नचिकेताको प्रलोभित किया 
जाता है । 


*हे नचिकेतः ! तुम तीसरा चर 
मग खोः इस प्रकार कटे जानेपर 
नचिकेता वोला-- 





चह्छी १] 


दाङ्सभाण्यार्थं 
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चरतीय वर-आत्मरहस्य 


येयं प्रेते विचिकित्सा भनुष्ये- 


ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके 


एतद्धिचामनुरिष्टस्त्वयाहं 


वराणामेष 


वरस्ततीयः ॥ २० ॥ 


मरे इए मचुप्यकरे विषयमे जो यह सन्देह है किं कोई तो कहते है 


“हता हैः ओर कोई कहते हैँ "नहीं रहता; आपसे शिक्षित इभा भँ 


इसे 


जान स्क । मेरे वरम यह तीसरा वर है ॥ २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशयः त्रेत |` 


सते मयुप्येऽस्तीत्येकेऽस्ि शरीरे- 
नदरियमनोघुदधिव्यतिरिक्तो देहा- 
न्तरसम्बरध्यातसेत्येके नायस्‌ 
अस्तीति चैके नायमेवंविधोऽस्तीति 
चेकेऽतथासाकं न प्रत्यक्षेण नापि 
चादुमानेन नि्णयविज्ञानमेतदि- 
ज्ञानाधीनो हि प्रः पुरूपा्थ 
इत्यत एतद्िद्यां विजानीयासहम्‌ 
अयुशिष्टोज्ञापितस्त्वया। चराणाम्‌ 
एष वरस्तृतीयोऽवरिष्टः ।।२०॥ 


मरे इए मनुष्यके विषयमे जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
खोग तो देसा कहते है किं शारीर, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे अतिरि 
देहान्तरसे सम्बन्धं र्खनेवाख 
आत्मा रहता है ओर विन्दीका 
कथन है कि रेसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयमे हमें 
म्रत्यक्ष॒ अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नदीं होता ओर परम 
पुरुषार्थं इस विज्ञानके दी अधीन 
है । इसच्ि आपसे दिधि अर्थात्‌ 
विद्ञापित होकर म इसे भटी प्रकार 
जान सकर ! यही मेरे वरोमेसे बचा 
इआ तीसरा वर है ॥२०॥ 


~+ ग्न ~ 
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किमयमेकान्ततो निः्रेयस- 
साधनात्मज्ञानार्हो न वेत्येतत्प- 
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[9 श्रेयसके 

यह्‌ ८ नचिकेता ) निःेयस्‌ 

साधन आत्मङ्ञानके योग्व पूर्णतया 

हैया नद्ी--इस वातकी परोक्ता 


रीश्षणार्थमाद-- करनेक्रे ल्य यमराजने कडा-- 
देवैरपि विचिकित्सितं पुरा 
न॒हि सज्ञेयमणुरेप धर्मैः । 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 


4 


० ० 
# मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ 1२१॥ 
पर्वकाटमे इस विपयमे देवता्ओंको भी सन्देह हा धा; क्योकि 
येह सृहमधरमं सुगमतासे जानने योग्य नही है । हे नचिकेतः ! त. दूरा 
वर मग छे, सुज्ञे न रोक । त्‌. मेरे चयि यह वर्‌ छोड दे ॥ २१॥ 


देवैरप्यत्रेतसिन्वस्त॒नि विचि- 
कित्सितं संशयितं पुरा पूव न हि 
सक्ञेयं सुष्टु ज्ञेय श्रतसपि प्राङतै- 
जनेयंतोऽणुः खम एष आत्माख्यो 
धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं वरं 
नचिकेतो व्रणीष्व मा मां मोष- 
रोससीरूपरोधं मा काीरधमर्ण॑म्‌ 
घोत्तम्णैः । अतिदज विश्च 
एनं चरं मा मां प्रति ॥ २१॥ 


इस अत्मतत्त्वके प्रिप्रय्मे 
पहले.--पूर्यकाख्मे देवतानि भी 
व्रिचिकित्सा--संडय किया था । 
साधारण पुर्परेके ट्य यह तच््व 
सुने जानेपर भी सुकञेप--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है; क्योकि 
यह “आत्मा नामा धर्मवडादही 
अथु--सृक््म है ¡ अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निधित 
फर देनेवाल वर मोँगले | ससे 
धनी ऋणीको दवाता है उक्ती 
प्रकार तु मुञ्जे न सेक । इस वरको 
त्‌मेरेच्यिदोड दे ॥२१॥ 


न" व्य 


अर्‌ नं ईम््र 

देर्ं्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि- 
कित्सितं किरति भवतणएव नः 
श्रतम्‌ । स्वं च मत्या यद्यग्ान्न 
रात्ेयमार्मतच्यसात्थ कथयसि, 
अतः पण्डर्तरप्यवेदनीयत्वाद्‌ 
चक्ता चास धर्मख स्वादक्खनतुस्यः 





अन्यः पण्डित न छम्य 
अन्विप्यमाणोऽपि 1 अयं तु वरो 
निः्रेयसप्रापिदेहुः । अतो नान्यो 
चरस्तुल्यः सदशोऽस्त्येतख 
ऋधिदम्यनित्यपरस्वादन्यस्य 


सर्वस्यवेस्यभिष्रायः 1 २२॥ 


चटी ९] द्याङ्कस्माण्या्थ 2९. 
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नविकनाकी स्थिरता 


देवेर्ापि विचिकित्सितं किङ 
तच रख्त्या यन्न स॒क्यमात्थं । 
वक्ता चास्य स्ाद्गस्यो न ङभ्यो 
नान्यो चरस्तुस्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२ ॥ 
चेत्रेता ब्रोटा-- ] हे मृत्यो } इस विपये निश्चय ही 
सन्देह हज था तया इसे आप भी सुगमतासे जानने 
चतदते 1 [ इसीसे वह मुञ्चे ओर भी अधिक अभीष्ट है] 
भता यक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिरु सकता 
समान कोई दसरा वर दी है॥२२॥ 


यह वात हमने अभी आपदीसे 
घुनी है किं इस विपयमें देवत।ओने 
भी सन्देह कियाथा । ओर दे 
मृप्यो ! आप भी इसं आत्मत 
कौ घुगमतासे जानने योग्य नर्ही 
चतदन 1 अतः पण्डितोसे अङ्गातन्य 
होनेके कारण इस ॒धर्मका कथन 
कारनेवाखा आपके समान कोई 
ओर पण्डित नेसे भी नदीं मिक 
सकता । ओर यह बर भी 
निःप्रेवसकी प्रातिका कारण दै । 
अतः इसके समान ओर कोई भी 
चर नहीं है; क्योकि ओर सभी वर 
अनित्य फ्पुक्त दै--यह इसका 
अभिप्राय है! २२॥ 


+~ 
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यसराजका प्रटोभन 

शएवसुक्तोऽपि पुनः प्रलोभ- | नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 
मी मृल्यु उत्ते प्रखोमित करता 
यन्सुवाच म॒त्युः-- इञा फिर बोल-- 


शतायुषः पत्रपोत्रान्वृणीपष्व 
बहुन्पशुन्दस्तिहिरण्यमश्वाच्‌ । 
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व 


स्यं च जीव रारदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 
हे नचिकेतः ! त्‌ सौ वर्षकी आयुवले वेटे-पोते, वहत-से पञ्च, 

हाथी, सुवर्णं ओर घोडे मौँग ठे, विशार भूमण्डल भी मग ले तया 
खयं भी जितने वर्षं इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ ॥ 

शतायुषः शतं वपाण्यापंपि | जिनकी सौ र्धकी आयु हो. 
एषां ताञ्छतायुपः पुत्रपौत्राच्‌ | रेसे शतायु पुत्र ओर्‌ पैत्र मोग ले । 
शणीष्व ] किं च गवादिलक्षणाच्‌ | तथा गौ आदि वहुत-से पयु; हाथी 
बहून्पशून्‌ हस्तिहिरण्यं हस्ती | ओर सुवर्णं तथा धोडे ओर पथिवी- 
च॒ हिरण्यं च हिरण्यम्‌ | का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
अशा कि च भूमेः पृथिन्या | आश्रय--मण्ड अर्थात्‌ राज्य सग 
1 मण्डलं | छे । परन्तु यदि खयं अत्पायु हो 
आह- खयं च जीव त्वं जीव | कहते है--त. ख्यं भी जितना 
भारय शरीरं सपरेन्द्रियफरापं | जीना चाहे उतने बे जीविते रः 
शरदो बर्पाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र .इन्विय- 
जीषितुम्‌॥ २२॥ ` कल्पको धारण कर ॥ २३ ॥ 
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यष्टी ९.1 व्वाद्धःरभाष्यार्थं ; 4 


१.९५ १.८५ ल ० 
= 1 ~ र 3. [र 


0 1 1 त 5. 


एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
मो न. 
महाभू नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 
इसीके समान यदि ठ्‌. कोई ओर घर समञ्चता हो तो उसे, अथवा 
भन ओर चिर्खायिनी जीविका मोग ठे । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 
मृं न. बृद्धिको प्राप्त हो भं तश्च कामनार्जंको इच्छासार भोगने- 
बाटाक्यिदेतार्ह॥ २४॥ 
गुतततल्यमेतेन यथोपदिष्टेन | इष उक्त वरके समान यदि 
सदयामन्यमपि यदि मन्यसे चरं | व. कोई ओर बर समकषता हो तो 
् चित उसेभीर्मोग के । यही नही, धन 
तमपि वृणीष्व । ॐ ५ # , | अर्यात्‌ प्रचुर छुवरणं ओर रल आदि 
प्रभृतं दिरण्यरत्रादि चिरजीविकां | तथा उस धनके साय चिरस्थायिनी 
च सद वित्तेन ब्रणीप्वेत्येतत्‌ । | जीविका भी मोग ठे | अधिक क्या? 
| ~ } > केत “ ॥ विस्तरत मि 
किं बहुना महत्यां भूमा|ट नचिकेतः ॥ व ५ 
व त्‌. राजा दोकर प्राप्त हे 
राजा नचिके त॑ € ध्‌ भूच 1 ५ = दैः 
ति दिव्यानां ओर तो क्या मै वक्षे दैवी ओर 
किः चान्यत्कामाना ज्वा | मालुधी समी कामना्ओंका काम- 
माचुपाणां च त्रा त्वां कामभाजं | भागी अर्थात्‌. इच्छाचुसार भोगने- 
काममामिन कमाई करोमि | बाय विये देता द्ग क्योवि भँ 
सत्यसंकद्पो दं देवः 1 २४ 1 | सव्यसक्कल्प देवता वं ॥ २४ ॥ 


[459 
ये ये कामा दुभा मर्स्यरोके 
सवीन्कामाख्छन्दतः प्रार्थय । 
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इमा रामाः सरथाः . सतूयी 
न हीरा छम्भनीया मनुष्यः 
आभिर्मस्पत्ताभिः  परिचारयस्र 


2 ` 6 नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 


मनुष्यलोके जो-जो भोग दुम हैँ उन सव भोर्गोको तू. सखच्छन्दता- 
पू्ैक माँग ले। यहो रथ ओर वाजोके सहित ये रमरणियौ.है ! देसी 
जिय मनुष्योको प्रात होने योग्य नहीं होती ¡ मेरेदारा दी इई इन 
कामिनियोसे तू अपनी सेवा करा । पस्तु है नचिकेतः ! त॒ मरणत्तम्बन्धी 


सरश्च मत पृ २५॥ 


ये ये कामाः प्रार्थनीया 
दुरुभाश्च सत्यलोके सर्वास्तान्‌ 
कामांश्छन्दत इच्छातः प्रार्थयख | 
किं चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह 
रथे्तन्त इति सरथाः सतूर्थाः 
-सवादित्रास्ता्च न हि रम्भनीयाः 
प्रापणीया इदस एवंविधा मनुष्यै- 
-मैत्यैरसदादिप्रसादमन्तरेण । 
-आभिर्मसत्तामिर्मया दत्ताभिः 
परिचारिणीभिः परिचारयख 
आत्मानं पादग्रक्षारनादिशचश्रूषं 
. कारयारमन इत्यर्थः । नचिकेतो 


इस मरत्यलोकमे जो-नो 
कामनारदै- प्रार्थनीय वरस्तु दुर्म 
दै उन सव्रको छन्दतः--ङ््छा- 
ससार मग ले। इसके सतिवा वे 
रामा--जो पुरुपोके साय रमण 
करती ह उन्दः "रामाः कहते है, 
देसी ये दिव्य अन्सराु, सरया-- 
रथोके सहित ओर सतूर्या तरथो 
( वाजो ) के सहित मौजूद है । 
हम-जेसे देवतार्ओकी छपाक्ते विना 
ये अर्यात्‌ रेसी लियो मरण्र्मा 
मनुष्योको प्रा होने योग्य नहीं 
है । मेरेदारा दी इई इन 
परिचारिकाओसि तू अपनी पर्वया 
अर्थात्‌ पादपरक्षालनादि सेवा करा; 
किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्यात्‌ 


-अह्ी ९ ] छाङ्करभाप्यार्थं ७३ 

पि ~ ५ २, वा ह २ ५. 0 ~ 2. व 

मरणं मरणसंघद्धं प्रश्नं प्रतेऽस्ति | मरके पश्चात्‌ जीव रहता है प्रा 

न्ही-रेसा कौएके- दोँतोकी 

नास्तीति काक्रदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्न 

ष ६ मत पृछ, तुशे रेसा प्रश्न करना 
मानुप्राक्षामेवं ग्रष्टुमहेसि 1} २५।। । उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 





एवं प्रलेभ्यमानोऽपि नचि- | इस प्रकारं प्रलोभित किये' जाने- 
। पर भी नचिकरेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहदबदक्षोम्य आद-- । समान अश्ुव्ध रहकर कहा-- 
निकेता निरीहता 
श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत- 
त्सरवेन्ियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्व जीवितमस्पमेव 
५, 
तवेव वाहास्तव दत्यगीते ॥ २६॥ 
दे यमराज ! ये भोग (कर र्ेगे या नर्ही--इस प्रकारके हैँ 
ओर सम्पूर्ण इ्दियेक्रि तेजकरो जीर्णं कर ठेते हैँ । यह सारा जीवन भी 
चुन रोड़ा ही दै 1 आपक्रे वाहन ओर नाच-गान आपके ही पास रहं 
{ हमे उनकी आव्द्यकता नदीं | ॥ २६ ॥ 
श्रो भग्रिप्यन्ति न भवि-} आपने जिन भोगोंका उ्छेख 
स्यन्ति वेति संदिद्यमान एव [किया है वे तो शओ्रोभाव दहै-- 
क | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व "कठ 
तो भच च्वयापर्यस्ताना खगे = 
६ त स वि रेमे या नीं" इस प्रकार सन्देह - 
भोगानां ते शभिः! क च युक्त हो उद शओभाद कते & । 
सर्त्यख मनुप्यस्यान्तक हे सत्यो | बल्कि हे अन्तक--हे सत्यो ! ये 
यदेतस्सर्वन्द्रियाणां तेजस्तजञसयन्ति| अप्रा आदि मोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सरःश्रधृतयो भोगाः | यह सम्पूणं इन्द्योका तेन दै उदे 





:9 


कठोपनिषद्‌, 


[ अध्याय १ 


[० 4. 1 ~ 4 = ५ 1 1 ०. 5 9 ५ 


अनर्थायवेते - धर्मवीरयगरजञातेजो- 
य भूतीनां कषपयितृत्वात्‌ । 
यां. चापि दीर्थजीविकां ल 
दित्छसिः तत्रापि श्रणु । सवै 
यदूब्रह्मणोऽपि जीवितमायुरल्षसेव 
किडतासदादिदीर्धजीविका । 
अतस्तवैव ति्टन्तु बाहा रथादयः 
तथा तृत्यभीते च । २६ ॥ 


धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज ओर यद 
आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
अनर्थके ही कारण हैँ | ओर आप 
जो दीर्ध॑जीवन देना चाहते हैँ 
उसके विषयमे भी सुनिये । ब्रह्माका 
जो सम्पूर्णं जीवन--आयु है बह 
भी अल्प ही है, फिर हम-लैसोकि 
दीर्धजीवनकी तो वात ही क्या है 
अतः आपके रथादि वाहन ओर 
नाच-गान आपके ही रहे | २६ ॥ 


"नक 


किंच- 


न वित्तेन तर्पणीयो 


इसके सिवा-- 
मचुष्यो 


खप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म ॒चेत्वा | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥ 


मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता । अब यदि आपको 
देख.छ्ादहैतोधनतोहमपा ही रेने! जवतक आप॒ जासन करेगे 
हम जीवित देगे; किन्त हमारा प्रार्थनीय बर्‌ तो वही है || २७ ॥ 


न प्रभूतेन पित्तेन तर्पणीयो 


मनुण्यको अधिक धनसे भी तृक 


मन्यः । न हि लेके विच- नहीं किया जा सक्ता है । छेक 


छामः कखचित्षिकरो दृष्ट; । 


भनेकी प्राति विसीको मी तप्त 
करनेवाटी नही देखी गयी. 


चह्ी १] छाङ्कस्माप्याथे ४५. 
1 ५ 3. वा < 3. ^ 3. न न न न्द 
यदि नामासाक्रं चित्ततृष्णा | अव्र, जव कि हम आपको देख चुके 
सखाटप्ामहे प्राप्ासह इत्ये त हमे धनकी लारा होगी 
व „~ , | तोः उसे हम प्रात करदीख्ने। 

ठद्वित्तमदराहम दटवन्तो वं | इसी प्रकार दी्षूजीवन मी पा छने । 
चेचा खाम्‌ । जीतितमपि तथेव 1 | जत्रतक आप याम्यपद्प्र शासन 
जीविष्यामो या्रयाम्ये पदे चम्‌ करेगे तवतक हम भी जीवित रहेंगे । 
ईरिप्यसीरिप्यसे प्रयः खाः कथं । व धः ४ 
टि मर््वम्तवया समेत्यार्पथनायु- | = 0 वक अपि 
(५ (मत्वरासपचनाु- | जल्पन कैसे र सकता दै ? 
भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स किन्तु र्‌ तो वह जो आरमचिक्ञान 
एव यदा्मव्रिज्ञानम्‌ 1२७ । है वही हमारा वरणीय है ॥ २७॥ 
यतव्र-- | स्थोकि-- 

अ ५ 

अजीयंतामणरतानासुपेत्य 

[का ५) 
जीर्यन्मर्त्यः कधःख्ः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिपभरमोदा- 


नतिदीरयेँ जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ 
कमी जराम्रस्त न द्ोनेवाले अमरोके समीप पर्हैचकर नीचे ृथिवी- 
पर रहनेवाटा कौन जराम्रन्त वित्रेकी मनुष्य होगा जो केषङ शारीरिक 
वर्णे रागत प्राप्त दोनेवाटे [ खीसम्मोग आदि ] इुर्खोको [ अस्थि 
सूपे ] देखत इजा भी अति दीर्ध जीवनमे सुख सनिगा १ ॥ २८ ॥ 
अजीर्यत वथोदानिमवराप्ठु- | वोदानिरूम जीणेताको श्रा 
५ न दोनेवाञे असरो--देवतार्ओं- 
चतामम्रतानां सकाशथुपेत्य [की सन्निधिम पर्हैवकर उनसे 
. | रात होने योग्य अपने. अन्य 
उचछष्ट॒ प्रयोजनको--प्रापतन्यको 


नान्तरं प्राप्रव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता-- प्राप्त करता 'इजीः मी 





उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज- 


धद 


कठोपनिषद्‌ . 


[ अध्याय 


ट द) 


[~क „य + व स 0 3 ~ ~ 


उपलभमानः स्वयं तु जीर्य॑न्मर्त्यो 
जरामरणवाल्कधश्खः इः परथिवी 
अधथान्तरिक्षादिलोकापिक्षया 
तस्यां तिष्टतीति कधःखः सच्‌ 
थनी ५ 
प्राथेनीयं 
पुत्रनित्तदिरण्याद्यखिरं व्रणीते 1 
क्र तदाख इति वा पारान्त- 


कथमेवमविवेकिभिः 


रभू । अखिन्पक्षे चाक्षश्योजना । 
तेषु पुत्रादिष्वाखा आतिः 
तादपर्येण बरतैन॑ यख स तदाखः 
ततोऽधिकत्रं पुरुषाथं दुष्प्रापमपि 
श्रापिपियिषु;ः क तदाखो भवेन्न 
कश्वित्तदसारज्ञस्तदर्थीं खाद्‌ 
इत्यथं + सर्वो युपरयपर्यव बुभूषति 
सोकल्सान्न पुत्रवित्तादिरेभैः 
परलोम्योऽहम्‌ । किं चाप्र 
, श्ष्ठसान््णेरतिप्रमोदाननवसित- 


जो खयं जीर्णं होनेवाला -ओर मरण- 
धर्मा है अर्थात्‌ जरामरणदीढ दहै 
देखा कथःख्-- शुः परथिवीको 
कहते है, वह अन्तरिश्वादि टोकोकी 
अपेक्षा अधः- नीची [दोनेके कारण 
श्कधः' कहती ] है, उपर जो 
सित होता है वह कथःस्थ कहा 
जाता है; रेसा दोकर भी--इस 
ग्रकार अविवेकियोद्रारा प्रार्थनीय 
पुत्र, धन ओर चवण आदि अस्थिर 
पदार्थोको कैसे मंगिगा ? 

कहीं "कथःस्यःः कै स्थानमें धक 
तदाखः रसा भी पाट है। इस 
पक्षम अक्षरोकी योजना इस प्रकार 
करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्था--आसिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूर्वैक प्रदत्ति है वह (्तदास्थः 
है । जो उनसे भो उक्कृषटतर ओर ` 
दुष््राप्य पुरुषार्थको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्वा करनेवाद 
कसे होगा ? अर्थात्‌ उन्दे असार 
समन्ननेवाखा कोई भी पुरुष उनका 
अर्था ( इच्छुक ) नदीं हो सकता, 
क्योकि सभी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते है; अतः मैं पुत्र-घन 
आदि छोमेसि प्रखोमभित नहीं किया 
जा सक्ता] तया बणक्ते रागसे 
ग्राप्त होनेवाले अप्सरा आदिं 
खखोकी अस्थिरखूपमे भावना करता 


| १} 


<> 


छः 
न द व य 
रूमतयाभिष्यायन्निरुपयन्यथाषत्‌ इजा; उन यथाचत्‌, (मिथ्यारूप) 
अतिदीर्घे जीविते को निवेकी | समक्षता इ कौन विवेकी पुरुप जति 
रमेत्त ॥ २८॥ दीव जीवनमें प्रेम करेगा १ ॥२८]॥ 


श्वाद्कस्माण्या्च 


नन न वम [= 3. णः = + 





अतो बिहायानिस्यैः कामैः | अतः सुद्धे इन मिष्या मोन 


गि म्ररोभित करना छोडकर जिसके 
प्ररभन यन्मया प्राथित्तम्‌-- । व्यि मैने प्रार्थना की है-- 
यस्मिचिदं विचिकित्सन्ति गत्य 
यत्तास्पराये महति वहि नस्तत्‌ । 

वरो गृहमनुध्रविष्टो 
नान्यं तस्माच्चिकेता दृणीते ॥२९॥ 





योऽयं 


१५ 


मृत्यो } जिस ( परलोकगते जीव ) कै सम्बन्धे छोग ष्या 
रेता सन्दे कते ई तथा जो महान्‌ परखोककरे व्रिपयमे 
निध्ित वित्नान } है बह हमसे कदिये । यह जो गहनतामें अनुप्रतरि्ट 
आ व्रर्‌ है इससे अन्य ओर कोई ब्र नचिकेता नहीं मौगता॥ २९ ॥ 


यसिन्येत इद विचिरकि- 


| 
9 


41 
| 
ज्य । 


+ 


\॥ 


4 1 





हे मृत्यो | जिस पररोकगत 
जीधके शिषयमे रेखा सन्देह 


स्न चपिचिकरित्छन्ति अस्ति 
नास्ीस्येवं्रकारं दे सत्यो 
साम्पराये परलेकविपये महति 


महसमयोजननिमित्ते आत्मनो 


करते हैँ किं मरनेके अनन्तर "रहता 
हैया नद्यं रहताः उस महान-- 
महान्‌. प्रयोजनके निमित्तभूतं 
साम्पराय--परलोकके सम्बन्धरमे 
उस आत्माका जो निश्चित विज्ञानः 


(1. ० 2 ~ 


४८ 


निर्णयविन्ञानं यत्तद्ुहि कथय 
नोऽसखस्यम्‌ । कि बहुना योऽयं 
अछृत आत्मविपयो वरो गृदं 
गहनं दुविवेचनं प्राप्नोऽनुप्रविष्टः 
तसाद्वरादन्यमविवेकिभिः प्राथ- 
नीयमनित्ययिषयं घरं नचिकेता 
न वरणीते मनसापीति श्रतेर्बचन- 
मिति ॥२९॥ 


कञेपनिपद्‌ 


त 3 2 य 2 


{ अध्याय ? 


है वह हमसे किये ¡ अधिक क्या, 
यह जो आत्मविपयक प्रकृत बर है 
वह वड़ा ही गरूद--गहन टै ओं 
दुर्धिवेचनीयताको प्रा दो रहा है! 
उस चरसे अन्य अत्रिवेकी पु्पोदारा 
्र्थनीय कोई 
विपयक वर नचिकेता मनते नी नही 
मागत्ता-यह श्तक्ा कचनं [1२९८ 


वः 


अर्‌ अनित्य त्न्वु 


------« सर श्>-~-------- 


इति श्रीमत्परमहंसपचिजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूय्यपादसिष्य- 
श्ीमदाचार्शरीशाद्ुरभगवतः कत कटोपनिषद्राध्य 
म्रयमाच्याये प्रथमबरहठीभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 











दितिः कूः 





श्रेव-ग्रेयविवेक 


परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोभ्यतां 
चावगम्याद-- 


अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव 


इस प्रकार रिष्यकी परीक्षा कर 
ओर उसमे विदा-ग्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कंहा-- 


प्रेय- 


स्ते उमे नानार्थ पुरूष सिनीतः 1 
तयोः श्रेय आददानस्य साघु 
भचति हीयतेऽथीय र प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
प्रेय ( त्रिया) ओर्‌ है त्तथा प्रेय ( अत्रिया) ओर हीहै। वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजन होते हृषु ही पुरूपको बोधते है | उन दोनोमिसे 
प्रेय ग्रहण करनेवयिका शुभ होता है ओर जो प्रेयक्ता चरण करता है 


वह पुरुपार्भमे पतित ह्यो नाता है ॥ 

अन्यत्पृथगेव श्रेयो निः 
श्रेयं त्थान्यदताप्येव प्रेयः 
प्रियत्तरमपि ! ते प्रेयःश्रेयसी 
उभे नानार्थ भिन्नप्रयोजने सती 
पुरूपमधिक्रतं वर्णाश्चमादिवििषटं 
सिनीतो वध्नीतस्ताम्यामात्म- 
चर्तन्यतया प्रञुज्यते सर्वः पुस्पः। 


प्रेय ्रयसार्बभ्युदयासतत्वार्थी 


(7 ख० दै-- 


१॥ 

श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌- 
भिन्दही तया प्रे यानी प्रियतर 
वस्तु भीअन्यदहीदहै। वे श्रेय ओर 
प्रय दोनों विभिन प्रयोजनवखे 
होनेषर भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविदिएट पुरुषका बन्धन 
कर देते टै; अर्थात्‌ सव॒ रोग 
उन्ीके द्वारा अपने [ विध्ा- 
अविधासम्बन्धी -] करत॑न्यसे युक्त हो 
जाते दै | अभ्युदयकी इच्छथाख 
पुर्थ प्रेयसे ओर अगतत्वका 


# 1 


ए ५ १ क 5 1 


पुरषः श्रवते । अतः श्रेयःप्रेयः- 
अयोजनकर्तन्यतया ताम्यां बद्ध 
इत्युच्यते सर्व॑ पुरुपः । 

ते यप्यकैकपुस्पार्थसं- 
बन्धिनी विदयािारूपत्याद्विरुटे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनैकेन पुरुषेण 
सदाबुष्टावुमद्चक्यत्वात्‌ तयो- 
हित्वाविधासूपं प्रेय; श्रेय एव 
केबरमाददानसोपादानं इरबतः 
साधु शोभनं शिवं भवति । 
यस्तवदृरदर्ी विमूढो दीयते 
वियुज्यतेऽखाद्त्‌ पुरुपार्थात्‌ 


पारमाधिकातप्रयोजनाननित्यात्‌ 
्रच्यवत् इत्यथः | फोऽसौ य उप्रेयो 


कटटोपनिपद्‌ 


{ अध्याय ९ 
9, ~ य ८ ८ प <~ क. + 
इच्छुक धरेयसे प्रदत्त होता दै । 
अतः श्रेय ओर त्रिय उन दोनक्रिं 
म्रयोज्नोकी कर्चव्यताके कारण सुत्र 
खग उनसे वद्ध कदे जातेर्दै। 


तरे यचपि एक-एक पुल्पार्थते 
सुम्बन्ध रखनेवचे हैते भी वा 
जओौर ` अत्रिवाख्प दहोनेके कारण 
परस्पर विच ह, अतः एक्का 
परित्याग किये धिना एक पुरुषट्रारा 
उन दोर्नोका साथ-साथ अबुष्रान न 
हो सकनेक्रे कारण उन्मेस अक्रिया- 
सट प्रियको छोडकर केव श्रेयका ष्टी 
खीकार करनेवाल्का साधु--दम 


यानी कल्याण होताहै। जो मृ 
दृरर्ीं नहीं है बह इस अर्य-- 


[षे [र [र 
पुर्पाथ अयात्‌. परफायपतम्यन्थी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत टो जाता 


है; बह कौन है वही जो 
प्रया वरण अर्थात्‌ ग्रहण कर्ता 


घरणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ।। १। । --यह इतका ताप्य है ॥ १ ॥ 


~------र ° < ¬< ~~ -- 


यदुभे अपि कतुं स्वायत्ते 
पृर्पेण किमर्थं प्रेय एवादत्ते 


चाहुस्येन रोक इत्युच्यते-- 


यदि. श्रेय ओर प्रेय इन दोनो 
हीका करना भनुष्यक्ते खाधीन है 
तो खग अधिकतासे प्रेयको ही 
क्यों खीकार करते दै £ इसपर 
कहा जाता है-- 


वष्टी २ ] 


द्ाद्कस्एण्यार्थं 


५९ 
1 ~ ~ 2." व ८५ [22 व „22 
श्रेयश्च प्रेयश्च मचुष्यसेत- 
(4 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि त्रेयसो बरृणीते 
परेयो मन्दो योगक्षेमादूदरणीते ॥ २॥ 
श्रेय ओर प्रेव [ परस्पर मिले इए-से होकर ] मनुभ्यक्रे पास आते 
है । उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरूपर भटी प्रकार त्रिचारकर अरग-अरूग 


करता है । विवेकी पुरुप प्रेयक्रे सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 
भ. कच [न्‌ ५ = 
मृध॒ योग-क्षेमके निमित्तते प्रेयक्रा वरण करता है ॥ २॥ 


सत्यं खायत्ते तथापि सधनततः 
फट मन्दबुद्धीनां दुरविवेक- 
सूपे सती व्यामिश्रीभृते इव 
मदुप्यमेतं पुरुपमा इतः प्राप्तः 
श्रेयथ प्रेयथ । अतो दंस इवाम्भसः 
पयस्तौ भ्रेयःपरेफःपदार्था सम्परीत्य 
सुम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
गुच्छाघवं विविनक्ति परथक्ररोति 
धीरो धीमान्‌ । विषिच्य च 
प्रेयो दहि श्रेय एवाभिद्रृणीते 
म्रेयसोऽभ्यर्दितत्वात्‌ । कोऽसौ १ 


9.1 


श्वरः । 


वे मुप्यकरे अधीन है-- यह 
वात ठीक है | तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दवुद्धि पुरूपोके द्यि साधन 
ओर फठटृष्टिसे जिनका पार्थक्य 
करना वहत कण्नि है रसे होकर 
परस्पर मिले हए-से ही मवुष्य यानी 
इस जीवको प्राप्त द्योते हैँ । अतः हंस 
जि प्रकार जल्से दूध अल्ग कर 
ठेता है उसी प्रकार धीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुप उन श्रेय ओर्‌ प्रेय पदार्थोका 
भटी प्रकार परमन कर--मनसे 
उनकी आलोचना कर उनके गोर 
ओर खाधव्रका विवेक यानी प्रथक्तरण 
करता दहै । इस ` प्रकार श्रेयका 
विवेचन कर वह त्रेयकी अपेक्षा 
अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
ही ग्रहण करता है । परन्तु रेसा 
करता कौन है १वही जो बुद्धिमान्‌ है! 


# 4 


१ 


८ 1 = 


यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः 
विवेकासामथ्यायोगक्षमा्योग- 
कषेमनिमित्तं शरीरा्ुपचयर्रण- 
निमित्तमित्येतरपरयः पञचुपुत्रादि- 
लक्षणं वृणीते । २॥ 


वुद्धि है बह, पिवेकछश्चक्तिक्ा अभाव्र 
दयेचके कारण, जो योग-क्षमक्रा द्वी 
कारण दै अर्ति जो दर्णीरादिकी 
बृद्धि थग्‌ रक्षाक्रा ददी निमित्तं 
उस पञयु-पुत्रदरिखय प्रियका दी 
वरण करता द ॥ २ ॥ 





स त्वं प्रियान्पियरूपाध्श्च कामा- 
नमिध्यायचचिकेतोऽत्यसाक्षीः । 


नैताशखड्कं 


विन्तमश्रीमवाक्तो 


यस्यां मजन्ति वहवो मयुप्याः ॥ ३ ॥ 


है नचिकेतः ! उत तने पृत्र-वित्तादि प्रिय अरि अन्ता आद्रि 
त्रिय्य मोर्गोको, उनका असार चिन्तन करक्रे, 
जिसमें बहृत-ते मनुप्य टू जति है उत्त इस धनश्राया निन्दित मतिक्र 


त प्राप्त नहींहजा॥३॥ 

स खं पुनःपुनमेया प्रलोम्य- 
मानोऽपि प्रियाच्‌ पुत्रादीन्‌ 
प्रियरूपांधाप्सरःप्रभृतिरक्षणान्‌ 
कामानमिन्यायंश्चिन्तयंस्तेपाम्‌ 
अनित्यत्वास्रारत्वादिदोपान्‌ हे 
नचिकेतोऽत्यसाक्षीरतियुवान्‌ 
परित्यक्तवानखदो बुद्धिमत्ता 
त्व । नेतामवाप्वानसि सुद्कां 
सृतिं ङत्ितां मृढजनग्रततां 


त्याग टिया 


हे नचिकेतः ! तेग बुद्धिमत्ता 
धन्यः जिति तरने कि मेरे द्रात 
चारम्बारं प्रखेभित किये जनेपर 
भी पुत्रादि प्रिय त्तया अरा आदि 
त्रियर्प भोरगोक्रा, उनकी अनिध्यता 
ओर अतारता आदि दो्ोका 
व्रिचार्‌ करके परित्याग कर द्विया, 
ओर जिसमे मृ पुय रतत इमा 
करते है उस वित्तमयी--घनप्राया 
निन्दित गतिको ठ प्राप्त नही 


वली २]. ` हाङ्करमाष्यार्थं णेः 

रकी ~ =. प =. ~ यन न न 

वित्तमयीं धन्रायाम्‌ । थ्या सृतौ | इञा जिस मार्गम कि बहुत. मूढ़ 

मजन्ति सीदन्ति बहवबोऽनेके | पुरुष इव जाते अर्थात्‌ दुःख 

मूढा मनुष्याः ॥ ३ ॥ उठतेहै ॥ ३॥ 
~€ >> 

तथाः भय आददानस्य साघु |  'उनमेसे श्रेयको ग्रहण करने- 

। वका छुभ होता है ओर जो 

0 १६८ परेथका वरण करता है वह॒ खार्थसे 

भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रो वरणीत | पतित हो जाता हैः देखा ओ ऊपर 

( इस व्टीके प्रथम मन्त्रम ) कहा 

| गया है, सो क्यों £ [ इसपर 
इत्युक्तं तत्कसावतः-- यमराज कहते है, ] क्योकि-- 


दूरमेते विपरीते विषूची 
, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 


न तला कामा बहवोऽखोद्ुपन्त ॥ ४1 

जो विया ओर अविारूपसे जानी गयी है वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 

स्वमववारी ओर विपरीत फर देनेवारी दहै । मै तञ्च नचिकेताको 

्रिवाभिाषी मानता द्व क्योकि त॒न्ने बहूत-से मोगोने मी नहीं 
भाया | °॥ 

दूरं दूरेण महतान्तरेणेते विष-, ये दोनों प्रका ओर अन्धकार- 

श = के समान विवेक ओर अविवेकरूप 

रीते अन्योन्यव्यादृत्रूपे विवेका- | ढोनेसे "दूरम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ 


विवेका ॥ ~ _ | अन्तरके साथ विपरीत है--आपसं- 
वेवेकात्पकत्वात्तमःप्रकाशावेव। म एक-दूसरेसे व्यादृ्खूप है । 


५ पच्य . | ओर विषूची अर्थात्‌. नाना गतिवाटे 
विपूची िून्यो नानागती भिन्न है यानी संसार ओर मोक्षके कारण 


फले संसारमोक्षदेततवेनेत्येवत्‌ । । होनेसे विमि फव्धुक्त है । 


# 


के ते इत्युच्यते! या चाविद्या 
्रेयोनिपया बियेति च घ्रेयोविपया 
ज्ञाता निर्ञातावगता पण्डिते; 1 
तत्र विद्याभीप्सिनं विा्थिनं 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । 
कसा्यसखादविद्दुबुद्धिरोभिनः 
का अप्रःप्रभृतयो बह्मोऽपि 
त्वा त्वां नालोद्धपन्त न विच्छेदं 
कृतदन्तः श्रेयोमार्गादात्मोप- 
भोगाभिबाज्छासंपादनेन । अतो 
विद्याधनं भ्रेयोमाजनं मन्य 
इत्यभिप्रायः ।४॥ 


कठोपनिषद्‌ 


[त 


[ अध्याय १९ 


८. 


वे कौन हैँ इसपर कहते 
है जो कि पण्डितेद्रारा प्रैको 
व्रिय करनेवाटी अकिया तया 
शरेयोव्रिपया वियास्यसे जानी गयी 
है 1; उनमें तुञ्च नचिकरेताक्ो भँ 
विचाभिटापी अर्थात्‌ विवार्थी 
मानता द| क्यों मानता ह? क्योक्रिं 
अवििकियोंकी दुद्धिको अ्रोभित 
करनेवरे अप्सरा आदि बहुत-से 
मोग मी तुन्हें दुमा नहीं 
सके--उन्ने तेरे ठदयमे अपने 
भोगकरी इच्छ उत्पल करके तुस 
भ्ेयोमार्मसे विचलति नहीं किया । 
अतः मै तुद्य विया यानी श्रेयका 
पात्र समन्चता द्रु यह इसका 
अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 


--~्०नतनिपन0----- 
अग्ियाच्तोकी दुर्वश्रा 


ये तु संसारभाजनाः- 
अविदययायासन्तरे 


सयं धीराः 


3 


किन्तु जो संसारके पात्र है- 
वर्तसानाः 
पण्डितंमन्यमानाः | 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


= न [१ 
। अन्धनव नीयमाना यथान्धाः ॥ | 
वे अविधाके भीतर रह्नेवाले, अपने-आप वड़े बुद्धिमान्‌ वने इए 


ओर अपनेको पण्डित माननेवङे, मूढ पुरुष, अन्वेसे ही छे जाये 


जाते 


इए अन्धके समान अनेकों कुटिर गतियोंकी ङ्ष्टा करते इए मटकते 


रहते है ॥ ५ 


न 


चीर] 


छाङ्करभाप्याथं 


५५ 


(1 3, ~ अ य ~ =: वका, 


, अविद्यायामन्तरे सध्ये घनी- 
भूत॒ इव॒ तम्चि वर्तमाना 
वेष्टमाना; पुत्रपश्वादित्ष्णा- 
यातैः । खयं चयं धीराः 
भ्रज्ञावन्तः पण्डिताः शओाल्ल- 
कुशराश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यथं ज्टिरामनेक- 
रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुभ्खैः परियन्ति परि- 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- 
नैव दषटिविदहीनेनैव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा 
महान्तमनर्मृच्छन्ति तदत्‌ ॥\५॥ 


वे घनीभूत अन्धकारके समान 
अविंद्याके भीतर सित हो पुत्र-पड्य 
आदि सैकडँ ठष्णापारोतसि नषे इए 
[ व्यवहारमे कगे रहते हैँ ] । जिस 
प्रकार अष यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
त्रिषम मार्गमे छे जाये जाते इए 
बहुत-से अघे महान्‌ अनर्थको 
म्रा होते हैँ उसी प्रकार हम बडे 
धीर यानी बुद्धिमान्‌ दै ओर 
पण्डित अर्थात्‌ रात्रकुरार दैः 
इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
मूढ--अविवेकी पुरुषं नाना प्रकार- 
की अत्यन्त कुटिर गति्योकी इच्छ 
करते हए जरा, मरण ओर रोगादि 
दुःखंस सव ओर भटकते रहते 
है॥ ५॥ 





अत एव मूदत्वात्‌-- 
न साम्परायः 


अतएव मूढताके कारण-- 


म्रतिमाति बां 


परमाचन्तं वित्तमोहेन भरूढम्‌ । 
अयं रोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः 


पुनर्वशमापद्यते 


मे ॥६॥ 


घनके मोहसे अथे इए ओर प्रमाद करनेवाटे उस मूर्खको परलोक- 
का साधन नहीं सृञ्नता 1 यद. लोक है, परलोक नदद है - एसा माननेवाख 
पुश बारम्बार मेरे वदाको प्रप्त होता है ॥ & ॥ 


५६ कठोपनिषद्‌ । [ मध्याय र 


[ 4 द 2 ह ~ 0 य ~ „3, व "< 4. अ १ ~. 
न साम्परायः प्रतिभाति उसे साम्पराय भासित नहीं 


होता । देहपातकरे अनन्तर 
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- जिसके ग्रति गमन क्रिया जाय 
= ~ | उसे सम्पराय- परलोक कहते 
लोकस्तल्राशिप्रयोजनः साधनः 1 
विरोषः शाद्लीयः साम्परायः । 
स च वालसविवेक्षिनं ग्रति न 


















प्रयोजन है बह शास्रीय साधन- 
विरेप साम्पराय है । वह वाक 
अर्यात्‌ अविवेकी पुरुपके प्रति 
प्रकादित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 


तिभाति नोपतिष्ठत | ˆ ^. रि 
म्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 


इत्येतत्‌ । नहीं होता | 
अमादन्तं अ्रमादं इर्वन्तं | तया जो म्रमाद करनेकाल् 
पत्रपश्वादिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं | दै--जिसका चित्त पुत्-पञ्य॒ आदि 


प्रयोजनोमिं आसक्त है ओर जो 
धनके मोहसे अर्थात्‌ थननिपित्तक 
अविवेकसे मूढ॒ यानी अज्ञानसे 
आरत है [ उस मूढको परलोकका 
साधन नहीं सज्ञा करता ] | ष्यह 
जो खी ओर अन-पानादिविचिषट 
दत्यमान खोक दहै वसं यही है, 
इससे अन्य ओर कोई { सर्गादि ] 
खोक नीं हैः जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाल्य है वह वारम्वार जन्म 
केकर सुञ्च मृत्युकी अधीनताको भ्ाप्त 
होता है । अर्यात्‌ वह॒ जन्म- 
मरणादिख्प ` ऊःखपरम्परापर ही 
आूढ़ रहता है । यह छोक आयः 
ससी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 


- न ्ञ्््~--- 


तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विषेकेन मूढं तमसाच्छननं 
सन्तस्‌ । अयमेव सोको योऽयं 
खर्यमानः सत्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोऽद्ष्टो लोक इत्येवं 
मननश्नीखो मानी पुनः पुन- 
जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
भे खतयोर्मम । जननमरणादि- 
क्षणदुःखग्रवन्धारूढ एव भव- 
तीत्यथेः । प्रायेण सचेवंबिध एव 
रोकः ॥ ६ ॥ 


चटी २ ] शाङ्करभाष्यं ५७ 
[थ 1 ~ 13: ह हा 
आत्मन्नानकरी दुठमता 
सदसेषु ] क्िन्तुजो तेरे समान श्रेयकी 
त्वद्विधो [ इच्छावाला है रेरा तो हनारोमे 
यसात्‌-- कोई दी आत्मवेत्ता होता है;क्योकि-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न ङभ्यः 
श्यृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आ्ययो वक्ता कुशखोऽस्य रब्धा- 
र्यो ज्ञता ऊुरङचरिष्टः ॥ ७ ॥ 
जो वहुतोको तो सुननेक्े लि भी प्राप्त होनेयोग्य नीं दै, जिसे 
वहुतसे सुनकर भी नी समक्षते उस्र आत्मत्लका तिरूपण करनेवाछा मी 


आश्चर्यलप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष दी होता है 
तथा दुःशक आवचारयदवारा उपदेशा किया इञ ज्ञाता भी आश्व्यरूम है | ७ ॥ 


यस्तु श्रेयोऽर्थी 
कथिदेचात्मविद्धषति 


श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम्‌ 
अपि योन रभ्य आत्मा 
बहुभिरनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहबो- 
ऽनेकेऽन्थे यमात्मानं न बिधुने 
विदन्त्यभागिनोऽसंस्कृतारमानो 
न विजानी; । किं चाख वक्तापिं 
आथर्थोऽदुतवदेवानेकेषु कथिद्‌ 
एव भवति । तथा श्ुलाप्यख 
आत्मनः ङृश्चलो निपुण एवानेकेषु 
ङव्धा कथिदेव भवति । यखाद्‌ 
आधर्यो ज्ञाता कधिदेव इश- 
कादुशिष्टः इच्लेन निपुणेन 
आवचार्येणानुक्चि्टः सन्‌ ॥७\ 


जो आत्मा बहुतोको तो घुनने- 
के च्य भी नही मिख्ता तथा दूसरे 
वबहुतसे अभागी अञ्ुद्धचित्त पुरुष 
निस आत्मतत्वको सुनकर भी नहीं 
जान पाते ! यदी नही, इसका 
वक्ता भी आश्वर्यं अर्थात्‌ अद्धत-सा 
ही है--वह भी अनेकोमिं कोई ही 
ह्योताहै। तथा सुनकर भी इस 
आतमाका छन्धा ( ग्रहण करनेवाखा ) 
तो अनेकोमें कोई निपुण परुष दयी 
होताहै; क्योकि जिसे [ आत्म- 
दर्यनमे † ङुाङ आचार्ये उपदेश 
कियाद रेसा इसका ज्ञाता भी 
आश्र्यरूप दी है ॥ ७ ॥ 


1... ~ 


५८ करोपनिपद्‌ { अध्याय ९ 
नय न [= ~ 0 4. व १. 
कसखात्‌-- | क्योकि-- 
न मरेणावरेण ्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नासि 


अणीयान्हयतस््यमणुप्रमाणात्‌ 


< 


कई प्रकारसे कल्पित किया हज यह आत्मा साधारण बुद्धिवठे पुरुप- 
न (न © 
दारा कहे जानेपर अच्छी तरह नही जाना जा सकता । अमेददर्शौ आचाय 


दारा उपदेश किये गये इस आत्मामं 


[ अस्ि-नास्िरूप ] कोई गति नदीं है; 


क्योकि यह सूक्ष्म परिमाणवाखेसे मी स्म ओर दुर्िक्ञेय है ॥ ८ ॥ 


न हि नरेण मुष्येणाचरेण 
प्रोक्तोऽवरेण दीनेनभ्राृतबुद्धिना 
इत्येतदुक्तं एप आत्मा यंत्वंमां 
पच्छसि न हि खण्ड्‌ सम्य 
जििज्ञेयो विज्ञातं शक्यो यसादू 
बहुधास्ति नासि कर्ताकर्ता 
श्॒द्धोऽद्चद् इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो बादिभिः। 

कथं पुनः सुविज्ञेय इ्युच्यते- 
विोपरन्धो अनन्ध्रोक्तंऽनन्येन 
दैदिकदेशस्य अपरथग्दरिना 
भष्यम्‌ आचार्येण प्रतिपाद्य 
बहमास्ममूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ि नास्तीत्यादि- 
रुक्षणा चिन्ता गतिरघ्रासिन्‌ 
आत्मनि नासिन विद्यते सर्ववि- 
कर्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादास्मनः 


यह आत्मा, जिसक्रे व्रिपयमें 
ठम पु्चसे पठ रहे हो, किसी 
अवर--दहीन यानी साधारण बुद्धि- 
वाले मनुष्यसे कहा जानेपर्‌ उच्छी 
तरह नहीं जाना जा सकता; 
क्योकि इसका बादिर्योदारा अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं छद्ध- 
अश्युद्र--इस प्रकार अनेक ॒तरहसे 
चिन्तन किया जाता है । 


तो किर यद किंस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इ्तपर 
कहते दहै--अनन्यप्रोक्त---अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाय ब्रह्मखरूपको 
प्राप्त इर अप्रथदर्शा आचार्याय 
कहे इंए इस आत्मामे अस्ति-नासि- 
रूप गति यानी चिन्ता नद्य है; 
क्योकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोकी 
गतिंसे रहित है ! , 





चटी ~ ] 


द्यादुरभाप्यार्थं 


५९, 


न न न य श 2 3 ` 3. 


अथवा सखात्मभृतेऽनन्यसिन्‌ 
आत्मनि प्राक्तेऽनन्वभ्रोक्तें गतिः 
अघ्रान्याबयतिर्नास्ति ्तेवखयान्यस् 
अभावात्‌ । जनस शपा परा 


~~ तै, [५ 
निष्ठ यद्राल्म॑कत्वविज्नानम्‌ 1 


अनोऽगन्नन्याभावान्न गतिः 


अंत्राययिप्थन । समारगतिर्यात्र 


नाग्न्यनस्ये आान्मनि भ्राक्तं 


नान्तरीयक्त्यातद्धिन्तानस्य 


मोस । 


# 


अथवा प्रार्ययानत्रद्मात्प- 


भूनेनाचार्यण प्राक्त आत्सति 
असतिरनववोधाऽपरिन्नानम्‌ अत्र 
नानि } भवस्ववरात्रगतिन्त्द्िपया 
श्रातुम्नदरस्म्यहमित्याचार्वरयेवरे- 
स्यथः | 

गं सुविन्नंय आत्मा आगमयता 
आआचा्चणानस्यतया ग्राक्तः] 
दनरथा द्णीयानणुप्रमाणादपि 


अयत्रा अनन्यप्रोक्त---अपने 
खर्पभूत अनन्य आस्माका गुरु- 
द्रा उपदेशा किये जानेपर अन्य 
जेय वस्तुक अभाव हो जानेके 
कारण उपरे कोई गति यानी अन्य 
अवगति (जान) नदीं रहती; केकि 
आस्मि एक्त्रका जो विज्ञान रै 
यही ज्ञानी प्ररानिष्ठादहै। अते 
य॒ वस्नुका अभाव द्यो जानैके 
कारण फिर यदा कड ओर्‌ गति 
नष्टां रहती । अथवा उस अनन्य 
न्वागभृत = अत्मितच्त्रके 
उपरनेद् कर द्विवे जनेपर संसारी 
गति नटीं रहती; क्येकि उसके 
अनन्तर्‌ तुरंत दही आस्मिविकञानक्रा 


[१ 
अथात्‌ 


अयत्र जिसका अनि वर्णन विया 
उस व्रप्ान्मभूतत आनचार्यद्रारा 
उपद्र क्रियं हए इसत आस्मितस्मं 
श्विर अगति--अनववोध अर्धा 
अयरिद्तान नदीं रहता । अर्थत 
आचार्ये समान उत श्रोता भी 
च॒ आा्रिपरयक्त ज्ञान दो दी 
जातादै कि षह (त्रस) मेदः | 

टस प्रकार कालन्न आचाय 
द्रात अभिन्नस्पसे कहा इजा आत्सा 
हविन्नेय द्योता है । नहीं तो, यद 
अभरग्रमाण वस्तुत भी अपरुद्धे 


जं 


६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १. 


= ~ य न ल +~ ~ = 
संम्ब्त आत्मा ¡ अतवर्थमतकर्यः | ज।ता है; अपनी बुद्रिसे निकाले 


स्वर ~  , | इए केवर तर्वद्यारा इसका ज्ञान नीं 
श | हयो सकता । यदि कोई पुरुष तरक 


तवर्वमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ ] करके उत॒ अणुपरिमाण आत्माको 


खापित आमनि ततो ह्यणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


= भी अण तथा तीसरा उससे भी 
पोऽभ्यूहति ततोऽप्यन्योऽणु- ध 
व अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; 


तममिति न दि इतकख निष्ठा | क्योकि कुतरककी खिति कदी भी 
कचिद्विधते ॥ ८ ॥ नही है ॥ ८ ॥ 





नैषा तकण मतिरापनेया 
पोक्छान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 
त्वादङ्नो सूधान्नचिकेतः प्रण ॥ & ॥ 


हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके व्यि शुष्क तार्विकसे भि शाखज्ञ 
आचायद्वारा कदी इई यह बुद्धि, जिसे किं तू प्राप्त हज है, तर्कद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू बडा ही सत्य धारणावाल है । हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न करनेव्राा प्राप्त हो ॥ ९॥ 
अतोऽनन्यग्नोक्त आत्सनि | अतः अभेददरां आचार्यदरारा 
उपदे किये इए आत्मामे उत्पन्न 
उत्पन्ना येयमागमग्रतिपायात्म- इई जो यह ॒शाप्रतिपाय आल- 
विषयक मति है वह तर्के अर्थात्‌ 
अपनी वुद्धिके उदापोहमत्रसे प्राप्त 
सातरेणापतेया न भाषणीयेत्य्थः । | होने योग्य नही है । अथवा [ यह 
समक्षो किं }] यह आत्मबुद्धि तर्क 
नाषनेततव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतन्य यानी सदी 


मरतिनेषा तकेण स्वधुद्चभ्यूह- 


ची २] 


[2 


ताकिको दनागमक्ञः स्वघुद्धि- 
परिकरिपितं यक्किश्चिदेव कथ- 
यति । अत एव च येयमागस- 
प्रभूता सतिरन्येनेवागमाभि ज्ञेन 
आचारयेणेच ताकिंकात्मरोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियत्तम । 

का पूनः सा तर्कागम्या 


मतिरित्युच्यते- 
, यां त्वं मरति मदरदानेन 
अः प्राप्नवानि । सत्या 


अवरितथविपया श्रतिर्यख तच स तवं 
सत्यश् तिर्वतासीत्यनुकम्पयननाद 

मृत्युर्न चिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 
स्तुतये । त्वाटक्त्वत्तुल्यो नः 
असभ्यं भूयाद्धवतद्धवत्वन्यः 
पुत्रः चिप्यो वा ग्रा; कीटग्या- 
दच्त्यं हे नचिकेतः प्रणा ॥९॥ 


प 
श्धाङ्करमाघ्याथ 
न न न न न व न 


६९ 


जाने योग्य नदीं है; क्योकि तार्किक 
तो अव्यात्मदाखसे अनभिज्ञ होता 
है, वह. अपनी चुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता रहता दहै। 
अतः हे प्े्ठ-- प्रियतम ! यह जो 
शास्रजनित आत्मबुद्धि है वह तो 
तार्विकसे भिन किसी शाखन्ञ 
आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 


अच्छातो, त्वसि प्राप्त न होने 
योग्य वह मति कौन-सी है ? इस- 
पर कहते दै - 

जिस मतिको त्ूे मेरे वर- 
प्रदानत्ते प्राप्त किया है । जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थं पदार्थको 
त्रिषय करनेवाङी है वहः तू स्य 
श्रति है । श्वतः इस ॐभ्ययसे 
अनुकम्पा करते इए यमराज आगे 
कहे जानेधाके विज्ञानकी स्तुतिके 
च्यि नचिकेतासे कहते है--हे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रक्ष 
करनेवादा ओर मी पुत्र अथवा शिष्य 
मिटे ! परन्तु ह हयो कैसा जैसा 
कित्‌ प्रश्च करनेवाखा है" ॥ ९ ॥ 


वव 


पुनरपि वुष्ट आह-- 


नचिकेतसे प्रसन इए भृचयुने 


किर मी कहया-- 
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कंडोपनिषद्‌ 
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कर्मफृठकी अनित्यता 


जानास्यह्‌ < 


सलेवधिरित्यनित्यं 


न यघुवैः पराप्यते हि ध्रुवं तत्‌ 
ततो मया नाचिकेतध्ितोऽग्नि- 
रनित्यै्दन्यैः प्राक्षवानसि नित्यस्‌ ॥१ ०॥ 
नै यह जानता दह किः कर्मफरङ्प निधि अनिच्य है; क्योकि अनित्य 
साधनोद्रारा वह नित्य [ आत्मा ] प्रा नहीं किया जा सकता} तव 
सेरेद्यरा नाचिकेत अग्निक चयन क्या गथा | उन अनित्य पदा्थेसि 
ही मै [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद्‌ } को प्राप्त इआ ह ॥ १० ॥ 


जानाम्यहं शेषधिनिधिः कर्म- 
फकलक्षणो निधिरि प्रा्य॑त 
इति । असापनित्यमनिर्य इति 
जानामि । न हि यखादनिस्यैः 
अधुवै्नित्यं शुषं तसराप्यते परमा- 
तमारूयः हेबधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः; शेवधिः स एवानित्यै- 
रज्ये पराप्यते । 

हि यतस्ततस्तसान्मया जान- 
तापि. . नित्थमनितस्यसाधे 
प्राप्यत इति नाचिकेतथितोऽयिः 
अनिलनयैः पर्ादिभिः 
खग॑सुखसाधनमभूतोऽश्रिनिर्मसिंत 


जिसक्रे लिये निधि (खनने) क्रे 
समान प्रार्थना की जाती है बह 
कर्मफट्रूप निधि ही “शेचरधि' है । 
यह अनिचय--सदटा न रहनेवारी 
है--ेसा मै जानता ह| क्योतक्रिः 
इन अनित्य यानी अस्थिर साधननोसे 
चह परमास्मा नामक नित्य--स्थिर 
निधि प्राप्त नहीं कीजा सकती 
जो निधि अनित्यपुखखरूप दै बही 
अनित्य पदाथेसि प्राप्त होती है 

क्योकि एसा है इसच्यि मेने 
यह जान-वञ्चकर भी किः (अनित्य 
साघनसे नित्यकी प्रति नहीं होती? 
नाचिकेत अयिक्ता चयन किया था; 
अर्थात्‌ प्छ आदि. अनित्य पदार्थेति 
सव्ग-सुखके साधनखरूप उस अध्चि- 


बद २] श्याङ्कस्माष्याथं देः 
न 


प न व न न न 
इत्यथः । तेनाहमधिकारापन्नो | का सम्पादन किया था | उसीसे त 
नित्यं थाम्बं खानं सर्गास अध्रिकारसम्पनन होकर आपेक्षिक 


# नित्य खरग नामक याम्यस्थानको 
नित्यमापेक्षिकं प्राप्रचानस्मि।।१०।॥| म्रा इञा है॥ १०॥ 





नद्धिकेताके त्यागकरी प्रसा 
कामस्या्ति जगतः प्रतिष्ठं 
कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌} 
स्तोममहदुरुगायं मतिष्ठं द्रा 
धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसराक्षीः ॥ ११ ॥ 


हे नचिकेतः ! वे बुद्धिमान्‌ द्योकर मोगी समाति ( अवधि ), 
जगत्की म्रतिष्ठा;, य्नफरुके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य ओर 
महती ( अणिमादि रेर्थयुक्त ) विस्तीर्णं गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे ैर्यपूर्वैक व्याग दिया है ॥ ११॥ 


-त्वं तु कामसखाचिं समाम्‌, | चिन्त हे नचिकेतः ! तमने तो 
घीर--धतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
की प्राति--समा्तिको, क्योकि इस 
जगतः साध्यात्माधिभूवाधि- | [ हिरण्यगर्म पद ] मे दी सम्पूणं 
कामना समाप्त होती दै तथा 
दैवादेः प्रषिष्ठामाश्रयं सात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
= ; ३ अधिभूत एवं अधिदेवरूप जगत्की 
कत्वात्‌, क्रतोः फं दैरण्यगमं प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य--आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
फर हिरण्यगर्भ पदको, अमयके पार 
च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं | अर्थाव्‌ पर निष्टको ओर सतोम 


उत्रैवेहैव सर्वे कामाः परिसमापाः, 


पद मनन्त्यमानन्त्यम्‌ , अभयख 





} 


~ 


कठोपनिषद्‌ 
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स्तुत्यं महदणिमाैश्वयायनेक- 
गुणसंहतं स्तोमं च तन्पहव्व 
निरतिश्चयत्वारस्तोममहत्‌, उरू- 
गां चिस्तीण गतिम्‌, प्रतिष्ठं 
खितिमात्मनोऽनुत्तमामपि द्र 
धृत्या धर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोऽत्यलाक्षीः परमेव 
आकाह्कन्नतिसृष्टवानसि सर्वम्‌ 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
चतादत्तमगुणोऽसि । ११॥ 


स्तुत्य तया महत्‌--अणिमादि रेर्य 
आदिकः अनेक गुणोकिं सद्धातसे 
युक्त; इख प्रकार जो स्तोम ओर 
महत्‌ भी है रेसे स्वे्छ्ट टोनेके 
कारण स्तोममहत्‌ उस्गाय-व्रिस्तीर्ण 
गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनी 
सरबत्तिम स्थितिको देखकर भी उसे 
र्यपूर्वक त्याग दिया 1 अर्यात्‌ 
एकमात्र परत्स्तुकी दही इच्छा 
करते इए इस सम्पूर्ण सांसारिक 
भोगसमृहका परित्याग कर द्विया 
अहो ! तुम व्डे ही उच्छ्र 


गुणसम्पन हो ! ॥ ११ ॥ 


~र 


यं त्व॑ज्ञातुमिच्छयात्मानम्‌- 


जित आत्माको तुम जानना 


चाहत्ते हो- 


आत्मिज्ञानक्रा फट 


तं दुर्दर्श 
गुहाहितं 
अध्यात्मयोगाधिगमेन 


गूदमनुपविषटं 
गहरेष्टं पुराणम्‌ । 


देवं 


मत्वा धीरो हष॑रोकौ जहाति ॥ १२॥ 


. उस्र कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ़ स्यानमे अनुप्रविष्ट, बुद्धिमे 
, स्थित, गहन स्थाने रहने्ारे, पुरातन देषको अष्याल्मयोगकी म्रातिदारा 
जानकर धीर्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हर्ष-शोकको व्याग देता है ॥ १२ ॥ 








वद्धी २] 


व्वाङ्करमाष्या्थं ` 
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# 


तं 
अस्येति 


ददशं॒दुःखेन दर्चनम्‌ 

ुद॑शोऽतिखषष्मखात्‌ 
गृूटं गहनभचुप्रविषटं प्रःकृतविपय- 
पिकारनिज्ञानैः प्रच्छन्नमित्येतत्‌ , 
गुहाहितं गुहायां उुद्धौ चितं 
तत्रोपलमभ्यमानल्वात्‌, गहरे 
विपमेऽनेकानर्थसंकटे 


तिष्टतीति गहरेषटम्‌ । यत्त एवं 


गहरे 


गमूटमचुप्रविष्टो गुहादितशातो 
गहरेष्टः; अतो दुर्द्ः । 


तं पुराणं पुरातनमध्यात्म- 

योमाधिगमेन चिपवेम्यः म्रति- 

संहु्य चेतस आत्सनि समाधानम्‌ 
अध्प्रार्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन 

प > ४५१ 

मसा देधमास्मानं धीरो ईदष 


अति सुक्ष्म दहोनेके कारण 
। दुर्य जिसकषा कठिनतासे दर्शन 
हो सके उसे दुर्दर्श कहते है, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थानमें अचुप्रविष्ट यानी 
राब्दादि प्राकृत ॒विंषयविकाररूप 
शिज्ञानसे छि हए, गुद्य-बुद्धिमे 
उपङ्च्ध होनेके कारण उसीमे सित 
तथा गहरेष--गहर--व्िषम यानी 
अनेक अनर्थेसि सङ्कटित स्थानें 
रदनेवाके [ देवको जानकर धीर 
पुरुषं दर्ष-रोकको त्याग देता है }] । 
क्योकि आत्मा इस प्रकार गूढ 
स्थानम अनुप्रविष्टं ओर बुद्धिमे 
स्थित है इसख्यि वह गहरेष्ठ है 
तथा गहरेष्ठ॒होनेके कारण दी 
दर्द है । 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी --- चित्तको विषयेसि 
हटाकर आत्मा ल्गा देना 
अष्यात्मयोग है, उसकी प्रापतिद्रारा 
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्भ- 
अपकर्धका अभाव ह्यो जानेके कारण 


शोक्रावात्मन उत्कर्षापकर्षयोः | ह्-सोकका परियाग कर देता 
अभाघाजहाति ॥२२॥ है॥ १२॥ 
कय टट कनन 
किंच | इसके सिवा--- - 


क०उ० - 
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नद य द द व क न वय व क च मु 
` एतच्छुत्वा संपरिग्ह्य - मत्यः 
प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य । 


स मोदते मोदनीय‰ हि ख्ष्ध्वा । 
विवृत सद्य नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मनुप्य इस आत्मतचवको सुनकर ओर उसका भरी प्रकार ग्रहण कर्‌ 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे एथक्‌ करके इस सक्षम आतमाको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपट्न्ि कर अति आनन्दित हो जाता है ]र्मै 
[ तन्न ] नचिकरेताको खुके इए ब्रह्मभवनवाल समक्नता हैँ [ अर्यात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारे तेरे स्थि मोक्षका द्वार खुख इजा है ] ॥१३॥ 


एतदात्मतच्वं यदहं वक्ष्यामि 
तच्छरुताचार्थप्रसादात्सम्यगातम- 
भावेन परिगृद्योपादाय समर्यो 
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धम्यं 
भ्वृह्योचम्य पृथक्श्य शरीरादेः 
अणुं चष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य 
प्राप्य स॒ मर्स्यो विद्धान्मोदते मोद- 
नीयं दर्षणीयमात्मानं छन्ध्या | 
तदेतदेवविधं त्रह्यसञ्च भवनं 
नचिकेतसं तवां प्रत्यपात्रतदवारं 
बिदतमभिखीभूतं मन्ये सोक्षाई 
त्वां मन्य इत्यभिप्रायः 1 १३॥ 


॥ 





इस आत्मतच्को, निसका किं 
अत्र मै वर्णन कर्छगा, उसे सुनकर- 
आचार्थकी कृपासे भटी प्रकार 
आत्मभाव्रसे प्रहण कर मरणधर्मा 
मनुष्य इस धर्म्ब--धर्मविरिष्ट 
आःमाको रारीरादिसे उ्मन करके 
यानी पृथक्‌ करके तया इस अणु 
अर्यात्‌ सृकषम॒ ओर मोदनीय-- 
ह्पयोग्य आ्माको उपड्ध कर्‌ बह 
मरणशीङ विद्वान्‌ आनन्दित हो 
जाता है । इस प्रकारके तुञ्ज 
नचिकेताके प्रति में ब्रह्मभवनको खे 
दवारवाख अर्यतत अभिमुख हज 
मानता | अभिप्राय यह किमे तुञ्चे 
मोक्षके योग्य समक्ता हँ ॥ १३ ॥ 
ॐ 
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यद्यहं योग्यः प्रसन्नासि [ [ नचिकेता बोका--] मगवन्‌ ! 

| . | यदि योग्य द ओर अप सुञ्चपर ` 
भगवन्मां प्रति- प्रसन्न है तो-- । 


सर्वाततीतवस्तुविषयक र्न 


अन्यत्र धमौदन्यत्राधमीदन्यत्रासात्छ्ृताछरृतात्‌ । 
अन्यन्न भूताच्च भव्याच्च यत्तत्परयतसि तदद्‌ ॥१४॥ 


जो धर्मस प्रथक्‌, अधर्मसे पथक्‌ तथा इस कार्थकारणरूम प्रपच्चसे 
मी प्रथक्‌ है जीर जो भूत एवं मविष्यत्ूसे भी अन्य है- रेरा आप 


निसे [8 [९ 


जेसे देखते 


अन्यत्र धर्माच्छास्लीयाद्रमा- 
लुष्ानात्तत्फरात्तत्कारकेम्यश्च 
पृथग्भूतमिर्यर्थः । तथान्यत्र 
अधर्मात्तथान्यत्रासात्छृताछरतात्‌ 
छतं का्यमछृतं कारणमसाद्‌ 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भूताच्ाति- 
क्रान्ताच्काराद्धव्याच भविष्यत 
तथा वतैमानात्‌ ; कालत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यरथः । यद्‌ 
ईशं वस्तु सर्वव्यवहारगोचरा- 
तीतं पश्यसि तद्वद मह्यम्‌ ॥१४॥ 


हैँ वही सुक्चसे किये ॥ १४ ॥ 


जो धर्म यानी शास्ीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फक तथा [कर्ता- 
कारण आदि ] कारकोसे अन्यत्र-- 
परथग्मूत है, तथा जो अधरमैसे सिन्न 
है ओर कृत-- कार्य तथा अकृत-- .. 
कारण इस भ्रकार इस कार्य-कारण 
( स्थूल-सृक्म प्रपञ्च ) से मी पथक्‌ है, 
यदी नहीं भूत अर्थात्‌ बीते इएः 
मन्य--आगामी तथा वर्तमान 
कार्ते भी अन्यत्र है; तात्पर्य यद 
है कि ओ तीनो कारोंसे परिष्छि् 
नद्यं है । रेसी जिस सम्पूणं व्यवहार- 
विपयसे अतीत वस्तुको आप देखते 
है वह सुक्षसे किये ॥ १४॥ 
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इत्येवं पृष्टवते खरत्युरुबाच | इस प्रकार पते इर्‌ नचिक्रेतासे 


कं पष्ठी इई वस्तु तथा उसके अन्य 
्टं॑वस्तु धिकेषणान्तरं च | प्रिदोषणको वतलनेकी इच्छासे 


विवक्षन्‌- यमराजने कहा-- 
ओङ्कासेपदेश्च 


स्वै वेदा यत्पदमामनन्ति 

तपाध्सि सबीणि च यहदन्ति। 
यदिच्छन्तो बह्यच्य चरन्ति 

तत्ते पद्‰संग्रहेण चवीम्योभित्येतत्‌ 1१ ५॥ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते है, समस्त तपोको जिस्षकी 
परिके साधक कहते है, जिसकी इच्छसे [ सुसु्चजन | त्रसचय्का | 
पाङन करते है, उख पदो मै तमसे संक्ेपम कहता द्व । ॐ” यही 
चह पद है 1 १५५ ॥ 


सवै वेदा यत्पदं पदनीयं | समस्त वेद निस पद्‌ अर्त्‌ 
गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- स्थानका भविभागसे यानी 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च | भ 1 
व करते है, समस्त तपं जिस 

यद्वदन्ति सपप्त्यथानीस्यथः । | च्ि कहते है अर्थात्‌ वे व 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचथं युरुङकरु- | स्यानकी प्रातिके व्यि है, जिसकी 
बासरक्षणमन्यद्वा ब्रह्मापत्यं | इच्छसे यदुर्वासरूम नहचयै 
चरन्वि एते दम्यं पदं यन्हाहुष्‌ ध नहप्रातिमे उपयोगी कोई 
कतिः कन - वतो | साधन करते है, उस पदको 

जिसेकतित्‌ जानना चाहतादहै, मँ 
व्रवीमि । , | संक्षेपे कहता द । 


५ न 
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ओभित्येतत्‌ । तदेतस्पदं | “ॐ” यदी वह पद है 1 यह 
यदुवुर्सितं स्वया । यदेतद्‌ | जो “ॐ” है यानी जो ॐ शब्दकः ' 


न वाच्य ओर ॐ दी जिसका प्रतीक 
ओमित्योशब्दवाच्यमोयाब्दग्रतीकं | है बही वह पद्‌ है जिते चू जानना 


च }। १५॥ चाहता है ॥ १५॥ 
-- नदन 
अत- [ इस्व्यि- 


एतद्तयेवाक्षरं बह्म एतद्ध्येवाक्षरं प्रम्‌ । 


एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 

यह अक्षर ही ब्रहम है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरको दी 
नानकर्‌ जो जिसकी इच्छा करता है, वदी उसका हो जाता है ॥ १६॥ 
एतद्धयेबाक्षरं बह्मापरसेत- } यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 
त । तो ओर यह अक्षर ही पर जहम है। 
छचवाक्षर पर्‌ च । त यह अक्षर उन दोनोहीका प्रतीक 
दयेवाक्षरं | दै । व् अक्षरको ढी ची उपास्य 

पतीकमेतदशषरम्‌ › एतद्ध अनाक्षर ब्रहम हैः टसा जानकर जो पर 
ज्ञात्वोपाखन्रह्येति यो | अथवा अपर जिस त्रहकी इच्छा 
। करता है उसे वही प्राप्त हयो जाता 

यदिच्छति परमपरं वा तस्य [ है । यदि उसका. उपास्य पर ब्रह 
हो तो वह्‌ केवर जाना जा सकता 


[> (1 तव्यम म्‌ ४ 2 जौ 
तद्भवति । परं चजज्ञातन्यमपर है ओर यदि अपर ऋदय तो प्राप्त 





चेटधाप्तन्यम्‌ ॥१६॥ किया जा सकता है| १६॥ 
यतत एवमतः-- | कर्योचि रेस बात है, इसल्यि- 


एतदाङस्बन५ श्रष्ठमेतदालम्बनं परस्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा बह्मोके महीयते ॥ १७॥ 


५० 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


यही प्रेष्ठ आछ्म्वन है, यही पर्‌ अखम्बन है । इस्त आलम्वनको 
जानकर पुरुष ब्रह्लोकमें महिपान्वित द्योता है ॥ १७ ॥ 


एतदालस्बनमेतदवरह्मप्राप्त्या- 


यह [ ओंकारण्प ] आटम्बन 
्रहप्रा्तिके [ गायत्री आदि ] 


ठम््नानां शरेष्ठं्॑रक्नखतमम्‌ । | सभी आख्म्वनमिं शरे यानी सवते 


अधिक प्रशंसनीय है | पर ओर 


एतदालम्बनं परमपरं च परापर- | अपर ब्रह्मविषयक दहोनेपे यह 


त्रह्मविपथत्वात्‌ । एतदारम्बनं 


ज्ञाता ब्रह्मलोके मरीयते पर सिन्‌ 


आङ्म्बन पर ओर अपरखूप है । 
तात्पर्य यह है किं इस आङम्बनको 
जानकर सधक ब्रह्मलोक अर्यात्‌ 
परव्रह्ममे शित द्ोकर्‌ महिमान्वित 


ब्रह्मणि । परसि ब्रह्मभूतो होता है तथा अपर व्र्मे ब्रह्मतो 


पराप्त होकर ब्रह्मकरे समान उपासनीय 


त्रहमवहुपास्ो भवतीत्यथंः ।। १७] | होता दै ॥ १७ ॥ 





अन्यत्र धर्मादित्यादिना 
पृष्स्यारमनोऽशेपविरेपरदितख 
आरुम्बनस्वेन प्रतीकत्वेन चोदरे 
निर्दिष्टः; अप्रख च ब्रह्मणो 
मन्दमध्यमप्रहिपदन्परति । अथे- 
दानीं तस्योङ्कारालम्बनखास्मनः 


उपरक्त “अन्यत्र धर्मात्‌" इत्यादि 
शछोकसे नचिकरेताद्रारा पूछे गे 
सर्वधिरोषरहित आत्मके तया मन्द 
ओर मध्यम उपासकोक्रे व्यि अप्र 
त्रहमके प्रतीक ओर आखम्बनरूपसे 
ओंकारका निर्देश किया गया | 
अत्र, जिसका आटम्बन ओंकार है 
उस आत्मके खरूपका साक्षात्‌ 


साक्षात्खरूपनिर्दिधारयषया | निर्धारण करनेकी इच्डासे यह कृडा 
इदयुच्यते-- जाता है-- 
आत्मस्वरूप्रनिरूपण 


न जायते मरियते वा 


विपश्चि- 


ज्नायं ऊुतधिन्न बभूव कथित्‌ । 


खली २] 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ १८॥ 
यह विपधित्‌-- मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है 
यह्‌ न तो किसी अन्य कारणे ही उत्पन्न हआ है ओौर न खतः ही 
चुन [ अर्थान्तररूपपरे ] बना है । यह. अजन्मा, नित्य ( सासे वर्तमान ), 
द्वत ( सर्शृदा रहनेत्राय ) ओर पुरातन है तथा हारीरके मारे जानेपर 


च्वाङ्करमाष्या्थं ७१ 
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भी खयं नदीं मरता | १८॥ 


न जायते नोत्पद्यते भ्रियते 
चा न प्रियते चोत्पत्तिमतो बस्तु- 
नोऽनित्यख  अनेकविक्रियाः 
तासामायन्ते जन्मविनाज्षलक्षणे 
विक्रिये इात्सनि प्रतिषिध्येते 
अथमं सर्वविक्रियाप्रतिपेधाथं न 
जायते भ्रियते चेति । विषिन्मे- 
श्वी अनिपरिदपषचेतन्यख- 
भवपत्‌ 1 

किं च नायमात्मा इतधित्‌ 
कारणान्तराद्रभूव्र । खसाच 
आत्मनो न बभूव कथिदथ॑न्तर- 
भूतः । अतोऽयमास्माजो निलः 
श्वतोऽपश्षयविवजितः `। यो 
ददव्यः सोऽपक्षीयते; अयं 


यद्‌ आत्मा उत्पन्न नहीं टोता ओर 
न मरता दी है 1 उत्पन्न होनेवारी 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
है । यर्दो-- आत्मामं सव विकारो- 
का प्रतिवेध करनेके च्यि भ्न 
जायते भ्रियते वा रेसा कहकर 
सव्रसे पहले उनमेसे जन्म ` ओर 
त्रिनादाख्य आदि ओर अन्तके 
वरिकारोका निर किया जाता है। 
कभी टुप्त न होनेवाञे दैतन्यदूप 
सखभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
यानी मेधावी है । 


तथा यह आत्मा कदीसि अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पच् नदीं 
इआ ओर न अर्थान्तरखूपसे खयं 
अपनेते द्यी इ है । इसच्यि यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य ओर शाश्चत 
यानी-. क्षयरदहित है; क्योकि जो 
अदाश्चत होता है वही क्षीण इभा 


७र कठोपनिषद्‌ [ मध्याय १ 
न ~ ल न ~ "~ 
तु श्ाश्वतोऽत णव पुराणः} करता है । चह तो शात है, 
च । इसथ्ि पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति । थो हछयवथ- | हयोकर्‌ भी नवीन ही है | क्योकि जो 
योपचयद्ारेणाभिनिर्त्यतते स | पदार्थ अवयवोकि उपचय ( इद्र ) 
। से निष्पन्न विया जाता हे बही शस 
इदानीं नबो यथा ऊम्भादिः । | समय नया है" देसा कहा जाता दै; 
॥ जसे घडा आदि | किन्तु आत्मा 
उससे निपरीत खभाव्रवाल है; 
विवि इत्यथ; । अर्थात्‌ बह पुराण यानी बरद्धिरहित है । 
यत॒ एवमतो न हन्यते न। क्योकि रेषा है; इतलियि 
द लादिभि शाखादिद्धारा शरीरके मारे जनेपर 
हिंखते हन्यमाने शस्रादिभिः | भी बह नहीं मरता उसकी हिसा 
शरीरे । तस्खोऽप्याकाशवदेव | नदी होती । अरा श्रीम रनर 
भी वह आकादाकरे समान निर्टिंक्त 

॥१८। ही दहै ॥ १८॥ 


--ग- 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु < हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायरहन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


यदि मारनेवाला आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जनेवाखा उसे मारा इ समक्षता है तो वे दोनों ही उसे नदी जानते; 
क्योविः यह न तो मारता है ओर न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- | रसे प्रकारके आत्माको भी जो 


र ~ | देहमात्रको दी आत्मा समञ्ञनेवास 
मात्रास्मरशटिदेन्ता मर । 
४ चेद्यदि मन्यते किंसीको मारनेवाख पुरुप यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्पेनम््‌ क्रिसीको मारनेका विचार करता 


तष्टिपरीतस्त्वार्मा पुराणो बृद्धि 


चङ्खी २] 


६५२. ९०-२ 
[1 ~ 1 ~ ~ । 


इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि 
चेन्मन्यते हतमात्सानं हतोऽदम्‌ 
इत्युभावपि तौ न विजानीतः 
स्वमात्मानं यतो नायं इन्ति 
अविक्रियत्वादात्मनस्तथ। न 
हन्यत आका्वदविंक्रियत्वा- 
देव 1 अत्तोऽनारमन्ञवरिषयं एव 
धर्माध्मादिलक्षणः संसारो न 
त्रहमज्ञस्य । श्रुतिश्रामाण्यान्न्या- 


याच धर्माधर्मा्चलुपपत्तेः ।१९॥ 


श्याद्धुरमाप्या्थं 


७ 
न्थ न न न्य ~ 
दै--यह सोचतादहै कि मै. इसे 
मागा, तया दूसरा मारा जानेवाडा 
भी यह समन्नकरकि भे मारा 
गया हः अपने (आत्मा) को मारा 
गया मानता है तो वे दोनों द्वी अपने 
आत्माको नहीं जानते; क्योकि 
आत्मा अविकारी है, इसस्यि वह 
मार नीं सकता ओर आकाङके 
समान अविकारी होने ही मारा 
भी नदीं जा सकता | अतः धर्मा- 
धर्मादिरूप संसार `अना्मन्गसे दी 
सम्बन्ध रखता है, ब्रहज्ञसे नहीं । 
क्योकि श्रुतिप्रमाण ओर युक्तिसे भी 
त्रहज्ञानीद्यारा धर्म-अघर्म आदि 
नहीं वन सकते ॥ १९॥ 


~स 


कथं पुनरात्मानं जानाति 


दत्युच्यते-- 
अणोरणीयान्महतो 


तो फिर सुमुश्चु पुरुष आसाको 
किस रूपसे जानता है £ इसपर 
कहते दै-- 


महीया- 


नामास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 


तमक्तुः पश्यति 


धातुभ्रसादान्महिमानमात्मनः 


वीतशोको 
॥ २०॥ 


यह अणुसे भी अणुतर अर महानसे भी महत्तर आ्मा जीवकी 


हृदयसूप गुद्धामे चित दै । निष्काम पुरुप अपनी इन्धियोके प्रसादसे 
आसाकी उस महिमाको देखता है ओर शोकरहिंत ह्यो जाता है॥ २०॥ 


॥ 1 


. कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


क ~ अ न्ट 


अणो; दषूमादणीयान्या- 
-माकदिरणुतरः । महतो सहत्परि- 
माणान्मरीयान्महत्तरः | 
अणु महदा यदस्ति रोके 
चस्त॒तत्तेनैवात्मना नित्येन 
आस्सवस्पंभवति । तदात्मना 
विनिशक्तमसत्संपद्ते । तसाद 
असवेवासमाणोरणीयान्पहतो 
महीयान्सवंनामरूयवस्तूपाधिक- 
त्वात्‌। स चास्माख जन्तोनरह्यादि- 
स्तम्बपथैन्वस्य प्राणिजातसख 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
-खित इत्यर्थः । 
तमारमानं॑ददयौनश्रवणसनन- 
विन्ञानरिङ्गमक्रतुरकामो ट्टा 


उष्टवाद्यविषयोषरतथुद्धिरित्यर्थः । 
यदा चैवं तदा मनआदीनि 
करणानि धातवः शरीरस 


-धारणास्रसीदन्तीव्येषां धातूनां 


आत्मा अणुसे भी -अणुतर अर्थात्‌ 
स्यामाक आदि सूक्ष्म पदाथि भी 
सृक्ष्मतर तथा महानसे भी महत्तर 
यानी परथिवी आदि. महत्पर्मिाणवाले 
पदार्थोसि भी महत्तर है ¡ संसारे 
अणु अथवा महत्परिमाणवारी जो 
छु चस्तु है वह उख नित्यखखूप 
आत्मासे ही आत्मव्रान्‌ ( खरूप- 
सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
परस्व्यक्त हो जनेपर बह सत्ताून्य 
हयोजाती है | अतः यह आत्मा ही अणु- 
से-अणुतर ओर महान्‌-से-महत्तर 
हैः क्योकि नामल्पत्राटी सभी 
वस्तु सकी उपाधि हैँ | बह आत्मा 
ही ब्रह्मासे ॐेकर स्तम्बपर्यन्त इसं 
सम्पूणं प्राणिसमुदायकी रुहा-- 
हृदयम निहित है अर्थात्‌ अन्तरात्म- 
रखूपसे सित है । 

देखना, नना, मनन करना 
ओर जानना--ये जिसके छिद्नं है 
उस आत्माको अक्रतु- निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
ओर अद बाह्य षिपयोँसे उपरत 


हो गयी है; क्योंकि जिस समय 
ेसी शिति होती है उसी समय 
मन आदि इन्दिर्थौ, जो किं शरीर- 
को धारण करनेके कारण धातु 
-कदकाती है, प्रसन होती है सो, 


। 

चद्टी २ ] छाङ्करमप््यार्थ । ७५ 
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मरसादादारमनो महिमानं कमे- | इन धातुओं प्रसादसे बह `अपने 
आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि ओर 

निमित्तब्द्धिक्षयरदितं परयत्य 
इदविक्षयरहितं प्यत्ययम्‌ क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अहमसीति सालादिजानाति 1 अर्थात्‌ इस वातक्ो साक्षात्‌ जानता 


7 दे फि नै यह द्वै । [रेखा जानकर ] 
ततो वीतणोको भवति ॥२०॥ 1 किर बह सोकरहित हो जाता है॥२०॥ 





अन्यधा दुर्विंज्ञेयोऽयमात्मा | अन्यथा सकाम प्राकृत पु्परकि 
चयि यह आत्मा वडा दुर्जय 
कामिभिः प्राक्रतपुरुपः, यसात््‌- । हैः क्योकि-- 
आसीनो दूरं जति शयानो याति सर्वतः । 
कर्तं मदामदं दैवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 
चह श्धित हआ भी दूरतक जाता है, शयन करता इञ भी सत्र 
ओन्‌ पचता दै । मद ( र्ण) से युक्त ओर मदसे रदित उस देधको 
भश मेरे च्निवा ओर्‌ कौन जान सक्ता दै ॥२१॥ 
आस्ीमोऽचख्ित्ोऽचर एव | आसीन--अवस्थित = अर्थात्‌ 
त „~ , | अचर होकरमी वह दूर चदा 
सच्‌ दर्‌ व्रजति । शयाना याति | जता है तथा शयन करता इअ 
भी सव्र ओर प्ैचता है । इस 
प्रकार वह॒ आत्मा--देव समद 
मदः समदोऽमदश्च स॒दर्पोऽदर्प्च | भौर अमद यानी हसित ओर 
हर्परहित--तरिरुद्ध धर्मवाडा दै । 
विरृद्रधर्मव्ानतोऽयक्यताज्ज्ञातुं | अत; जाननेमे न आ सकनेके 
कारण उस मदुक्तं ओर मद्रदित 
देवको मेरे सिवा ओर कौन जान 
तुमरैति सकता है ? 


सर्वत एवमक्नावात्पा देवो मदा- 


कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 


। 
५७१ 
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असदादेरेव सष्मवुदधः 
पण्डितसख सुविज्ञेयोऽयमात्ा 
खितिगतिनित्यानित्यादिविरुदवा- 
नेकधर्मोपाधिकलवाद्विरुदरधममव- 
च्वाद्विक्वरूप इव चिन्तामणिवदच- 
भाशते! अतो दुविज्ेयत्वं दशयति 
कस्तं मदन्यो ज्ञातमरैतीति । 

करणानाुप्चमः शयनं 
 करणजनितस्येकदेशविज्ञानख 
उपशमः शयानख भवति । थदा 
चैव॑ केवलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 
सर्य॑तो य।तीष यदा विरोषविज्ञान- 
सः स्वेन स्पेण खित एव 
सन्मनभदिगतिषु तदुपाधिक- 
त्वादृदूरं व्रजतीव ! स चेरैव 
चरते ॥ २१॥ 


यह आत्मा हम-जेसे सद्म- 
बुद्धि विद्वानोकि व्यि ही सुविञेय 
है ! सिति-गति तथा नित्य ओर 
अनित्य आदि अनेक विरुद्धघर्मरूप 
उपाप्रिवाला तथा वरिपरीतधर्मवरुक्त 
हयेनेसे यह ॒चिन्तामणिक्रे समान 
व्ि्ठरूय-सा भासता दै । अतः भेर 
सिवा उसे ओर कौन जानने योग्य 
हैः रेखा ककर उसकी दुर्विज्ेयता 
दिखलते हैँ । 

इच्ियोका शान्त दहो जाना 
शयन है ] दायन करनेचठे पुरुप- 
का इन्द्रियननित एकटेदासम्न्धी 
विज्ञान शान्त ह्यो जाता है। जिस 
समय देती अवश्या होती है उस 
समय केवर सामान्य विज्ञान होने- 
से वह सव ओर जाता इआ-सा 
जान पडता दहै; ओर जव वह 
विशेष विज्ञानम खित ह्येता है तो 
खरूपसे अविचरु रहकर भी 
सन आदि उपाधिर्योवाल होमेसे 
उन मन आदिकी गति्योमिें जाता 
इजा-सा जान पड़ता है । वस्तुतः 
तो बह यहीं रहता है ॥ २१ ॥ 





तदिज्ञानाच शोफात्यय इत्यपि 


दशंवति- 


तया अचर यह मी दिखलते हैँ 


किं उस आत्माके ज्ञानसे रोकका 
अन्त हो जाता है-- 


ची २ ] 


श्ाङ्करभ।ष्यार्थं 


७७ 


, न न न न थ 
अरारीर< शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्यितम्‌ । 
महान्तं विञ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥ 


जो शरीरोमिं शारीररहित तथा अनित्योमि नित्यस्वरूप है उस महान्‌ 
ओर सत्रैव्यापक अत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नदीं 


करता ॥ २२॥ 

अलरीरं स्वेन 
आकाञ्चकस्प आत्मा तमशषरीरं 
शरीरेण देवपितमयुष्यादिद्यरीरेषु 
अनयस्थेप्बवसितिरहितेष्बवखितं 
नित्यमविक्रतमित्येतत्‌, महान्तं 
महस्यसपेकषिकसवश्षद्धायामाह-- 
वशर व्यापिनमारमानम्‌-आसम्‌- 
ग्रहणं स्वतोऽनन्यलप्रदर्थनार्थ॑म्‌, 


आत्मश्चब्द्‌ः म्रत्यगात्मयिपय 
एव युख्यस्तमी दक्षमार्मानं मला 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 


शोचति । न द्येवंधिधस्यात्मविदः 
शोकोपपत्तिः ॥२२॥। 


रूपेण | 


आत्मा अपने खशूपसे आकाश- 
के समान दहै, अतः देव, पितृ ओर 
मनुप्यादि शरीरम अशरीर दै, 
अनवस्थित--अवसथितिरदहित यानी 
अनित्यो अवसित--नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[ किससे महान्‌ है--इस प्रकार ] 
मह्मं इतरकी अपेक्षा हयोनेकी 
दाद्धा करके कहते है उस विभु 
अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर 
ययँ (आत्मा शब्द अपनेसे त्रह्मकी 
अभिन्नता दिखानेके च्यि च्या 
गया है; क्योकि 'आत्माः शब्द्‌ 
प्रत्यगात्मविषयमे ही सुख्य है-- 
रसे उस आप्माको व्यही मैं हरसा ` 
जानकर धीर--वुद्धिमान्‌ पुरस्ष 
शयोक नदी करता; क्योकि इस 
प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक वन ही 
नदीं सक्ता 1॥ २२॥ 


कनक => 


यद्यपि दर्विज्ञेयोऽयमात्मा 


यचपि यह आमा दुर्विज्ञेय दै 
तो भी उपाय करनेसे तो सुचिक्ञेय 


तथाप्युपायेन सुधिन्ञेय एवेत्याह- | दी है; इसपर कहते दै - 


2 


७८ करोपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ 
न व ~ न नन म 1 न 
यात्मा जत्मश््पासाध्य है 
नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन॒ छभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ २३1 
यह आत्मा वेदाव्ययनद्भारा प्राप्त होने योग्य नहीं -है ओरन 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है| यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा } का वरण करता है उप्त [ अत्मा] सेी 
यह ग्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यह आत्मा अपने सखूपको 
अभिन्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक- | यह आत्मा प्रनचन अर्थात्‌ 
अनेकों वेदोको स्वीकार करनेसे 
वेदस्तीकरणेन रम्यो ज्ञेयो नापि | प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं , 


६ है, न मेधा यानी ग्नन्थारथ-धारणकी 
मेधया अ्न्थाथधारणश्यक्त्या । | राक्तिसे ही जाना जा सकता है 
ओर न केव बहत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन | करनेसे दी ! तो फिर किंस प्रकार 
(न ग्राप्त कियानजा सक्ता दहै, इसपर 
तरिं ङभ्य इस्युच्यते-- कहते है-- 
यमेव स्वात्मानमेष साधको यह साधक जिस आत्माका बरण-- 
भगे ततत म्राथेना करता है उस वरण करनेवाके 
वृणुते प्रा तेनेवात्मना | आत्मादवारा यह आत्मा खयं ही प्रात 
वरत्रा स्वयमात्मा रम्यो ज्ञायत | किया जाता है--अर्यत्‌ उसे ही 
मतव ष्यह एसा हैः इस प्रकार जाना जाता 
एवा । निष्कामस्ाटमानम्‌ | है । ताप्पयै यह कि केवर आत्म- 


खाभ्करे च्यिदह्ी प्रार्थना करनेवि 
। निष्काम पुरूषको आत्मके द्वार दी 
म्यत इत्यथः; । आत्माकी उपरन्ि ह्योती है 1 


एव प्रार्थयत आत्पनैवात्मा 


चह २] 


शाङ्करभाष्यं 


४७ 


न न न न न न द द, 


कथं रस्यत इ्युच्यते-- 


किस प्रकार उपर्न्ध होता 


तस्यात्मकामस्यैप आत्मा वि- | 8 इतपर कहते दै--उस आत्म- 


वृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं 


कामीके प्रति यह आत्मा अपने 
पारमार्थिक स्वरूप अर्थात्‌ अपने 


तनूं खां खकीयां स्वयाथात्म्यस्‌ | याथास्यको विदत--प्रकारित कर 


इत्यर्थः ।२२॥ 


किं चान्यत्‌-- 


देता है ॥२३॥ 





इसके सिवा दूसरी बात यह 
मीहै-- 


आत्मज्ञानक्ा अनधिकारी 


नाविरतो 


टुश्वसिताच्चाशान्तौ नासमाहितः । 


नाशान्तमानसो वापि प्ज्ञानेनैनमाप्तुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापक्रमेसि निरत्त नदीं हआ है, जिसकी इन्ियौ शान्त नदीं हैँ 
आर निक्षका चित्त असमाहित या अदान्त है बह इसे आत्मज्ञानद्वारा 


प्रात नद्यं कर सकता है ॥ २४ ॥ 

न दृश्वरितातपरतिपिद्धाच्छति- 
स्मृर्यविहितात्पापकर्मणोऽविरतः 
अपरतो "नापीन्द्रियलोस्यादू 
अराम्तोऽदपरतो नाप्यसमा- 
दितोऽनेकाग्रमना वििप्चित्तः, 


समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- 


जो दुश्वरिति--प्रतिषिद्ध करम 
यानी श्रुति स्फतिसे अविदित पाप- 
कर्मसे अविरत--अलुपरत है वह 
नी, जो इन्दियोकी च्चरताके 
कारण अशान्त यानी उपरतिदन्य 
है बह भी नर्ही, जो असमाहित 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नदीं 
है--जो विक्षिप्तचित्त है वह भी 
नही, तथा समाहितचित्त होनेपरं 
-मी उप्तं एकाग्रताके फट्का इच्छुक 


८० 


कटो पनिषद्‌ 


{ अध्याय १ 


ए ५ 


फराथित्याननाप्यलान्तमानसो 
व्यापरतचितच्ः ग्रज्ञानेन व्रह्म 
बिक्ञानेतैनं प्रकृता्मानमाप्तु- 
यात्‌ । यस्तु दुथरितादिरत 
इन्द्रिथरोस्यष्च समाहितचित्तः 
समाधानफरदप्युपज्ान्तमान- 
सश्वाचार्यवान्म्ञानेन यथोक्तम्‌ 


आत्मानं प्रामोतीव्यर्थः ॥२४॥ 


होनेके कारण जो अश्चान्तचित्त 
है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
करता रहता है बह पुरुप भी दस 
प्रस्तुत आत्मको कैन भातमज्नान- 
द्वारा नहीं प्राप्त कर सक्रता। 
अर्थात्‌ जो पापकर्म, जौर्‌ इन्दिर्यो- 
की चद्चख्तासे हटा इ तथा 
समाहितचित्त अर उस समाधानकरे 
फञ्से भी उपृदान्तमना है वह 
आचार्यवान्‌ साध्रक ही व्रहज्ञान- 
द्वारा उपरक्त अत्मिको प्राप्त कर्‌ 
सकता है ॥ २४ ॥ 


~~ ^~ 


यस्त्नेव॑भूतः-- 


किन्तु जो (साधक) ेसा नदी 
है [उसके विपयमे श्रुति कहती है]- 


यस्य चह च क्ष्रं च उसे मवत ओदनः । 
+ सेचनं भ 
मृत्युथस्योप कं दृत्थावेद यत्रसः) २१५] 
जिस आत्मके ब्राह्मण ओर कषत्निय--ये दोनों ओदन भात है 


तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहोँ है उते कौन 
[ अज्ञ पुरुप ] इस प्रकार ( उप्त सावनसम्पन्न अग्रिकारीके समान ) 


जान सकता है १] २५॥ 


यस्यारमनो जहकत्रे सर्वधर्म 
बिधारके अपि स॒वत्राणभूते उभे 


सम्पूणं धर्मोका धारण करने- 
वाले ओर स॒वरकरे रक्षक होनेपर भी 
राह्मण जर क्षनरिय--ये दोनो वर्ण 


ओदनोऽशन भवतः . खातम्‌, । जिस आासमक्रि ओदन --मोजन ह 


च्धी २] दाङ्कस्माष्यारथं ८९ 
सर्वहरोऽपि सत्ुथस्योपसेचनम्‌ | तथा सवका हरण करनेवाला होनेपर 
८ {ततं भी मृल्यु जिसका भातके चयि 
इवादनसख, अशनत्वेऽप्यपय उपसेचन ( शाकादि ) के समान हैः 
्रङृतदुद्धर्थथोक्तसाघनरहितः | अर्थाव्‌ मोजनके छिये भी पात 
नहीं है, उस आत्माको, जहौँ कि वह 

सन्‌ क इत्था इत्थसेवं यथोक्त- | है, रसा कौन पूर्वोक्त साधनोसे रहित 
साधनवानिवेत्यर्थः, वेद विजा- का व 
४ इस प्रकार---उपञ्चुक्त साधन सभ्पन 

नाति यत्र स॒ आत्सेत्ति ॥ २५॥ | घुरुपके समान जान सके १।२५५॥ 


"स 
इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचायैगोषिन्दभगवतपूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्थश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये 
ग्रयमाध्धाये द्वितीयन्ह्ीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 





कं० उ० द 


 छत्पयाः बी 


नवि 
गर्ता जर अ्तन्व-मेदते दो जला 


ऋतं पियन्ताचित्यख। वथाः 
सम्बन्धः-- 

विद्यापि नानाविरुद्रषफले 
इत्युपन्यस्ते न तु सफठे ते यथा- 
वनिते; तन्निणंयार्था रथरूपक- 
कर्पना, तथा च प्रतिपत्ति 
सौकर्यम्‌ । एषं च प्रप्प्राप्य- 


गन्तृगन्तव्यविचेकारथ दावात्मानौ 


उपन्यस्येते-- 


इस छतं पिबन्तौ" इत्यादि तृतीया 
व्ठीका सम्बन्ध इसं प्रकार है-- 

उपर तिया ओर अधिया नानां 
प्रकारके त्रिरुद्ध ध्मवारी वतखयी 
गयी है चित्तु उन्म फरुसदहित 
ययव निर्णय नदह क्रिया गया । 
उनका निर्णय करनेके स्थि दही 
[ट्त वीमे ] रथके द्पककरी 
कल्पना की गयी है ¦ रेरा करनेसे 
उन्हे [ अर्यात्‌ व्रिया-अविथाको ] 
समक्षनेमे सुगमता हो जाती है। 
इसी श्रकार प्राप्त करनेवाये ओर्‌ 
प्रा्तन्य वस्तु तथा गमन करने- 
वाटे ओर्‌ गन्तव्य सयका विवेक 
करमेके स्मि दौ आप्माओंका 
उपन्यास करते है-- 


त्तं ॑पिबन्तौ सुकृतस्य रोके 


रुहां भवि 
ब्रह्मविदो 


उयातपौ 


परमे 
वदन्ति 


परार्धे | 


पञ्चाभ्रयो ये च त्रिणाचिकेताः] १ ॥ 
्रहरतता छोग कते है कि शरीरम वुद्धिरूम गुहाके भीतर प्रकृष्ट 


त्रहमस्थानमें प्रविष्ट इए अपने कम॑रख्को भोगनेवारे छाया ओर घामक्रे 
समान परस्पर विढ्क्षण दो { त ] है ¡ यदी वात जिन्हने तीन बार 
नाचिकेताप्निका चयन किया है वे पनराश्निकी उपासना करनेवाछे भी 
कहते है \ १॥ 


चष्टी २ | , दाङ्करभाष्यार्थं द्द 
[2 = "~ य = ^. ~ ~ ~ -- ~ 1 ~ र ५ 


ऋतं सत्थमबश्यंभावि्वात्‌ 


कर्मफलं पिवन्तौ, एकस्तत्र 
कर्मफलं पिवति शडन्ते नेतरः; 
तथापि पातृ्म्बन्धावििबन्तौ 


इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुङ्त- 
स्य॒ खयंडृतसख कर्मण ऋतम्‌ 
इति पूर्वेण संबन्धः; रोकेऽसिन्‌ 
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ 
परविष्टौ, प्रमे वाहयपुरुपाकाश्च- 
संस्यानपिक्षया . परमम्‌, परस्य 
्रहमणोऽथं॑ खानं परार्थम्‌ । 
तसिन्हि परं ब्रहमोपरम्यते, 
अतस्तसिन्परमे परार्धे हार्दाकाशे 
भ्रवि्टावित्यथः । 

तौ च च्छायातपाविव बिल- 


क्षणो 


ऋत अर्थात्‌ अवरयम्भावी होनेके 
कारण स्य कर्मफल्का पान करने- 
वाके दो आत्मा, जिन्मेसे केवर एकं 
कर्मफर्का पान-मोग करता है, 
दूसरा नही तो भी पान करने- 
वलेसे सम्बन्ध होनेके कारण य्ह 
छत्रिन्यायसे# दोनोंहीके चयि 
"पिबन्तौ" इस द्िव्चनका प्रयोग 
इअ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने कयि 
इए कर्मके फर्को मोगते इए, यहो 
युक्तस्य शब्दका पूर्वत (कतम्‌ 
शब्दके साथ सम्बन्ध है | ठीक 
अर्थात्‌ इस शरीरम गुहा-युद्धिके 
भीतर परम--बाद्य देहाश्रित 
आकाशस्थानकी अपेक्षा उच्छृष्ट पर- 
जहके अर्धं यानी सथानम प्रवेश किये 
इए है; क्योकि उसीमे परत्रह्मकी 
उपछन्धि होती है । अतः तास्परय 
यह है कि उस परम परार्धं यानी 
ृदयाकारामे प्रवेद कयि हए है । 


वे दोनों संसारी ओर अस्सारी 


संसारिलासंसारित्वेन । होनेके कारण छया ओर धूपके 


% जदो बहुत-ते आदमी जा रदे हौ ओर उनसे किती एके पास छाता 
हो तो दृस्ते देखनेवाछ्म पुरुप उन्द वतलानेके छ्थि द्दे्लो, वे छतिबाले रोग 
जा रुहे दै" रेते बाक्यक्रा प्रयोग करता दै । इस प्रकार एक छातेवाकेते सम्बद्ध 
दोनेके कारण वह सारा समूह दी छातेवात कहा जाता हे । इते "ठनिन्यायः 
कठते दै । दसी प्रकार ग्र भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी. भोक्ता 


कदा गया है | 


८@ 


जह्मबिदो वदन्ति कथयन्ति । 
न केवरमकमिण एव बदन्ति । 
यश्चा्यो गृह्या ये च 
त्रिणाचिकेताः निःस्वो नाचि- 
केतोऽभिथितो यैस्ते नरिणाचि- 
केताः ॥ १ ॥ 


कटोपनिषद्‌ 


ह "+ ~ ड प् "् 


[ अध्याय १ 
(क 6५ „3 3 1 3 
समान परस्पर विलक्षण दै--रेसा 
ब्रहमेत्ताङोग वर्णन करते--कहते 
है । [ इस प्रकार] केव्रक अकर्मी 
ही रेसा नदीं कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेत है--जिन्होने तीन वार्‌ 
नाचिकेत अग्निका चयन कियाहै 
वे पच्चाग्निकी उपासना करनेवाले 
गृहस्य भी रेरा ही कहते है ॥१॥ 


न 


यः सेतुरीजानानामक्षरं 


द्य यत्परम्‌ । 


अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतर्राकेमहि ॥ २ ॥ 
जो यजन करनेवारोके स्यि सेतुके समान है उप्त नाचिकेत अग्नि- 
को तथा जो भययून्य है ओर संस्तारको पार करनेकी इच्छावा्सका 
परम आश्रय है उस अक्ष्रक्को जाननेमें हम समर्थ हयं ॥ २ ॥ 


यः सेतुखि सेतरीजानानां 
यजमानानां कर्भिणां दुःखसं- 
तरणा्थ॑त्वानाचिकेतोऽभिस्तं चयं 
ज्ञातं चेतुं च शकेमहि शक्युवन्तः। 
किं चयचाभयं भयशून्यं संसारपारं 
तितीर्षतां तर्ठुमिच्छतां नहयविदां 
यत्सरमाभ्रयमक्षरमातमाख्यं ब्रह्म 
तच ज्ञातुं शकेमहि शक्चुचन्तः । 
परापरे ब्रह्मणी कर्मत्रहमनिदाभ्रये 


टुःखको पार करनेका साधन 
हयोनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
अर्थात्‌ कर्मि्योके स्यि सेतुके समान 


होनेके कारण सेतु है उसे हम जानने 


जर चयन करनेमे समर्थं हों] 
तथा जो भयरहित है, ओर संसारके 
पार जानेकवी इच्छावाङे त्रह्मवेत्ताओं- 
का परम आश्रय अकिनारी आला 
नामक ब्य है उसे भी हम 
जाननेमे समथ दहो सके 
अर्थात्‌ कमवेत्ताका आश्रय अपर 
नर्म ओर वब्रहमवेत्ताका आश्रय 


बही २] ` 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 


~: 


ना ८ ~ = र ~ < 


वेदितव्ये इति 


वाक्यार्थः । | पखह्--ये दोनों ही ज्ञातन्य है - 


यह इस वाक्यका अर्थ है । 


एतयोरेव द्युपन्यासः कृत ऋतं | "ऋतं पिबन्तौ इत्यादि मन्त्रे 


पिचन्ताविति ॥ २॥ 


इन्दी दोनों [ त्रह्मो ] का उल्छेख 
क्ियागयाहै]॥२॥ 





तत्र य उपाधिङृतः संसारी 
मोक्ष- 
गमनाय संसारगमनाय च तख 


विद्याविद्ययोरधिकरतो 


तदुभयगमने साधनों 
करप्यते-- 


रथः 


उने जो उपाधिपरिच्छिन 
संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके स्थि विया ओर 
अवियाका अधिकारी है उसके 
ल्िं उन दोनोकि प्रति जानेके 
साधनखख्प रथकी कल्पना की 
जाती है-- 


श्ररीरादिते सम्बद्ध रथादि रूपक 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 


बुद्धि. तु सारथिं विदि मनः प्रम्रहमेव च ॥ ३॥ 
तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समञ्, बुद्धिको सारथि जान 


ओर मनको ख्गाम समन्न ॥ ३ ॥ 
तत्र तमारमानगख्तयं संसारिणं 
रथिनं रथस्तरामिनं विद्धि 
जानीहि 1 शरीरं रथमेव तु रथवद्ध- 
हयस्थानीयैरिन्दरियेराढृष्यमाण- 
त्वाच्छरीरस्य। बुद्धिं ठ अध्यवसाय- 
रक्षणां सारथिं विद्धि बुदिनेव- 


उने उस आत्माको-- कर्मफ 
भोगनेवाञे संसारीको रथी--रथका 
खामी जान, ओर शरीरको तो 
रथ ही" समक्ष; क्योकि दारीरं रथमें 
वैधे इर्‌ अद्छसूप इन्द्रियगणसे खींचा 
जाता है । तथा निश्चय करना ही 
जिसका क्षण है उस बुद्धिको 
सारथि जान; क्योकि सारथिरूप 


टद 


<~ 


करोपनिषद्‌ 


{ अध्याय र 


न न न व नट न 


अधानत्वाच्छरीरस्य सारथिनेत- 
अधान इव रथः । सवं हि देहगतं 
कार्थ बुद्धिकर्तव्यमेव प्रायेण] मनः 
संकस्पविकस्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्धि । मनसा हि 
भ्रगुहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि 
प्रवर्तन्ते रशनयेबाश्वाः । ३ ॥ 


नेता हयी जिश्षमे प्रधान है उस रथके 
समान दारीर वुद्धियं नेताकी 
म्रघानतावाल है; क्योकि देहके सभी 
कारय प्रायः बुद्धिके ही कर्तन्य है | 
ओर सद्कूल्प-विकल्पादिरूप मनको 
ग्रग्रह--ख्गाम समञ्च; क्योकि जिस 
ग्रकार घोडे ल्गामसे नियन्तित 
होकर चछङ्ते हैँ उसी म्रकार श्रोत्रादि 
इन्ि्यौ मनसे नियन्त्रित होकर दी 
अपने विषर्ोमि प्रत्त होती है ॥ ३॥ 


~~ >® ९१ -- 
इन्द्रियाणि हयानाहूविंषयाःस्तेषु गोचरान्‌ । 


 आल्मेन्दरियमनोयुक्तं 


सोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ ४ ॥ 


वित्रेकी पुरुष इन्दियोको घोडे वतटखते हैँ तया उनके घोडरूपसे 
कल्पित किये जानेपर॒विपयोंको उनके मार्म॑चतलते है ओर शारीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते है ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आहू रथकस्पनाङ्श्चाः ररीर- 
रथाकष॑णसामा्यात्‌ । तेष्वेव 
इन्द्रियेष॒ हयत्वेन परिकल्पितेषु 
गोचरान्मागौररूपादीन्विपयान्‌ 
विद्धि । आत्मेद्दरियमनोयुक्तं 
रारीरेन्द्रियसनोभिः सहितं 
संयुक्तमास्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्थाहुमेनीपिणो षिवेकिनः 1 


रयकी कल्पना करनेमे कुदाल 
पुरुपोने चक्षु आदि इन्दिर्योक्तो 
धोडे बतलाया है; क्योकि [ इन्द्रिय 
ओर धोडोकी क्रमाः ] इारीर 
रथको खीचनेमे समानता है ! इस 
प्रकार उन इन्दियोको धोडेरूपते 
परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
बिषरयोकतो उनके मार्गं जानो तथा 
शारीर, इन्द्रिय ओर मनके सहित 
अर्यात्‌ उनसे युक्त आत्माकतो मनीवी-- 
तिक पुरुष ध्यह भोक्ता- संसारी 
हैः एेसा वतखते है । 


1 


1 


९, 
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शाङ्करमाष्यार्थं 
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न हि केवरुस्यात्मनो भोक्तू- 
स्वमस्ति बुद्धवादयुपाधिङ्ृतमेव 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्चत्य- 
न्तरं केवरस्यामोक्तृसमेध ददै- 
यति-““ध्यायतीवे लेलायतीव 
( श्र° उ०४।३।७) इत्यादि) 
एं च सति वक्ष्यमाणरथक्रप- 
नया यैप्णवस्य पदस्यात्मतया 
ग्रतिपत्तिरुपप्यते नान्यथा स्व- 
भावानतिक्रमात्‌ । ४॥ 


. केवर ( शद्ध ) ; आत्मा तो 
भोक्ता है नही, उसका भोक्तृत्व 
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
है। इसी भ्रकार “व्यान. करतो 
इआ-सा, चेष्टा करता इजा-सा" 
इत्यादि ९क दूप्तरी श्रुति. भी केव 
आत्माका अभोक्तृव्व ही दिखल्रती 
है! रेसा होनेपर ही आगे कही 
जानेवारी रथकल्पनासे उस वैष्णव- 
पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्रपि › 
वन सकती है-- ओर किसी प्रकार 
नदी; क्योकि स्वभाव कभी नहीं 
वद्र सकेता ॥ 9 ॥ 


---अ तर्क - 
अगिविकीकी विक्छता 
यस्त्वविज्ञानवान्मवत्ययुत्छेन मनसा सदा] 
तस्येन्दियाण्यवद्यानि दुणश्वा इव सारथेः ॥ ५॥ 


विन्त जो [ दुद्धिरूप सारयि ] सर्वदा अत्रिवेकी एवं संयते चित्तसे 
युक होता है उक्ते अधीन इन्दो इी प्रकार नदीं रहतीं जैसे सारथि- 


के अधीन दुष्ट घोडे ॥ ५॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


सारथिरधिज्ञानवाननिपुणोऽविवे- 
की श्र्रत्तौ च निचत्तौ च भवति 


यथेतरी रथचर्यायामयुक्तंन 


विन्त रेसा हयोनेपर भी जो 
घुद्धिख्प सारथि अविज्ञानवाम्‌-- 
अज्रुदाकठ अर्थात्‌ रथसच्राठनमें 
अदुरार अन्य सारथिक्रे समान ` 
[ इन्धियर्प घोडोकी ] प्र्त्ति- 
निदत्त .परिवेकसे रहित दै, ` जो 


८८ कठोपनिषद्‌ [ मध्याय १ 
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अभ्रमृहीतेनासमाहितेन मनसा | सर्वदा प्म्रह ( 1 स्थानीय 

= „> | अयुक्त--अगृह्ीत अ विक्षिप्त 
्रग्रहस्यानीयेन सदा धा भवति | विरते न 
तखाङ्शकस्य बुद्धिसारथेः बद्धिरूप सारथिकरे इन्दियरूप घोडे 
इन्द्रियाण्यश्वयानीयान्यवद्यानि | [ रादि हयँकनेवाटे ] अन्य सारथिके 


अदक्यनिवारणानि दु्टास्वा | इष अयात्‌ वेकावू घोडकिं समान 

अवद्य यानी जिनका निवारण 
थदान्तास्वा . इवैतरसारथे- | नदी किया जा सक्ता दते होः 
भवन्ति ॥ ५॥ जाते है ॥ ५॥ 


विवेकीकी स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वर्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारयि ) कुरा ओर सर्वदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्र्यो इस प्रकार रहती है जैसे सारथिके 
अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६॥ | 
यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः | किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारयि ] 
सारथिर्भवति विज्ञानवान्प्रगरहीत- | पर्वोक्तं सारथिसे विपरीत विन्ञानवान्‌' 
मनाः समाहितचित्तः सदा | (ऊर) --मनको नियन्नित्‌ रणने- 
तस्याइ्वस्थानीयानीन्द्रियाणि भ्र- 1 त 
पथितं निबयितं शि असस्थानीय इन्दौ 
चतथितुं निवतधितुं बा शक्यानि प्रवृत्त ओर निटृत्त किये जानेमे इस 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- । प्रकार शक्य होती हैँ जैसे सारथिके 
सारथेः ॥ ६ ॥ च्य अच्छे घोडे ॥ ६ ॥ 
---->> 3.० 
तस्य पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो | उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिरूप सारथिवाठे रथीके च्ि 
बुद्धिसारथेरिदं फरमाद- श्रुति यह फर बतरती है-- 


चह्धी २] छाङ्करमाष्यार्थं ८२ 
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अगिवेकीकी संसार्रापि 
सस्त्वविक्ञानवान्भवत्यमनस्कः . सदश्युचिः 
न स तत्पदमासोति सभसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्त॒॒ जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृदीतचित्त ओर सदा अपवित्र 


रहनेवाखा होता है वह उस पदको प्राप्त नह कर सकता, प्रच्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ- | किन्तु जो अविज्ञानवान्‌ , 


अमनस्क--असंयतचित्त ओर इकी- 
मनस्कोऽग्रमृरीतमनस्कः स चि 
गदी खयि सदा अपवित्र रहनेवाखष्टोता 


[1 
तत॒ एवाञ्चचिः सदव, न स | है उस सारथिके दासा बह [ जीव- 
रथी तसपूरवोक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ | रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 


आति तेन सारथिना । न | पदको आतत नही कर सकता । 
वह वौवल्यको प्राप्त नदीं होता-- 


च॒ जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणख्प संसारको भी प्राप्त 
॥ ७ 1 होतादहै1॥७॥ 





विवेकीकी परमपदग्रापि 
यस्खु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 


स वु तत्पदमामोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌ , संयतचित्त ओर सदा पवित रहनेवाल 
होता है बह तो उस पदको प्राप्त कर जेता है जर्हसि वह किर 
उत्पन्न नदीं ह्येता ॥ ८ ॥ 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ न्तु-जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
पिज्ञानवरसारथ्युपेतो रथी विद्धान्‌ । विद्वान. विश्षानवान्‌-कुरङ सारधि- 


2.0 
3. 2 ~) 


इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः 


सतत एव सदा शुचिः षतु 


-तत्पदमाप्नोति, यश्ादाघ्रात्पादाद्‌ 
प्रच्युतः सन्भूयः पुनन जापते 
-संसारे ॥ ८ ॥ 


कञेपनिपद्‌ 


नद ल न ~ < 11 | 
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से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त ओं।र 
इसील्यि सदा पत्रित्र रहनेवाद् 
होता है बह तो उसी पदको 
ग्राप्त करचकेतादै, भिस प्राप्त हए 
पदसे च्युत न होकर वह किर 
संसारम उत्पन नहीं होता ॥ ८ ॥ 


व < ददः द्र [>> 5 गणं 


किं तत्पदमित्याह-- 


विज्ञानसारथिर्थस्तु 


वह॒ पद क्या है 2 इसपर 
कते है-- 
मनःप्रग्रहुवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ & ॥ 


जो मनुष्य विवेकयुक्त वुद्धि-सारयिपे युक्त ओर मनको वर्गे 
रखनेवाढा होता है बह संसारमार्गे पार दह्योकर उस विष्णु ८ व्यापकः 
-परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर ऊेता है ९] 


विज्ञ(नसारथियस्तु यो विवेक- 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- 
-वन्प्रगृहीतमनाः समाहित- 
-चित्तः सन्छुचिनरो बिडढान्सो- 
ऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेव 
अधिगन्तव्यमिप्येतदाभोति 
सुच्यते सर्व॑संसारबन्धनेः।तष्ठिष्णोः 
-उयापनशीरख बरह्मणः परमास्मनो 
वासुदेवाख्यख परमं प्रङृ्टं॑पदं 
स्थानं सतमित्येतदयदसौ 
"आमोति विद्वात्‌ ॥ ९॥ 


जो पूर्वोक्त व्रिद्रान्‌ पुस्प 
वरिवेकयुक्त॒॒वुद्धि-सारथिसे युक्त 
मनोनिम्रहवान्‌ यानी निगृीतचित्त- 
एकाग्र मनवाल ह्येता इभा पवित्र 
है वह संसारगतिके पारको यानी 
अवदयप्राप्तन्य परमासमाको प्राप्त 
कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्णं संतार- 
चन्धर्नोसे सुक्त हो जाता है] उप्त 
विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्ब 
व्यापक परत्रह्म॒परमात्माका जो 
परम--उत्कृष्ट पद--स्थान अर्यात्‌ 
खूप है उसे वह चिद्रान्‌ प्राक्त 
करक्तादहै॥९॥ 


च्छ ३ ] 
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अधुना यत्पद्‌ गन्तन्य तख 


शाङ्करभःष्यार्थं 


९१८ 


क ~ ~ 1 र 3 


अव, नो प्राप्तव्य परम पदै 


इन्द्रियाणि स्पृलान्यारभ्य शक््म- । उसका स्थूल इन्दिथोसे आरम्भ 


तारतम्यक्रमेण प्रत्यमात्पतया 


करके सूुष्ष्पत्वके तारतम्य-क्रमसे 
ग्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान प्राप्त करता 


न्रिममः कतव्य इत्यचमथमदम्‌ | चाहिये, इसीष्यि आगेका कथन 


आरस्यते- 


आरम्भ करिया जाता है-- 


डन्दरियारिक्ा तारतस्य 


इन्द्रियेभ्यः परा द्यथौ अर्भभ्यश्च परं मनः । 


मनसस्तु परा 


बुदिल्ुदेरात्मा 


महान्परः ॥ १० ॥ 


इच्दर्योक्री अपेक्षा उनके विप्य श्रेष्ठ हैः व्रिपयोसे मन उच्कृष्ट है, 


मनते बु 
उच्छ दं ॥ १०॥ 

स्थलानि तावदिन्द्रियाणि 
तानि येरथरात्मप्रकाश्चनाय 
आरट्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
सखकरर्येभ्यस्ते परा दार्थः सषा 
महान्त प्रत्यगा्मभृताश्च | 

तेभ्योऽप्र्थस्यश्च परं्क्ष्मतरं 
मदत्प्रत्यगातपथृतं च मनः । मनः 

व्दवाच्यं मनस आरम्भकं भृत- 
क्ष्मं संकस्पविकस्पायारम्म- 
त्वात्‌ । मनसोऽपि परा छष््मतरा 


द्वि पर दहै ओर्‌ बुद्धिस्ते भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त) 


इन्ध्र्यौ तो स्थृख है | वे जिन 
दब्द-स्प्छादि विपोदरारा अपनेको' 
प्रकाित करनेके लिये बनायी गयी 
है वे ्रिपय अपने कार्यमूत इन्दिय- 
वर्मसे पर--सृष्ष्म, महान्‌ एवं 
प्रस्यगासखरूप है । 

उन विपयोसे भी पर--पूक्षम 
महान्‌ तथा नित्यरूपभूत मन दै, 
जो क्रि (मनः शब्दका वाच्य ओर 
मनका आरम्भकः भूतसूक्ष्म है; क्यो- 
कि बही सद्कुल्प-विकल्पादिका आर- 
म्भक्र है | मनसे भी पर--सूरमतरः 


म्‌ 


कठोपनिषद्‌ 
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महत्तर प्रत्यमातममूता च बुद्धिः 
सुद्धि्ञन्दवाच्यमभ्यवसाया- 

चारम्भकं भूतसक्ष्मम्‌ 1 बुद्धेरात्मा 
सर्वप्राणिवुद्धीनां प्रत्यगास्मभूत- 
त्वादात्मा महान्स्व॑महच्वात्‌ । 
अव्यक्ताद्यसपरथमं जातं ॒दैरण्य- 


गर्भ तन्वं बोधाबोधात्मकं महा- 


महत्तर एवं प्रत्यगात्ममूत वुद्धि 
अर्थात्‌ श्युद्धिः शब्द-वाच्य अध्य 
वसायादिका आरम्भक भूतसुक्ष्म 
हे । उस वुद्धिसे मी, सम्पूण प्राणि्यो- 
की बुद्धिका प्रत्यगात्मभूत ह्येनेसे 
आत्मा महान्‌ है; क्थोंकिं वह सत्रसे 
वड़ा है | अर्थात्‌ अग्यक्तसे जो सवसे 
पहले उत्पन्न हआ हिरण्यगर्भ तच्छ है, 
जो [ ज्ञानदाक्ति ओर त्रियाशक्तिसे 
सम्पन्न होनेके कारण ] वोधाबरोधा- 


त्मक है वह महान्‌ आत्मा बुद्धिस भी 
नारमा बुद्धः पर इरयुच्यते ॥१०॥ | पर दै--रेसा कदा जाता है ॥१०॥ 
--->>9-.द.६५ ~ --- 
महतः परमन्यक्छमव्य्छात्पुरूषः परः | 


पुरुषान्न परं किचित्सा काटा सा परा गतिः 


॥ ११॥ 


महत्त्वसे अव्यक्त ( मूरग्रकृति ) पर है ओर अव्यक्तसे भी पुरुष 
पर है 1 पुशूषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [ सूद्मल्की ] पराकाष्ठा 
( हद ) है वही परा ( उक्कृ्ट ) गति है ॥ ११॥ 


महतोऽपि परं सष््मतरं 
्रत्यगारमभूतं॑सर्वमहत्तरं च 


अव्यक्तं सवख जगतो बीजभूतम्‌ 


अन्याछृतनामरूपसतच्वं स्ै- 
का्यकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ 
अव्यक्ताव्याटृताकाश्ादिनाम्‌- 
वाच्यं परमारमन्योतप्रोतभावेन 


महतसे भी पर--सुक्ष्मतर, 
्रत्यगात्मखरूप ओर सवसे महान्‌ 
अव्यक्त है, जो सम्पूर्णं जगत्का वीज- 
भूत, अव्यक्त नाम-रूपोका सत्ता 
खरूप, सम्पूण कार्य-कारणराक्तिका 
सङ्घात, अग्यक्त, अब्याक्त ओर 
आकारादि नामोसे निर्दिष्ट दोने- 
बाला तथा वटके धानेमे रहनेवाढी 


चष्टी २] 


श्षाद्धस्माप्याथं 
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साधितं वटकणिकायामिव वर- 
चृक्षयक्तिः । 

तख्रादन्यक्तात्परः खष्ष्पतरः 
स्र॑कारणकारणलात्प्त्यगत्म- 
स्वाच महां अत एव पुरूषः 
सर्वपूरणात्‌ ! ततोऽन्यस्य परख 
प्रसङ्गं निवारयन्नाद पुरुषान्न परं 
करंचिदिति। यानानि पुरूपात्‌ 
चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि 
वस्त्वन्तरं तस्मार्प्रक्पत्वमहच- 
ग्रत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्टा 
पर्यवसानम्‌ । 

अत्र॒ दीच्छ्ियेभ्य आरभ्य 
सक्मत्यादिपरिसमाभिः । अत 
स्व॒ च मन्तणां सर्वगति- 
मतां संप्ारिणां परा प्रका 
गनि; “रदुगल्वा न निवर्तन्ते” 
(गीता ८ । २१६ १५।६ ) इति 
स्तः ॥ ११॥ 


वटदेक्षकी राक्तिके समान परमात्मा 
मँ ओतग्रोतमावसे आश्रित है | 


उस ` अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारर्णोका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
हयोनेसे पुरुप पर-- सृक्ष्मतर एवं 
महान्‌ है । इसीयिये वह सवम पूरिति 
रहनेके कारण पुरुपः कया जाता 
है! इसके सिवा किसी दूसरे 
उच्छृष्टतरके प्रसङ्खका निवारण करते 
इप्‌ कहते है कि पुरुषसे पर ओर 
कुः नहीं है । क्योकि चिद्‌घनमात्र 
पुरुपसे भिन भौर कोई वस्तु नही है 
इसख्यि वही सुद््मत्व, महत्व ओर 
प्रचयगात्मत्वकी पराकाष्ठा-- सिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । 


इन्दियसि कर इस आत्मामें 
ही सक्षमत्वादिकी परिसमापि होती 
है। अतः यही गमन करनेवाे 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं गतियोवाञे संसारियो- 
की पर--उक्कृ्ट गति है, जैसा कि 
जिसको प्राप्त होकर पिर नदीं 
छौटते इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


"थस 


नलु गतिव्येदागत्यापि 
भवितन्यम्‌ । कथं यखादुभूयो 


न जायत्त इति ? 


शरङ्का-यदि [ पुरुपके प्रति ] 
गति है तो [ व्य॑सि ] आगति 
( खीटना ) भी होना चाहिये; किर 
भजिसक्रे पाससे फिर जन्म नर्ही 
केताः रेसा क्थ कहा जाता है 


# ६1 
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नैषः दोपः, सर्वख प्रस्यगा- 
त्मलवादषगपिरेव गतिसि्युष- 
च्यते ! प्रत्यगात्मत्वं च -दरि- 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरस्वेन । यो 
हि गन्ता सोऽगतमप्रतयगरं 
गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण 
तथा च श्रुतिः--अनध्वगा 
अध्वसु पारिष्णवः! इत्याद्या । 
तथा च दृशषयति भ्रस्यगात्म- 
तवं स्ैख-- 


समाधान-यह दोप्र नही हैः 
क्योकि सवका प्रत्यगात्मा दह्योनेसेः 
आत्मक ज्ञानको हयी उपचारसे गति 
कहा गथा है | तथा इन्दिय, मन अर 
बुद्धिसे आ्माका परत्व प्रददीत 
कर उसका म्रत्यगारमत्व दिखाया 
गया दहै; क्योकि जो जानेवाला 
है वह अपनेसे प्रथक्‌ अनात्ममूतः 
एवं अप्राप्त यानकी ओर दी जाया 
करत। है; इससे विपरीत अपनी 
ही ओर नदीं आता-जाता | इस 
विषयमे “संसारमार्गे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुप मार्गरहित होते हैः? 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण दहै तया 
आगरोकी श्रुति भी पुरुषकरां सत्का 
म्रचयगात्मा ह्येना प्रदरित करती है- 


आत्मा सृक्ष्मबुदिमाह्य है 


` एष सवेषु भूतेषु गृट्धोदमा न प्रकारते । 
, ". दयते त्वग्रचया बुदा सूक्ष्मया सृक्ष्मदरिसिः ॥ १२ ॥ 


सम्पूर्णं भूतें छिपा इआ यह आत्मा प्रकारामान नहीं होता । यह्‌ 
तो सृक्षदर्शी पुरुषोह्यरा अपनी तीतर ओर सृहमबुद्धिसे दी देखा 


जता, है ॥ १२॥ 
` एष॒ गुरषः सर्वेषु बरह्मादि- 


रमबेपयैनतषु भूतेषु गूढः संतो 


५५ [५ विय 
दसेनश्रवणादिकमीविचामाया- 


यह पुरुष ब्रह्मासे ठेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त सम्पूरणं भूतम मह॒ यानी 
छिपा इजा, दर्हन, श्रवण आदि ` 
कर्म करनेवाल तथा अव्या यानी 


बद्ध २ ] ` 
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च्छनोऽत एवात्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
अतिगम्भीरा दुरखमाद्या विचित्रा 
माया चेयं. यदयं सर्वो जन्तुः 
परमाथंतः परमार्थसतर्ोऽप्येवं 
चोभ्यमानोऽं परमात्मेति न 
गृह्ार्यनात्मानं देहेद्द्रियादि- 
सद्ातमात्मनो दर्यमानमपि 
घटादिबद्‌ात्मतयेनाहमयुष्य पुत्र 
इत्य यच्यमानोऽपि गृह्णाति । नूं 
परस्यैव मायया मोणुहयमानः 
सर्वो रोको चम्परमीति । तथा 
च सरणम्‌-““नाहं प्रकाशः सर्व- 
स ॒योगमायासमाइृतः' (गीता 
७। २५.) इत्यादि । 


नच विकद्धमिदमुच्यते 
“मस्वा धीरो न शोचति” (क० 
उ० २।.१1 ४) “न भकाते"? 
(क०उड० १।३।१२) इति च। 


यैतदेवम्‌ । अस्कतबुद्धेरवि- | 


जञेयत्वान्‌ प्रकान्तत इत्युक्तम्‌ । 


मायासे आच्छादित है । अतः 
सनका अन्तरात्मखसूप होनेके 
कारण आत्मा किंसीके प्रति प्रकाशितः 
नहीं होता । अहो ¡ यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम ओर विचित्र 
है, जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुतः परमार्थखरूप होनेपर 
मी [ शाख ओर आचार्यद्रारा ] वैसा 
वोध कराये जनेपर भ्न परमात्मा 
ह इस तच्वको ग्रहण नदीं करते; 
वल्कि जो देह ओौर इन्द्रिय आदि 
सङ्कात घटादिके समाने अपने दद्य 
है उन्हे, किसीसे न कहनेपर भी 
रै इसका पुत्र द इत्यादि प्रकारे 
आस्ममाचसे प्रहरण करते है | निश्चय, 
उस परमास्माकी दही मायासे यह 
सारा जगत्‌ अत्यन्त श्रान्त हो रहा 
है | रेसे ही '^्योगमायासे आरत 
इआ भै सनेकरं प्रति प्रकारित नहीं 
द्योता" यह स्मृति मी है । 


शरह्का-विन्ु “उसे जानकर 
पुरुष रोक नीं करता?” [ “वह गूढ 
आत्मा] प्रकारित (क्तत) नदीं होता? 
यह तो व्रिपरीत ही कहा गया है । 
समाधान-रेसी बात नहीं है । 
आत्मा -अ्चुद्धबुद्धि पुरुषके चि 
अविज्ञेय है; इसीष्ि यह कं , 


र्दे 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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च्यते तु संस्कृत्या अग्र्या 
उग्रमिवाप्रूधा तथा, एका्रतयोपे- 
तयेत्येतत्‌, खष्मया च्ष्मवस्तु- 
निरूपणपरयाकेःषष्ष्पदरिभिः 
(इन्रियेभ्थः परा हथः" इत्यादि- 
प्रकारेण दुष््मतापारस्परयद्रेनेन 
परं दर्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते 
दषष्मदर्िनस्तेः सषमदर्िभिः 
पण्डितैरित्येतत्‌ ॥ १२॥ 


गया है किं वह प्रकारित नहीं 
होताः । बह तो संस्कारयुक्त ओर 
तीक्ष्ण--जो किंसी पैनी नोकके 
समान सृक्ष्म हो रेसी एकाग्रतासे 
युक्त ओर सृक्ष्प वस्तुके निरीक्षणं 
र्गी इई तीतर वुद्धिसे दी दिखायी 
देता है । किनं दिखलायी- देता 
है  [ इसपर कहते है--] सृकषम- 
दरदियोंको | “इन्दियेसि उनके विप्रय 
सुम है" इत्यादि प्रकारसे सूष्षमता- 
की परम्पराका व्रिचार करनेसे 
जिनका पर --सृष्म वस्तुको देखने- 
का खभाव पड़ गया है, वे सुक्मदर्शी 
है; उन सृक्ष्मदर्ी पण्डितको [ वह 
दिखलायी देता है ]- यह इसका 
भावार्थं है ॥ १२॥ 


-- गन 


लयचिन्तन 


तत्प्रतिच्युपायमाह-- 


अत्र उसकी प्रापिका उपाय 
वतखते है-- 


यच्छेटाङ्मनसी पाजञस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि । 


सानमात्मनिमहतिनियच्छे्तयच्छेच्छान्त आत्मनि १३॥ 


विवेकी पुरुष वाक्‌ इन्दििका मने उप 
संहार करे, उसका प्रकारा- 
खरूप बुद्धिनं ख्य॒ करे, बुद्धिको महत्तच्वमे टीन करे ओर महत्त्को 


शान्त आ्मामे नियुक्त करे ॥ १३ 


क्छी र] ` 


छाङ्करमाप्या्थं 


९७ 


यच्छेननियच्छेदुपसंहरेताज्ञो 
[ष्विकी; किम्‌ १ वाग्बाचम्‌ । 
कामत्रोपरक्षुणाथा सर्वेषाभिन्दरि- 
याणाम्‌ } क १ मनसी मनसीति- 
च्छन्दं दैर्घ्यम्‌ । तच मनो 
यच्छेज्ाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ 
आत्मनि । बुद्धिं मनआदि- 
करणान्यामोतीत्यात्मा 
तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्पनि महति 
यमजे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ 
स्वच्छस्वभावकमास्सनो विज्ञानम्‌ 
आपादयेदित्यर्थः । तं च महान्तम्‌ 
अत्मानं यच्छेच्छान्ते से॑विशेष- 


शरत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सर्वान्तरे 
सर्वबुद्धिपरत्ययसाक्षिणि - यख्य 
आत्सनि ॥ १३॥ 


अ्रत्यक्‌ 
५ 


` विवेकी पुरुष. च्यच्छेत्‌, अर्ति 
नियुक्त करे--उपसंहार करे; किंसकां 
उपसंहार करे वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी- 
का ! यद्य वाक्‌ सम्पूण इन्दियोका 
उपलक्षण करानेके च्वि है । कयै 
उपसंहार करे ९ सने; (मनसी' पद- 
मे इख ईकारकरे स्थानम दीर्घं प्रयोग 
छन्दस है । फिर उस मनको ज्ञान 
अर्थात्‌ प्रकाराखषूप बुद्धि--आत्मा- 
मँ ठीन करे | बुद्धि दी मन आदि इन्दि 
योम व्याप्त है, इसस्यि वह उनका 
आसा --प्रत्यक्स्वरूप है । उस ज्ञान- 
खरूप बुद्धिको प्रथम विकारं महान्‌ 
आत्मामै रीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न इए मह्तलवके समान आतमा 
का स्वच्छखमाव विक्ञन प्रि 
करे । ओर महान्‌. आस्म्राको' जिसका 
स्वरूपं सम्पूण॑विशे्षसे रदित है 
ओर जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
बुद्धिके सम्पूर्णं प्र््योका साक्षी है 


- 1 उस मुख्य आत्मामं कीन. करे | १३॥ 





, शवं पुरुप आत्मनि स्च प्रवि- 
काप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिथ्या- 
ज्ञानविजुम्भितं. क्रियाकारकफुल- 


लक्षणं स्वात्सयाथात्म््ञानेन 
क० उ० .9-- 


मृगतृष्णा, रज्छु ओर आकाङके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजकः 
रज्छु-सर्पं ओर आकाशा-माडिन्यका 
बाध द्यो जाता है, उसी. प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 


प्रपच्च यानी नमि, दपं ओर्‌ कमं 


९८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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सरीच्युदकरण्लुसपगगनमलानीव ¦ इन तीनोको, जो क्रिया, कारक 
ओर फरुरूप ही ई, स्वातमतच्चके 
मरीचिरन्जगगनस्रूपदर्शनेनैव | यार्थ जानद्वारा पर्प अर्यात्‌ 
- आत्मा छीन करके मयुष्य स्वस्थ, 
सखः प्रयान्तात्मा कृतद्त्यो | प्रश्ान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
है । क्योकि रेता है, इसच्यि 
भवति यतोऽतस्तदर्शना्थम्‌-- | उसका साक्षात्कार कलेके ष्वि-- 
उदवोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत ॒ प्राप्य वरान्िबोधत । 
क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया 


दुर्भ पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 

[ अरे अवियाग्रस्त रोगो ¡ } उटो, [ अज्ञान-निद्रासे ] जागो ओर 

ओष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार छुरेकी धार 

तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तचज्ञानी खोग उस मार्गको वैसा ही दुम 
तरते है | १४ ॥ 

अनायविद्याभ्रसुप्षा उत्तिष्ठत | अरे अनादि अवि्ासे सोये 

, हे जन्तव ओआत्मज्ञानाभिसुखा | हए जीवो } उठो, आत्मज्ञानके 


अभिमुख दह्ोओ तथा घोरख्य 
० जाबताजञाननिद्राया अज्ञान-निद्रासे जागो--सम्पूर्ण 
घोररूपायाः सर्वानथेवीजभूतायाः | अनर्थोकी वीनमूत उस अङ्ञान- 


क्षयं कुरुत । निद्राका क्षय करो। 


कथम्‌. प्राप्योपमम्य बरान्‌ | किस प्रकार [क्षयकर] 


० भ्रे्ठ--उक्छृष्ट आत्मज्ञानी जचायेकि 
छृशानाचायस्ताद्वदसतदुषदष्ट | पास जाकर- उनके समीप पंहैच- 


सर्वान्तरमात्मान ~ [कर उनके उपदेशश्च कयि इर 
सुबान्तरमात्मानमहमसीति नि . स्बन्तर्यामी आत्मको भ्ञै यही हुः 
बोधतावगच्छत । न युपेकषित- | देखा जानो ! उसकी उपेक्षा नही 


चष्टी २.६ 


च्ाङ्रभाप्यार्थं 


९९, 
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ज्यमिति शतिरदुकम्पयाह मात्‌- 
चत्‌ । अतिग्र्मबुद्धिविषयत्वा- 
ज्जेयसख ! किमिव समबुद्धिः 
इत्युच्यते; क्षर धाराग्रं निशिता 
तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य- 
यो यस्याः सा दुरत्यया । यथासा 
पद्यां दुगेमलीया तथा दुर्म 
दुःसंपा्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं 
तन्लज्ञानरक्षणं मार्गम कवयो 
मेधाविनो बदन्ि । ज्ञेयस्ाति- 
खष्ष्मत्वाचद्धिषयस्य ज्ञानमा्मख 
दुःसंपा्यत्वं बदन्तीत्यभिप्रायः 
॥ १४ ॥ 


करनी चाहिये-रेसा माताके 
समान पा करके श्रुति कह रही है 
क्योकि बेह ज्ञेय पदार्थं अत्यन्त सूम 
बुद्धिका ही विषय है । सुम बुद्धि 
कैसी होती है इसपर कहते है- - 
निशित अर्यात्‌ पैनायी इई द्ुरेकी 
धार-जम्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
होती है-जिसे कठिनितासे पार किया 
जा सके उसे दुरत्यय कहते हैँ । जिस 
प्रकार उसपर्‌ पैरोसे चना अत्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यद्व आत्म- 
क्ानका मार्म॑वड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्प्राप्य है-रेसा कवि--मेधावी 
पुरूष कते है । अभिप्राय यह है 
विं ज्ञेय अत्यन्त स्म होनेके कारण 
मनीषरिजिन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
मार्गको दुश्प्राप्य वतरते हैँ ॥१४॥ 


2 -1 


तत्कथमतिद्व्ष्मत्वं ज्ञेयख 


उसं ज्ञेयकी अत्यन्त सुक्ष्मता 
किस प्रकार है ? इसपर कते है । 


इत्युच्यते; स्थूरा तावदियं मेदिनी | शब्द्‌, स्प, ख्य, रस॒ ओर 


शन्दस्प्यरूपरसगन्धोपचिता 
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌ 
तत्रैवौकयुणापकर्वेण . गन्धादीनां 


खष््मख महच विद्द्धत्वनित्यत्वा- . 


गन्व--[ इन रपां विषयों ] से 
वृद्धिको प्राप्त हई तथा सम्पूर्ण 
इन्ि्योकी विषयभूत यह प्रथित्री 
स्थूकहै; ेसा दी शरीर भीहै। 
उनमें गन्धादि गुणोमेसे एक-एकका 
अपकर्ष --क्षय होनेसे जरसे ठेकर 


१०४० कठोपनिषद्‌ ` [ अध्याय १. 


नन न द 
दितारतम्यं दृषटमवादिषु याव- | आकाशपर्षन्त चार्‌ भूतोमे स्मत, 


, ५ | महच, व्रिञ्चुद्रव ओर नित्यत्व 
द्काशषमिति ते भन्धाद्यः सम | आदिकं तारतम्य देखा गया है । 


एव स्थूरत्याहठिकाशः शब्दान्ता | किनत॒ स्यू होनेके कारण जौँ 
गन्धरसे केकर शब्दपर्यन्त ये सारे 
थत्र न सन्ति कषु तख च्म | वकार नहीं है उसके सूकमतादिकी 


त्वादिनिरतिशयत्वं वक्तव्यम्‌ व (4 


इत्येतदशंयति शुतिः-- दिखती है-- 
निर्विशेष गलन्ञानते अषततग्राणि 
अशब्दमसपसंमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं सहतः परं धुवं 
निचाय्य तन्मृ्युसुलास्रसुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो शब्दः भप्श, , अरूप, ` अव्यय तथा रसहीन, नित्य ओर 
गनधरहित है; जो अनादिः ` अनन्त, महत्ते धी प्र ओर श्व 
८ निश्वक ) है उस आत्मतच्को जानकर पुरुष मृदु मुखसे 
छट जाता है ॥ १५ ॥ | 
अशब्दमस्पदमरूपमव्ययं जे अर्द, असप्थ, अस्प, 
तथारसं नित्यमगन्ध्रच थत्‌ | यव्यय तथा अरस, नित्य ओर 


अगन्धयुक्त .दै-रेसी जि 
पतदुनयाख्यातं बरह्ावययम्‌-- | व्यास्या क १ ५५ 
यद्वि श्दादिमतदवयेतीदं तु | अगिनारी है; क्योकि जो पदाय 


अन्दादिमत्वाद्च्यय न व्येति | रब्दादियुक्त होता है उसीका व्यव 


शेता है, किन्तु यह. बरह्म. तो 
# यते, अत एव चः नित्य अरब्दादियुक्त होनेके कारण अब्यय 


दवि व्यति तदेनित्यमिदं ठु न | है. इसका व्यय क्षय नही ह्येताः 


चटी ३ ] 


शङ्करभाप्या्थं ` 


श्च 


च्यत्यतो नित्यम्‌. इतश नित्यम्‌ . 


अनाघयविद्यमान आदिः कारणम्‌ ` 


अख तदिदिमनादि । यद्धादि- | 


मतततकाथेतवाद नित्यं 
ग्ररीयते यथा प्रथिच्यादि । इदं 

¢ ४५ ¢ 
तु सयकारणत्वादकायेमका्य- 
स्वानित्यं न तख कारणस 


यसिन्भरीयेत । 

तथानन्तस्‌ अविद्यमानोऽन्तः 
कायमसख तदन्तम्‌ । यथा 
कदटयादेः फरादिकार्योर्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं च््ं न च 
तथाप्यन्तवच्वं बरह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । - ~ 
महतो महत्तचवादुचुद्धवा- 
स्यात्परं विलक्षणं ` नित्यविङञपिः 
सस्त्वत्सर्वसाशष दि सवैभूता- 
त्मत्वाद जल । उक्त हि {परसवे 
भूतेषु, (क° उ०.१। २ १२} 


~ {नित्य है; 
कारण ] 


इसीच्यि यह नित्य भी है; क्योकि 
जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
है। इसका व्यय. नहं होता 
इसख्यि यह्‌ नित्य है } यह अनादि 
अर्थात्‌ जिसका आदि--कारणं 
वियसान नहीं है रसा ह्योनेसे भी 
क्योकि जो पदार्थं 
आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 
होनेसे अनित्य होता है ओर अपने. 
कारणे छीन द्यो जाता है; जैसे 
कि प्रथिवी आदिः 1: किन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण होनेसे 
अकार्यं है जौर अकाय होनेके. 
कारण नित्य है। इसका को 
कारण नहीं है, जिसमे कि यह 
छीन द्ये ¦ 


इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त 
भी है । जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
है! निस प्रकार .फेखादि कार्यं 
उत्पन करनेसे भी कदी आदि 
पौधोकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार. ब्रह्मा. अन्तवच ` नहीं 


देखा गया ] इसच्यि -भी... षह 
नित्य है|. क 1 
नित्यविज्ञपिखशूप. होनेके कारणः 


बुद्धिसंकषकः महस्तत्वसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है; . क्योकि. ब्रह्म , सम्पण 
मूतोका अन्तरात्मा होनके करणः 
सवक्रा साक्षी दैः। यह बात उपयुक्त, 
“एष ` सैष मृतेषु गूढो , नं 
प्रकादोतेः इत्यादि मन्त्रे कदी ही 


< € ^ # © ~ 


शद्‌ 


इत्यादि । शवं च श्टखं नित्य 
न्‌ पृथिन्यादिवद्पििकं नित्य- 
त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं 
निचाय्यावगम्य तमात्मानं मृस्यु- 


युखाल्मरत्युगोचरादविधाकाम्‌- 
कर्मलक्षणासघुच्यते विशच्यते १५ 


कणठेपनिपद्‌ 


~व + 


{ अध्याय १ 
गयी हे । इसी प्रकार वह छव-- 
कूटस्य नित्य है । उसकी नित्यता 
परथिधी आदिके समान भापेक्षिक 
नदीं है! उस इष प्रकारके 
ब्रह्म--अआत्माको जानकर पुरुष 
मृल्युमुखसे--अव्रिधा, काम जीर 
कर्मरूप भृयुकरे पंजेसे मुक्त--- व्ियुक्त 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 


+ 


्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह 
शरुतिः-- 


अव प्रस्तुत विक्ञानकी स्तुतिक्र 
चि श्रुति कहती दै-- 


भ्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नाचिकेतय्पख्यानं मृद्य॒प्रोक्त< सनातनम्‌ । 


उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मरोके महीयते ॥ १६ ॥ 


नचिकेतादरारा प्राप्त तथा मृध्युके के हए इस सनातन विज्ञानको 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मणेकमे मदिमान्वित होता है ॥ १६ ॥ 


नाचिकेतं नचिकेतसा प्र 
नाचिकेतं गृत्युना प्रोक्तं म॒त्यु- 
प्रोक्तमिदमाख्यानुपाख्यानं 
वहटीत्रयलक्षुणं सनातनं चिरन्तनं 
वेदिकत्वादुक्तवा बाहणेभ्यः 
श्रुत्वावार्यम्यो मेधावी ब्रहैव 
लोको जह्मरोफस्तसिन्परीयत 


आत्मभूत उपास्यो भवतीस्यथैः 
॥ १६ ॥ 


नचिकरेतादारा प्राप्त करिये तया 
मृत्युके कटे हए इस तीन वष्ठि्यो- 
वाले उपा्यानको, जो वैदिक 
होनेके कारण सनातन--चिरन्तन 
है, ब्राह्मणेति कहकर तथा आचार्यो 
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रहमखोक- 
मे- ऋय ही ठोक दै; उस 
मदहिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
आत्मरूप द्योकर  उपासनीय 


होता है ॥ १६॥ 


च्धी ३] चाङ्कर्माष्या्थं १०द 
1 [1 "५ ¬. 5. मा 
य इमं परमं गु्यं श्रावयेदूबह्यसंसदि । 
प्रयतः श्रादकाङे चवा तदानन्त्याय कर्पते 
तदानन्त्याय केस्पत्‌ इति ॥ १७॥ 


जो पुरुष इस परम गुद्य म्रन्यको पवित्रतापूर्वक ब्रालर्णोकी समामे 
अथवा श्राद्धकास्पेे सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त ॒फछ्वाखा होता 
है, अनन्त फल्वाद्य होता है ॥ १७॥ | 


यः कथिदिमं अरन्यं परमं} जो कोई पुरुष इस परम-- 

क प्रकृष्ट ओर गुद्य-- गोपनीय म्रन्धको 
यद्य भए ट श्रावयेद्‌ र 

५ ५ । भप | पथि होकर ्ा्मणोकी समामे 

तोऽयतथ॒बराह्णानां संसदि | अयवा श्रादक्राकमे -मोजन करने 


जदयपंसदि भ्रयतः शचिभूंखा चयि वैठे इए श्राह्मणोके प्रति केवर 


| पाटमात्र या अर्थं करते हए सुनाता 
श्रा यूञ्नान 
दकारे चा श्रावयेद्‌ शज्ञानानां नि 


कल्पते संपद्यते ! दिर्व॑चनम्‌ | व्यि. (तदानन्त्याय कल्पते यह 
अध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌ ॥ १७॥। । वाक्य दो वार क्या गया है ॥१अा 


~~~ --~ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यगोविन्दभगवरस्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्वाप्ये 
प्रथमाध्याये चृतीयव्ह्धीमाण्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


----<=ल#9“ ङ - 


यति करोपानिवादि रथमोऽध्वायः समातिः ॥ १ 


,) 


` दिती ध्यय 
क 0 
` कणरः कः 


क-कै 


आत्मदर्यनका वि्ष-हन्दरियोकी वहिर्यलता 


एष सर्वेषु भूतेषु गृटोरमा 
न भ्रकार्ते दश्यते तवग्रयया 
बुद्धयेत्युक्तम्‌ । कः पुन; प्रति- 
यन्धोऽग्रयाया इुदधर्येन तदभावात्‌ 
आत्मा न दश्यत इति तददशैन- 
कारणप्रर्खनार्था वद्ल्यारभ्यते { 
विज्ञाते हि भरेयःप्रतिवन्धकारणे 
तदंपनयनाय यत्न आरन्धुं शक्यते 
चान्ययेति-- 


"सम्पूणं मूतेमिं छिपा हुआ बद 
आत्मा प्रकाशित नही होता; बह 
तो एकाग्र बुद्धिसे हयी देखा जाता 
है" रेसा पहले ( १।३।१२ म) 
कडायथा। अव प्रन होता है 
किं एकाग्र वुद्धिका रैसा कौन 
म्रतिवन्ध है जिससे किं उक्त ( एकाग्र 
बुद्धि ) का अभाव होनेपर आत्मा 
दिखायी. नहीं. देता १ अतः 
आत्मदश्चनके प्रतिवन्धक्रा कारण 
दिखकनिके ल्य यह बहौ आरम्भ 
की जाती है; क्योकि श्रेयके प्रति- 
वन्धका कारण जान छेनेपर दही उस- 
की निदृत्तिके यतकाः आरम्भ किय 
जा सक्ता. है, अन्यथा नदी---, ` 


पराञ्चि खानि व्यतरणत्स्वयंभू- 
` सतस्ात्पराङ्पर्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कथिदीरः | 


, भरल्यगामानमे्ष , ` 
दाटृत्तचक्षुरखरतत्वमिच्छन्‌ 


 प॥#१॥ 


स्वयम्भू ८ परमात्मा › ने इन्दरर्योको बहिर्मुख करके हिंसित कर 
दिया है । इसीसे जीव वाद्य विषर्योको देखता. है, , अन्तरातमाको नहीं ! 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हए अपनी इन्दियोको रोक च्वि है रेखा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगारंमाको देखे पात। है ॥ १ 


व 


चह्छी १] श्ाङ्कसमाप्यार्थं । १०५ 
पराश्चि परागश्चन्ति गच्छ- | जो पराक्‌ अर्थात वाहरकी ओर 
अच्चन करती-गमन करती है 

उन्द “पराचः ( वाहर्‌ जानेवाली ) 

कते है । 'ख' चछिदोको कहते है, 
उनसे उपरक्षित श्रोत्ादि इन्धियौ 

(खानि नासे कही गवी है | 

वे बिसुख होकर ही शब्दादि 

विपयोको प्रकादिते करनेके ल्थि 
प्रदत्ते हआ करती हैँ । क्योकि वे 
देसी है इसलिये खमावसे ही उन्हे 
हिंसित कर दिया है-- उनका 
हनन करदिया है । वह [ हनन 
करनेवालय ] कौन है £ खयम्भू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो स्वतः ही सर्वदा 
स्वतन्त्र रहता है- परतन्त्र नहीं 

। । इसल्यि वह उपर्ब्धा 

सवदा पराक्‌ अर्थात्‌ वहिःस्वरूप 

अनत्मभूत शब्दादि विषयोंको. ही 
देखता---उपर्न् करता है, भनान्त- 
रात्मन्‌+ अर्थात्‌ अन्तरा्माको नीं 













न्तीति खानि तदुपलक्षितानि 
्रोत्रादीनीन्दरियाणि खानीस्युच्य- 
न्ते । तानि पराज्च्येव शब्दादि- 
विपयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते । 
यदेवं स््रभाविकानि तानि 
व्य्तणद्धिसितवान्हननं कृतवान्‌ 
इत्यथैः । कोऽसौ १ स्वयंभूः 
परमेख्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो 
भवति स्वेदा न परतन्त्र इति । 
तस्रात्पराड्‌ पराग्रुपाननात्म- 
भूताञ्छब्दादीन्पश्यत्युपरुभत 
उपरा,  नान्तरात्मनान्त- 
रात्मानमित्य्थः । 
एवंस्वभावेऽपि सति रोकख | - यथपि. लेकका पेता टी खभावं 
` `. ` ` | दै.तो भी कोई धीर--बुद्धिमानरू- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
| प्रवाहके विपरीत दिका फेर देनेके 
-समान [ इन्द्रयोः. विषरयोकी 


कथिनः परतिखोतः प्रतनमिव 
धीरो धीमान्विवेकीः प्रत्यगात्मानं 


# नपुंसक “खः शब्दका प्रथमा-वहुवचनं ।- 


* 


१०६ ` कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


य न्‌ व ~> न 5 3. 3 1 


्रत्यक्वासाबात्मा चेति प्रत्यगा | ओरसे दटाकर ] उस्र अपने 
प्रत्यगात्माको [ देखता है ]। जो 
तमा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो | प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्णं विपर्योको जानने- 
वाल ) हो ओर आत्मा मी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैँ । कमे आत्मा 
व्यक, के अर्थे ही खड है, 
ओर किसी अर्थमे नहीं । व्युत्पत्ति- 
पक्ष्म भी आत्मा" शब्दकी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रस्यक्‌-अर्थ ही ) मे है जैसा 
किं "वकर्योकि यदह सवको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है ओर 
इस रोक विपर्योको भोगता है 
तथा इसका सर्वदा सद्भाव है 
इसच्यि यह “आत्मा कहलाता है 
इस प्रकार आत्मा राब्दकी ब्युत्पत्ति- 
के सम्बन्धे स्ति है। 
उस प्रत्यगात्माको अर्यात्‌ अपने 
खरूपको “दक्षतः -देखा यानी 
देखता है । वैदिक प्रयोगमे काख्का 
नियम न होनेके कारण यदं वर्तमान 
कारके अर्थे भूतफाख्की क्रिया 
{ देक्षत्‌ ] का प्रयोग इञ है । 
वह किस प्रकार देखता है £ 
इसपर कहते ह--“आदृत्तचश्चुः? 
अर्थात्‌ जिसने अपनी चकु ओर 
्रोत्रादि इन्व्यिसमूहको सम्पूरणं 
विषयोंसे व्यादृत्त कर लिया है-- 
ङोयाच्ादहै, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त इआ पुरूष ही उस 
प्रत्यगात्माको देख पाता है । एक 


लोके नान्यसिम्‌ । व्युत्पत्ति 















पक्षेऽपि तत्रैवारमशषन्दो वर्तेते । 
“यच्चा्रोति यदादत्ते 

यच्चात्ति विषयानिह । 
यस्चासख संततो भाव- 

स्तखादात्मेति कीर्त्यते ।।'* 


( किङ्ग० ९।७० 1 ९६ ) 
इत्यात्मशञन्दव्युत्पत्तिसरणात्‌ । 
तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभाव- 


मैश्दपश्यपश्यतीत्यथैः, छन्दसि 
कालानियमात्‌ । कथं परयतीत्यु- 
च्यते ! आच्त्तचश्चराइत्तं व्याचरततं 
चष्ठुः भ्रोत्ादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अङोषविषय्रा्यख स जादृच्तचश्चुः 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं 


पश्यति । न रि बाद्यविषया- 


च्छी१] 
2 1 ~ 3.0 । ट 3. 


खोतचनपरतं प्रत्यमात्मेश्षणं र 

संभवति । किमथे पुनसत्थं महता 
प्रयासेन स्वभावग्रृत्तिनिरोधं 
ऊृत्वा धीरः प्रत्यगारमानं पश्यति 
इत्युच्यते; अमृतत्वमम्रण- 


र्मत्वं नित्यखमावतामिच्छन्‌ 


आल्मन इत्यर्थः ॥ १॥ 


्याङ्कर्भाष्यार्थं 
[4 = 1 2 व 4 ~ वा 5. 
ही पुरुषके स्यि बाह्य विष्योकी 
आखोचनामे तत्पर रहना तया 


१०७ 


प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
ये दोनों बातें सम्भव नी है । 
"अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमसे [ इन्द्रियोकी ] स्वामात्रिक 
प्रबृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
प्रत्यगात्मा क्यो देखता है £ रेसी 
आदाद्का होनेपर कहते दै-- 
"अगृतत्व--अमरणधर्मत् अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखमावताकी इच्छा 
करता हआ [उसे देखता है ] ॥१॥ 


---य-- 


यत्तावर्स्वाभाविकं परागेव 
अनात्मदर्छनं तदात्मदशचनख 
अतिव्रन्धकारणमविद्या तत्रति- 
ूरुत्वाच्‌ । या च परा्ष्वेवा- 
वियोपग्रदर्धितेषु टच्टाद्ेषु 
भोगेषु तष्णा ताम्यामविया- 
ष्णाम्यां प्रतिबद्धातदर्नाः-- 


जो स्ममायसे ही बाह्म अनात्म- 
दर्शन दहै बही आन्मदर्धनके 
म्रतिवन्धकी कारणरूपा अविया है; 
क्योकि वह उस ( आत्मदर्शन ) के 
प्रतिक है । इसके सिवा अविधासे 
दिखल्मयी देनेवाले दष्ट ओर अद्ष्ट 
ब्य भोगम जो तृष्णा है उन 
अविया जोर दष्णा दोनोहीसे 
जिनका आत्मदर्शन प्रतित्रद्ध 
रहा है वे-- 


अिकिकी अर किवेकीका अन्तर 


पराचः 


कामाननुयन्ति बाखा- 


स्ते त्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ ।. 


अथ धीरा 


अमृतत्वं विदित्वा 


्ुबमधुवेष्विह॒ न॒ प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ 


१९८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 
ह ~ अ, ~ 
अल्पङ्ञ पुरुष बह्यमोगेके पीडे रगे रहते है ! वे मृद्युके सर्वत्र 
दके हए पारामे पड़ते है । विन्त विवेकी पुरुप अमरत्रको वर ( निश्वल ) 
जानकर संसारके अनित्य पदाथेमिंसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥ २ ॥ 
प्राचो वदिर्मतानेव कामान्‌ | वाल--मन्दमति पुर्प पराक्‌ 


काम्यान्विपयाननुयन्ति अचु- | बाह्य कामनाओंका--काम्य विरयो- 


गच्छन्ति वाटा अस्पग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन स॒त्योरविच्याकाम्‌- 
कर्म॑सदायस्थ यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्वीणंखय सर्वतो 
व्याप्रख पाशं पार्यते वध्यते 
येन तं पादं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगरक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगादनेकानेत्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्य्थ॑ः 1 

यत॒ एवमथ तखाद्धीरा 
चिचेकिनः भ्रस्यमात्मस्वरूपवबि- 
स्थानरक्षणममरतत्वं धरुवं विदित्वा, 
देवायख्तत्वं ह्य्ुषमिदं तु प्रत्य 
गारमस्रूपावखानलक्षणं “न 
कर्म॑णा वर्धते नो कनीयान्‌ 
(च० उ०४1४।.२३) इति 
शवम्‌ । तदेवंभूतं ऋूटखमवि- 
चाल्यमग्रतस्वं विदित्वाधुवेषु 
सवैपदार्थष्वनित्येष॒ निर्धार्य 


का दी अनुगमन--षीखा किमा 
करते हैँ । इसी कारणसते वे अविया, 
काम ओर कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत -- विस्तीर्णे -- सर्वत्रं 
व्याप्त पाशमे [ पडते हैँ ] । जिससे 
जीव पारित होता दै-- वोधा 
जाता है उस देहेन्दिवादिके संयोग- 
वियोगरूप पादमं पडते है । अर्थात्‌ 
निरःतर जन्म-मरण, जरा ओर रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
ह्येते है । । 

क्योकि देसी वात है इसल्यि 
धीर--विवेकी पुरुष॒ अ्रत्यगात्स- 
खख्पमें - सितिख्य अमृतत्वको 
शव ८ निश्वरु ) जानक्र--देवत 
आदिका अग्रेतत्र तो अष्टु है 
किन्तु यह ्रत्यगार्मस्वरूपमे सिति 
रूप अग्रतत्वे धयह कर्मसे न वहता 
है न टता हैः ईस उक्तिके 
अनुसार : श्व है--इसं प्रकारके 
अगरतत्वको कूटस्थ ओर .अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ` ( बरहवेत्ता ) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूणं 


च्छी ३] 


श्याङ्करमाष्यार्थं 


१०९ 


न थ ` -- 1 म 5 + न य य स नय... 


न्राद्मणा इह संसारेऽनर्थग्राये न 
आर्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगाम- 
दशनप्रतिकरुत्वात्‌ । पुत्रवित्त- 


अथ्युब--अनित्य पदा्थभिसे किसी- 
"की इच्छा नहीं करते; क्योकि वे सव 
तो प्रत्यगात्माके दर्दानके विरोधी दीं 


ल(कबृणाभ्यो च्युत्तिषठन्त्ये- | है 1 अर्थात वेः पु, वित्त ओर 

वेत्य्थः।। २॥ टोकौषणासे दूर डी रहते है ॥ २॥ 
"9 <2े-- 

यद्विज्ञानानन रिंचिदन्यत्‌ । ब्र्णणलोग जिसका ज्ञान हो 


प्रार्थयन्तेव्राह्मणाः कथं तदधिगम 
इत्युच्यते-- 


जनेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छ 
नहीं करते उस ब्रह्मका वोध किंस 


ग्रकार ह्येता है £ इसपर कहते है- 


आत्मन्नकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशौ मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमन्न परिरिष्यते। एतद्वै तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस इस आत्मके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शाब्द, स्पर्श जौर 
मधुनजन्य सुखोको निश्वयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अचिक्ञेय ] 
इस टोकमे ओर क्या रह जाता है £ [ तुश्च नचिकेताका पृछा इं [ 


वह तच निथय यदी है ॥ ३1 


येन॒ विज्ञानस्वभावेनार्मना | 


रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शौश्च 
मेथुनास्येथुननिमित्तान्सुखग्रत्य- 
यान्िजानाति-चिस्पण्टं जानाति 
सर्वो रोकः 
नचु नैषं प्रसिद्धो 
आस्मना देदादिविरुक्षणेनादं वि- 
जानामीति । देदादिसंषातोऽं 
विजानामीति तु सर्वा रोकोऽव- 
गच्छति । । 


सम्पूर्णं रोक जितत विज्ञान- 
सरूप. आत्मके द्वारा ख्प, रसः 
गन्ध, शब्द, स्प ओर मैथुन-- 
मैथुनजनित ुरोको स्पष्टतया 
जानता है [वही ब्रह है ]। . 

श्ङ्का-परन्तु छेके ठेसी कोई 
प्रसिद्धि नदीं है कि मँ किसी. 
टेहादिसे विख्क्षण आत्माद्रारां 
जानता द्र | सव खोग यदी समञ्लते 
दै किमे देहादि संघातख्म ही 
सव.कुछ जानता द । 


११० 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्यायर ` 


व "मा = क ~ क 


म त्वेवम्‌ । देदादिसंपात- 
स्यापि शब्दादिस्वरूप- 
त्वाषिरोषाष्िज्ञेयत्वा- 
विशेषाच न युक्तं वि- 
ज्ञातत्व्‌ । यदि हि देहादिसंघातो 
सूपाद्यात्मकः सन्स्पादीन्वि- 
जानीयाद्भाद्या अपि रूपादयोऽन्यो- 
न्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः । 
न चैतदस्ति तसरदेहादिरक्ष- 
णां रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 
रिक्तेनैव विज्ञानस्वभावेनात्मना 
विजानाति रोकः । यथा 
येन रोहयो दहति सोऽग्निस्ति 
तदत्‌ । 


इग्ड्द्य- 
विकेचनम्‌ 


आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रारस्मि- 
छोके परिशिष्यते न किंचितपरि- 
शिप्यते । सर्वमेव स्वात्मना 
विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न 
किचित्परिशिष्यते स आत्मा 
सः । एतद तत्‌ । पिं तथत्‌ 
नचिकेतसा पटं देवादिभिरपि 


समाधान-रेसी बात तो नहीं 
है; क्योकि देहादि संघातं भी 
समानरूपसे शब्दादिखूप तथा 
विह्ञेयखरूप है; अतः उपसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
संघात रूप-रसादिखसरूप होकर भी 
रूपादिको जान ले तो वाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने खूपको जान ठेगे; किन्तु यह 
बात है नदीं | अतः लोक देदादि- 
स्वरूप रूपादिको इस देहादि- ` 
भ्यतिरिक्त विज्ञानस्वभावे आत्माके 
ह्यरा दी जानता है । जिस 
प्रकार रोहा जिसकै द्वारा जरता 
है उसे अग्नि कहते हैँ उसी प्रकार 
[ जिसके दारा छोक देहादि विषर्योको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैँ ] । 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान नं 
हो सके एेसा क्या पदार्थ .इस रोके 
रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
-रहता-- समी कुछ आत्मासे ही 
जाना जा सकता है | [इस 
प्रकार ] जिस आ्मासे अविज्ञेय 
कों भी वस्तु नहीं रहती वह 
आत्मा स्जञ है ओर यही वह है । 
बह कौन है £ जिसके विषयमे 
तञ्च नचिंकेताने प्रन कियाहै, जो 
देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


व्छी१] | शाङ्रभाष्यार्थं । १११ 
"2 अ - व व व 
विचिकिल्ितं धर्मादिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य॒विष्णुका 
परमपद है ओर जिससे श्रेष्ठ ओर 
बिष्णोः परमं पदं यसार्परं नासि | कछ भी नदीं है वही यद [ नहा- 
. |प्द] अब ज्ञात इजा है रेखा 

तद्या एतदधिगतमित्थैः ॥।र। | इसका मावररथ है ॥ २ ॥ 





अतिषक्ष्मत्वादृदुरविंजञेयमिति वह ब्रह अति सुक्ष्म होरेके 
६ | कारण दुर्विज्ञेय है- रेखा मानकर 
सस्वेतमेवाथं पुनः पुनराह- [ उसी वातको बारम्बार कहते है. 


आत्मज्ञकी निश््रोकता 


खान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपदयति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खभ्रमे प्रतीत होनेवाठे तथा जाग्रत दिखायी 
देनेवले--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌. ओर विभु 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरूष शोक नदीं करता ॥ ४ ॥ 


खमरान्तं खममष्यं खस्वि- | खपान्त-खमका मध्य अर्थात्‌ 

1 सप्ावस्थामे जानने योग्य तथा 
ज्ञेयमित्यथः तथा जागरितान्तं | जागसितान्त-जाभरत्‌  अवस्थाका 
‡ जागर्ति मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थां जानने 
जागरितमध्यं जागरितविज्ञयं | योग्य इन दोनों लभ शौर 


जाम्रतुके अन्तर्गत पदार्थोको खोक , 
च; उभौ खभनागरिवान्तौ येन जिस आत्मके द्वारा देखता है 


आस्मनालुर्यति रोक इति सर्व | [ वी बहम टैः इख भकार 1 इस 
टमनाज ई ` वाक्यकी ओौर सब व्याख्या पूवं 


पूर्ववत्‌ । तं महान्तं विश्वमात्मानं । मन्त्रके 'समानः करनी चाये । उत 


११९९ `  कटोपनिषद्‌ [ यचव्याय २ 
मलावगम्यात्ममावेन साक्षात्‌ | महान्‌ ओर वि आ्माको जानकर 
। । अर्थात्‌ व्वह परमात्मा मेदी 
अहमसि परमात्मेति धीरो न | रेसा आस्ममावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुप शोक 


शोचति ॥४॥ नदीं करता ! ‰ ॥ 
2 - 
किंच-- | तया-- 


आत्मन्नकी निर्भयता 
य इमं मध्वदं वेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


हानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष इस कर्मफलभोक्ता ओर प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भवरिप्यत्‌ { ओर वर्तमान ] के 
शासकरूपसे जानता है बह वैसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता } निश्चय यही वह 
[ आत्मत ] है ॥ ५ ॥ | . 
यः कशिदिमं मध्वदं कमै- | जो कोई इस मव्वद--कर्मफल- 
फलजं जीवं पराणादिकलापसछ | भोक्ता जीर नीव प्राणादि कारण 
„~ „^ _ _ , | कखपक्तो धारण करनेवाे आत्माको 
धारयितारमात्मानं वेद विजानाति 


8 ४ समीपसे भूत-मव्रिष्यत्‌ आदि तीर्न 
अन्तिकादन्तिके समीय शानम्‌ | काक शसकरूपसे जानता है, 


ईशितारं भूतभव्यश्य कारत्रयस्य, | वह रसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततस्तदि्ञानादुष्वैमात्मानं न | उख आमक क श 
` चि = करना चार्हतः; चह अभय 
विजुगुप्सते न गोपायितुम्‌ ¢ 


। "^ | प्र द्यो जाता है । जवतक वह्‌ ' 
दत्यभयुम्ाततत्वात्‌ । यद्ध | सेये मव्यमे सित इआ- अपने 


भयमध्यखोऽनित्यमात्मानं मन्यते | आत्मादो अनित्य समक्ता है तभी- 
तावद्रीर्पायितुमिच्छ्यामानस्‌ } 1 तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 


चह्धी र] चशाङ्कस्माष्या्थं १९३. 
न य ट ० 
यदा तु नित्यमद्धैतमारमानं | है। जिस समय आत्माको- नित्य 


जओौर अद्वैत जान छेता है उस समय 
विजानाति तदा किं कः इतो | कौन किसको कौस, घुरक्ित 


चा गोयाथितुमिच्ठेत्‌ । एतै रखनेकी इच्छा करेगा ए निश्चय यही 
वह. आत्मतत्व है- इस प्रकार 
तदिति पूैवत्‌ ॥ ५॥ पूर्ववत्‌ समञ्नना चाये ॥ ५ ॥ 
[ (" 
यः प्रत्यगात्मेश्वरभावेन } निस प्रस्यगास्माका य्ह ईश्र- 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
सवका अन्तरात्मा है--यह बात 
-निर्दि्टः स सर्वास्मेत्येतदशयति- | इस मन्त्रसे दिखलयी जाती है-- 
वरहयज्ञक्रा सार्नत्म्यद्र्न 
यः पूर्व तपसो जातमद्‌भ्यः पूर्वमजायत । 
गुदा पविरय तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपदयत ॥ एतदः तत्‌॥ ६॥ 
जो मुमुक्षु पहले तपसे उत्न इए [ हिरण्यगर्भं | को, जो कि जक 
आदि मूतोसे परे उत्पन्न हआ दै, मूरतोकि सित बुद्धिरूप गुदामे सित 
आ देखता है वही उस वब्र्मको देखता है। निश्चय यदी वह 
जहदै॥ ६॥ 
यः कथिन्युयुष्चः पूर्वं प्रथमं | जिस सयुश्चने पले तपसे-- 


ज्ञानादिख्क्षण ब्रह्मसे उत्पन इए 
तपसो ज्ञानादिटक्षणादूत्रह्मण हिरन । किलक ` जपेषा 


इत्येतजातश्त्पननं॑दिरण्यग्भम्‌ः | पूर्वं उत्पन्न इए दिरण्यमर्भको ? देसा 


किमपे्य पूर्वमित्याह-अदुभ्यः | म्न होनेपर कहते है---जो जले 

पूर्वमप्सहितेम्यः पञ्चमूतेम्यो न | त्वसि, न वि केक जकते ही, 

केवराम्योऽद्ुभ्य इत्यभिप्रायः, | पर्वं उत्पन्न हआ है उस प्रथमज 
क० उ० ८--- ` 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं अ्रथमजं | ( हिरण्यगर्भं ) को देवादि ररीरो- 


देवादिद्यरीराण्युत्पा् सर्वप्राणि- 
गुहां हदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं 
शब्दादीतुपर्भमानं भूतेभिभुतैः 
कार्थकरणलक्षणैः सह॒ तिष्ठन्तं 
यो व्यपश्यत यः पृश्यतीत्येतत्‌ । 


को उत्पन्न कर सम्पूणं प्राणियोकी 
गुहा--हृदयाकारामे प्रविष्ट हो 
देहेन्दरियरूप भूतोके सहित शब्दादि 
विषययोको अनुभव करते जिसने 
देखा है यानी जो इस प्रकार 
देखता है [ वही वास्तवे देखता 
है] । जो रेसा अनुमेव करता दै 


य॒ एवं पश्यति स. एतदेव | बहम उत्ते देखता है जो कि यह 
प्यति यत्तत्प्रकृतं जह्य || ६ ॥ । म्रक्रृत ब्रह्म है । ६ ॥ 


~~~ 


करिंच- 
या 


तथा--- 


प्राणिन संभवत्यदितिर्देवतामयी । 


गुहां प्रविष्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतद्वै तत्‌॥ ७॥ 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपते प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गुहाम प्रविष्ट होकर रहनेवाखी ओर भूतोकि साथ दी उत्पन हुई है 
[ उसे देखो ] निश्चय यद्दी वह तत्त है ॥ ७ ॥ 


या सवेदेवतामथी स्ैदेवता- 
त्मिका प्राणेन हिरण्यगभैरूपेण 
परसदुन्रह्मणः संभवति शब्दा- 
दीनामदनाददितिस्तां पूर्ववद्‌ 
गुदा रविश्य चिष्ठन्तीमदितिम्‌ । 
तामेव विशिनष्टि-या भूतेभिः 


जो सर्वदेवतामयी-- सर्वदेव- 
खरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
दिरण्यगभरूपसे परत्रहषसे उत्पन्र 
होती है; शब्दादि विषरयोका अदन 
( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
अदिति कहते है--बुद्धिरूप गुहाम - 
पूववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हई उस 
अदितिको [ देखो ] } उस अदिति- 
की दही विशेषता बतखते है-- 


चद १] शाङ्कस्माष्या्थं १९५ - 
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भूतेः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो मूके सहित अर्थात्‌ भूतोसे. 
समन्वित ही उत्पतन इई है । [ वही 


इत्येतत्‌।। ७ ॥ . तेरा पूछा इआ तत्व है ] ॥ ७ ॥ 
| 
- अउराणिस्थ अभिमें ब्रह्मद्यटि 
किंच-- | तथा-- 


रण्योर्निहितो जात्वेदा गभं इव सुभृतो गर्भिणीभिः । 
दिवि दिव ईड्यो जागषद्धिर्विष्मद्धिर्मवुष्येभिरभिः ॥ ` 
एत तत ॥ < 1 
गर्भिणी चियेोद्यारा भटी प्रकार पोषित इए गर्भके समान जो 
जातवेदा ८ अग्नि ) दोनो अरणियोके बीचमे खित है तथा जो प्रमाद 
1 एवं क युरषोद्ारा नित्यभ्रति स्तुति किये जाने योग्य 
यदी वह ऋ है ॥ ८ ॥ 
योऽधिथन्ञ उत्तराधरारण्यो; | जो अधियक्ञरूपसे ऊपर ओर 
निदिवः सितो जातवेदा अग्निः | नीचेकी अरणि निहित अथी 
पुनः सर्वहविषां भोक्ताण्यातमं | सिति इभा ओर ॒ होम किति इर 
च योभिभिर्मम इव मभिणीभिः सम्पूण पदार्थोका मोक्ता अध्यास 
, अन्तर्वहीभिरगहितान्पानमोच- । स्म॒ जातनेदा---नभनि दैः अस 
नादिना थथा गर्भः सुभृतः सष्ठ गर्भिणी--अन्तवती लियं खद 
ष चेर ८ | अन्-पानादिद्रारा अपने गभकी 
0 रोक द्वेत्थमेवत्वि- बहत अच्छी तरह रक्षा करती हैँ 
भ्भर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । उसी प्रकार यज्ञ॒ करनेवाले तया 
किंच दिवे दिवेऽहन्यहनील्यः योमीजन जिसे धारण करते है, तथा . 
स्तुत्यो बन्यथ कभिभिर्योगिमि- | धरत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म 
आओआघ्वरे हृदये च ` जागबद्धिः | परायण एवं जागरणीक--ग्रमाद- 
` जागरण्ीरबद्धिरमतैरित्यतत्‌ | श्य याजको र ध्यानमावना- 


{ अध्याय र 
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न 


हविष्मद्धिराज्यादिमद्धिर््यान- | युक्त योगियोदयारा जो [ क्रमशः ] 


भिर्मूचपय यन्न ओर दृदयदेशमे स्तुति कयि 
मावनावद्धि् भजुष्यभि्मलषयैः | जने योगय ह, रखा नो अघि है 


अभिः एतद तत्तदेव प्रतं ्रह्म८ । वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥ ८] 
६ [कि + + 
ग्राणमें वहम 
दिंच- | तथा-- 
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यन्न च गच्छंति । ष 
तं देवाः स्वे अपिंतास्तदु नास्येति कश्चन ॥ एतद तव्‌ ॥ € ॥ 
जसि सू्यै उदित होता है ओर ज्यौ वह अस्त ठो जाता है 
उस प्राणात्मामे [ अननादि जर वागादिक ] सम्पूर्णं देवता अर्पित 
है । उसका कोई भी उ्द्गन नहीं कर सकता 1 यदी वह न्रह् है ॥९॥ 


यतश्च यसख्रास्राणादुदेति 
उ्तिष्ठति र्योऽस्तं निम्छोचनं 
यत्र यसिननेव च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति तं प्राणमाटमानं देवा 
अग्न्यादयोऽधिदैवं वागादयश्च 
अध्यात्मं सर्वे विच्वेऽरा इव रथ- 
नाभावर्पिंता;संभ्वेशिताः खिति- 
के सोऽपि ब्रह्मैव । तदेतत्‌ 
सर्वात्मकं बह्म । तहु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कथन्‌ कंथिदपि । 
एतद तत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य 
प्रति सूर्थं उदित होता है ओर 
जिस प्राणमं द्यी बह निव्यग्रति 
अस्तमावको प्राप्त होता दहै उस 


`म्राणात्मा्मे सितिके समय अचरि 


आदि अध्रिदैव ओर वागादि 
अध्यात्म सभी देवता दस प्रकार 
अर्पित है-म्रविष्ट किये गये हैँ जैसे 
रथकी नाभि्मे समस्त अरे; वह 
[भ्राण ] मीब्र्ही है| वदी यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नही करता अर्थात्‌ 
उस न्हक्रे तादात्म्य मावको पार 
करके कोहं भी उससे अन्यत्वको 
प्राप्त नहीं होता ¡ यही वह्‌ 
( ब्रह) है॥९॥ 





चह्ी १९] चाङ्करभाष्याथे ११७ 
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यद्बरह्मादिसावरान्तेषु वर्त- | जो ब्रह्मासे केकर स्थावरपर्न्त 
सम्पूर्णं भूतोमे वर्तमान है ओर मिनन- 
भिन उपाधिययोके कारण अन्रहमवत्‌ 
भासमानं संसारथन्धत्परसमाद्‌ | मासित होता है वह संसारी जीव 
परत्र्से भिन्न है-एेसी किंसीको 
नहमण इति मा भूत्कस्यचिद्‌ङ्का शङ्का न हो जाय, इसख्यि यमराज 
इतीदमाह-- इस प्रकार कहते है - 

मेददणिकी निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स सत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ १०॥ 


जो तच्च इस ८ देदेन्दियसंघात ) मे भासता दहै वही अन्यत्र 
( देहादिते परे ) मी है ओर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मनुष्य 
इस त्वमे नानात्व देखता है बह मृत्युस भृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 
“प्राप्त होता है! १०॥ 
यदेवेह कार्यकरणोपाधि- | जो इस छोकरमे कार्य-करण 
न क ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
समन्वितं ससारधमवदवभा्त- | होकर अविवेकियोको संसारधर्मयुक्त 
मानमवियेकिनां तदेव खात्म- | भास रदा है खलरूपमे सवित बही 
ज्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
खममुत्र॒ नित्यविज्ञानघनख- | नित्य विक्ञानधनखरूप ओर सम्पूर्णं 
संसारधरमेसि रदित है | तथा जो 
असुत्र--उस आत्मामे अर्थात्‌ 
य्चायुत्राष्मिनात्मनि खितं | परमात्ममावमे स्थित है वही इस 
- | ङोकमे नामरूप एवे कार्य-करणख्प 
तदेबेद नामरूपकायैकरणोपायिम्‌ उपाधिके अनुरूप भासनेवालं 


अलुविभान्यमानं नान्यत्‌ 1 ‰ । भात्मत्व हैः ओर कोई नदीं |, 


सानं तत्तदुपाधित्वादव्रह्मवदव- 


भावं सर्वसंसारधर्मवर्सितं बह्म । 
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तत्रैवं सत्युपाधिस्वभावभेद- 
दष्टिरुक्षणयाविद्यया मोहितः 
सन्‌ थ इह बहमण्यनानाभूते पर- 
खादन्योऽदं मत्तोऽन्यत्परं ब्रहेति 
नानेव भिन्नमिव पर्यत्युपलभते 
स उृत्योर्भरणान्मरणं सत्यं पुनः 
पुनजन्ममरणभावमामोति प्रति- 
पचते । तसात्तथा न पर्येत्‌ । 
वि्ञानैकरसं केरन््येणाकाशषत्‌ 
प्ररिपू्णं ब्रदमैवाहमसीति पर्येत्‌ 
इति वाक्यार्थः 1 १० ॥ 


~ ----<=-~€.&4.~~ = 


ता होनेपर भी जो पुरुष 
उपाधिकर खमव्र ओर मेदद्ृष्टिूप 
अविवयासे मोहित होकर इस 
अभिन्नमूत - एकरूप ब्रहम तं 
परमात्मासे भिन्न द ओर परमात्मा 
मुक्षसे भिन टैः इस प्रकार 
मिननवत्‌ देखता है वह मृष्युसे 
मृत्युको अर्यात्‌ वारम्वार्‌ जन्म- 
मरणभावको प्रप्त होता है । अतः 
एेसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
त्रल्कि भं निर्वाधश्पसे आकाराक्ते 
समान परिपूर्णं ओर तिज्ञानैकरस- 
खरूप ब्रहम ही ह" इस प्रकार देखे । 
यही इस वाक्यका अर्थं है |॥१०॥ 


£, 





म्रागेकत्वविज्ञानादा्चार्यागम- 
संस्कृतेन- 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह 


एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 
ओर शाखसे संस्कारयुक्त इए-- 


नानास्ति किंचन | 


मत्योः स मत्युं गच्छति य इह नानेव पदयति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तत्र प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रहतच्मे नाना 
छ भी नीं है । जो पुरुष इसमे नानात्व-सा देखता है वह भृल्युसे 


मृल्युको जाता है ॥ ११ ॥ 


- ` मनसेदं ब्रहैकरसमासतन्यम्‌ 


मनके दारा ही यह एकरस 


आत्मैव नान्यदस्तीति ` | "आपे | ब्रह तन बुक आत्मा ही है, ओर ` 


चद्ी १] शाङ्करभाष्य ११९ 
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च नानात्वग्रद्युपसापिकाया | कुछ. न्दी है, इस प्रकार प्राप्त करने 
योग्य है । इस प्रकार उसको प्राति 
ह्यो जनेपर नानात्वको स्थापित 
नाना नास्ति क्िनाणुमात्र्‌ | करनेवाली अविवाके निच्त हो 
जानेसे इस ब्रह्मतत््मे किञ्चित्‌-- 

अपि । यस्तु पुनरविद्या- | अमात्र भी नानात्व नदी रहता | 
किन्तु जो पुरुष अव्रियारूप 
तिमिरयेगग्रस्त दृष्टिको नद्धं त्यागतां 
धति त म्यस्य गच्छत्येव बल्कि नानाव् दी देखता है बह 
॥ इस प्रकार थोडा-सा भी मेद 

स्यरपमपि मेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे मृल्युसे मृष्युको 
[ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 


अदि्याया निशत्ततवादिह बह्मणि 


तिभिरद्णं न युश्चवि नानेव 





इत्यर्थः !। ११॥ होता ही है॥ ११॥ 
हृदयपुण्डरीकस्थ बरह्म 
पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- [ किर भी उस प्रकृत हका दही 
॥ वर्णन करते है-- 


अङ्क्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्रे तत्‌॥ १२॥ 
जो अङ्कघपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमे सित. है, उसे . भूतः, 
मविप्यत्‌ [ ओर वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नदीं चाहता; निश्चय यही 
चद्‌ ( ब्रह्मत ) है ॥। १२॥ 
अद्कष्मात्रोऽङ्गषटपरिमाणः । | अङ्गमत्र यानी अद््परि- 


रिमाणं माण; हृदयकमरू अङ्कृ्ठके . समान 
। अङ्खुटप्स्मान हदयपुण्डरीकः पस्मिणवाखा है; उसके चछिद्रमे 


तच्छिद्रषर्त्यन्तःकरणोपाधिः रहनेवाखा जो अन्तःकरणोपाधिक 
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गोऽङ््मात्रवं {सध्य्‌- | अङ्ग्ठमात्र--गूठेके बराबर 
५ परिमाणवाले वँसके परथमे सित 
आकाञ्चके समान अङ्ुष्ठमात्र 
परिमाणवाखा पुरुष शारीरके म्ये 
सित है-उससे सारा ₹इारीर 
पूर्ण है, इसख्यि वह पुरुषः. 
है--उस भमूत-मविभ्यत्‌ काठके 
शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 
पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
ईैशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न | इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष 
पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 

तत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १२।॥ चाये । १२॥ 


ननि 


वर््य्बरत्‌ पुरुषः पूरण॑मनेन 
सर्वमिति मन्य आत्मनि 


शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ 


किंच-- | तथा-- 
अङ्गष्ठमा्रः पुरुषो उयोतिरिवाधूमकः । 


ईशानो भूतमव्यस्यस एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद तत्‌॥ १२॥ 
यह अङ्गष्ठमात्र पुरुष धूमरदित ज्योतिके समान दै । यह भूत- 
भविष्यत्क्ता शासक है । यदी आज ८ वर्तमान कार्म ) है ओर यही 
क्रक ( मविष्यतम ) भी रहेगा । ओर निश्चय यही वह (ब्रहमतच्व ) है 1 १३॥ 
अङ्ुष्ठमात्रः पुरुषो उ्योति- | _ वह अङ्गष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
ञ्योतिके समान है । सूर मन्त्मे 

रिषाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं | जो अधूमकः” पदः है वह [ नपुंसक- 
। त शह 'उयोतिः” शाब्दका 
र { क्षितौ | होनेकेः कारण 'अधूमकम्‌, रसा 
न होना चाहिये । जो योगि्योको 
योगिभिहंदय शानो भूतभग्यसख | इस प्रकार हृदयमे छित दोता है 
वह भूत ओर भनिष्यतक्ता शास्ता 

स॒ नित्यः इटस्ोऽचेदानीं | नित्य कूटस्थ आजे--इस समय 


~ 
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भ्राणिषु बर्तमानः स उ इवोऽपि | प्राणियोमि वर्तमान है जर वही कक 
मीं रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
वत्ते नान्यस्समोऽन्यथ (र व नी दो 
जनिष्यत इत्यर्थः । अनेन नाय- | इससे "कोई कहते है कि यह नी 
क हैण्ेसा [११1२० मन्त्रे 
मस्तीति चेक इत्ययं पक्षो कहा हआ ] जो पक्ष ह वह्‌ यथपि 
न्यायततोऽग्राप्नोऽपि स्ववचनेन | न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
. | उसका ओर बौदधोके क्षणभज्गवादका 
त्या अत्युक्तस्तथा कणः | खण्डन मी श्ुतिने खवचनसे कर . 
भङ्धवादश ।! १२॥ दिया है ॥ १३ ॥ 
० २ 
| मेदापवाद 
पुनरपि - भेददर्शनापवादं | त्रभे जो मेददृष्टि की जाती 
है उसका अपवाद श्रुति फिर मी 
, ब्रह्मण आद-- कहती है-- ` 
यथोदकं दुगं इष्टं पवैतेषु विधावति । 
एवं धमौन्पथक्परयंस्तानेवाचुविधावति ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानम बरसा इभा जर पर्वतम ( पर्वतीय नि्न 
देशोमे ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको परथक्‌एथक्‌ देखकर 
जीव उन्दीको ८ भिना्मत्वको हयी ) प्रा होता है | १४ 1 
यथोदकं दुर्गे दुमे देश, जिस प्रकार दुग -दुरगम खान 


¢ ५>त 5 | अर्थात्‌ ऊँचाईपर बरसा इओआ जक 
पवत्‌- 
उच्ड्ते श्ट सिक्त भरतेषु पर्वतो- पर्वतीय निम्न म्रदेमिं 


चल्सु निश्नप्रेशेषु विधावति पौकुकर नष्ट हयो जाता है उसी प्रकार 
विकीर्णं सद्धिनश्यति एवं धर्मान्‌ | घरमे अर्थात्‌ आत्मा्ओंको प्रथक्‌ 
आत्मनो भिनार्पथक्पदयन्पृथक्‌ | प्वयेक शरीरम भिन-मिन्न॒देखने- 


१२२ कठोपनिषद्‌ [ अध्ायर्‌ 
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एव श्रतिश्षरीरं पदयंस्तानेव | वाखा मनुष्य उन्ही-शषरीरभेदका 
क ~ ~, ~ , | अनुसरण करनेवार्जेकी ओर दी 
अरीरभेदालुवरतिनोऽतुविधावपि । जाता है, अर्थात्‌ वारम्बार भिन्न- 
.आरीरमेदमेव पथक्पुनः पुनः | भित्र दारीरमेदको दही प्राप्त . होता 
अ्तिपद्यत्‌ इत्यर्थ; ॥ १४ । है ॥ १४॥ 
~क 
ग्र पुनविचयावतो विध्वस्तो- | जो विचाघान्‌ दै, जिसकी 
उथाधिक्नत मेदि नष्ट हो गयी 
है ओर जो एकमात्र त्रिज्चुद्धविज्ञान- 
ज्ञानघनैकरसमदयमात्मानं पश्यतो | घनैकरस अद्वितीय - आस्माको 
ही देखनेवाछ दहै उस विज्ञानी 
सुनि --मननशीख्का आत्मा कैसा 
स्वरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते- | होता है १ यह बतलाया जाता है-- 
। अभेददर्थनकी कर्तव्यता 
यथोदकं शुद्धे शुडमासिक्तं तादृगेव भवति 1 
एवं स॒नेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार शद्ध जल्पे डाला इथ छुद्ध जख्वैसादीहो जाता है. 
` उसी प्रकार, हे गौतम | विज्ञानी सुनिका आत्मा भी हो जाता है| १५॥ 
यथोदकं शुद्धे प्रसने शद्ध | निस प्रकार शुद्ध स्वच्छ 
५ . जलम आसिक्त--ग्रक्षिप्त (ख 
प्रसन्नमासिक्तं ` ्र्िसमेकरसमेव | हआ ) शद्ध स्वच्छ जकर उसके 
साथ मिल्कर एकरस द्यो जाता 
है--उससे विपरीत अवस्था नदीं 
प्येषमेव भवत्येकत्वं विजानतो | रहता उसी प्रकार हे गौतम ! 
एकल्वको ` जाननेवाङे ` सुनि-- 
सनेभेननक्षीरुख हे भौतमं ] | मननरीक पुरुषका आत्मा मी वैसा 


पाधिकृतमेददशेनख विद्यद्ववि- 


विजानतो यनेर्मननसीरख आत्- 


नान्यथा तादृगेव भवत्यात्मा- 
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तसात्छृतार्षिकभेददष्टं नास्िक- ¡ दी हो जाता है । अतः तात्प यहद कि 
 चोन्डिः ~ ~ | समीको कुतार्विककी मेदद्ष्टि ओर 
उच चोन्जितवा माटिवृस्से- नास्तिककी वुदृषिका परित्याग कर 
भ्योऽपि हितैषिणा वेदेमोपदि्टम्‌ | सहत माता-पिताथोसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेशा कयि इए 
आसैकत्वदर्शनका ही अभिमानरहित 
आदरणीयमित्यथैः । १५! । होकर आदर करना चाहिये | १५॥ 


"नदथ 


आल्मेकत्वददानं शान्तैः 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकातचार्यगेोषिन्दभगवतूज्यपादरिप्य- 
श्रीमदाचारयश्रीशंकरमगवतः कृतौ कलेपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रयमवरह्ीभाप्यं समाम्‌ | १॥ (४) 









== ~ पन्च 
न 
शक ए 





दवित्ती खः कहली 


~ 
प्रकारान्तरे बह्लारसन्धान `` 


पुचरपि प्रकारान्तरेण जह्म- | बरहम अत्यन्त दुर्विज्ञेय है; अतः 
ब्रह्तत्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
निश्चय करनेके व्यिं यह आगेका 
ज्ञेयत्वादुब्रह्मणः-- म्न्य आरम्भ किया जाता है-- 


पुरमेकादशाद्वारमजस्यावकचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विभुष्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह द्र 
वाजोवाखा है] उस [ आत्मा] का ध्यान करनेपर मनुष्य सोक 
नहीं करता, ओर वह [ इस शारीरके रहते इए ही कर्मबन्धनसे 1] मुक्त 
हा ही सुक्त हो जाता है । निश्चय यदी वह [ ब्रह्म ] है | १॥ 


परं. पुरमिव पुरम्‌ 1 दार- | [ यह शरीररूप ] पुर पुरके 
समान हयेनेसे पुर कडाता है । 
द्वारा ओर अधिष्ठाता ( हाकिम » 
पुरोपकरणसम्पत्ति- । आदि अनेको पुरसम्बन्धिनी सामप्री 
ह दिखायी देनेके कारण शारीर पुर 
रं॑पूरम्‌ । परं | दै! ओर जिस प्रकार सम्पूर्ण 
नः „ _ | सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
करण खात्मनासंहत- | असंहत ८ बिना मिरे इए्‌ ) खतन््र 
खतन्रखाम्य् दष्टम्‌; तथेदं खामीके [ उपभोगके } स्थि देखा 

| जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्राता 
भुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं | दोनेके कारण यह अनेक सामभ्री- 


तखनिर्धारणार्थोऽयमारम्भो दर्वि 


कषस पालाणिष्ठात्राचनेक- 
नद्धपुरेरत्वम्‌ 


चटी २] 


च्ाङ्रस्भाष्या्थं 
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सरीरं 


नीयश्वाम्य्थं भवितुमरदति 
तच्चेदं शरीराख्यं 
दशद्ारमेकादश हाराण्यख सप्त 
शरर्षण्यानि नाभ्या सदार्वाश्चिश्रीणि 
चिरस्येकं तैरेकादशद्वारं पुरम्‌ । 
कस्याजसखय  जन्मादिविक्रिया- 
रदितस्यात्मनो राजखानीयख 
पुरधर्मविरक्षणस्य । अवक्रचेतसः 
अवक्रमङ्टिरुमादित्यप्रकाशच- 
वन्नित्यमेवाचययितमेकसूपं चेतो 
विज्ञानमस्मेत्यवक्रचेतास्तस्थावक्र- 


चेतसो राजयानीयसख ब्रह्मणः 1 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
सवात्मादुमबेन पुरखामिनमनुष्टाय 
> धयात्वा--ध्यानं हि 
तस्याचुष्टानं सम्य 
ज्विज्ञानपूर्वकम्‌-- तं सर्वैषणा- 
चिनिर्धुक्तः सन्समं॑सर्वमूतस्थं 


खामनासंहतराजखा- [ सम्पन्न ₹ारीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 


राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा ] 
के स्यि होना चाहिये 1 


यह दारीरनामक पुर ग्यारह 
दराजवाद्म है । [ दो ओँल, दो 
कान, दो नासारन्ध ओर एक मुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नाभिके सहित [ शिश्न ओर णुदा 
मिलाकर ] तीन निखरदेशीय तथा 
[ ब्रह्मरन्धरूप ] एक शिरे रहने- 
वाखा--इस प्रकार इन सभी द्वरोसे 
[ युक्त होनेके कारण ] यह पुर 
एकादश द्वारवाखा है । बह पुर 
किसका है ? [ इसपर कहते है --] 
अजका, अर्थात्‌ पुरके धरमेसि 
विखक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है-- जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र--अुटिक अर्यात्‌ 
सूर्यके समान नित्यस्थित ओर एक- 
खूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्मका [ यदह पुर है ] 1 

जिसका यह्‌ पुर है उस पुरस्वामी 
परमेश्वरका अनुष्ठान --घ्यान करके, 
क्योकि सम्य्वज्ञानपूरवक ध्यान ही 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूणं 
एषणाओसि सक्त द्योकर उस सम- 
सम्पूर्णं भूरतमिं स्थित ब्रह्का ध्यान 


शय कठोपनिषद्‌ { जघ्याय २ 
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श्याना न शोचति । तदिज्ञानात्‌ | कर पुरुप शोक नीं करता । 
ब्रहमके विज्ञानसे अमय-प्राति हयो 

अभयप्रातैः शोकावसराभावात्‌ | जनेसे शोकका अवसर न रहनेके 
२ वि कारण भयदर्शन भी कँ हयो सकता 
अवियाङृत काम ओर कर्मके 
वन्धननोसे सक्त हयो जाता है; श्स 
विक्त । सन्वि्च्यते पुनः | मकार बह सुक्त (जीवन) इभा दही 
मुक्त ( विदेहमुक्त) होता है; अर्यात्‌ 

शरीरं न गृह्णातीत्यर्थः; 1 १ ॥ । पुनः शरीरम्रहण नहीं करता ॥ १॥ 


कामकर्मवन्धनेवियुक्तो भवति । 


[+ 4 


स तु नैकररीरपुरवर्सयेवात्मा | परन्तु बह आत्मा तो केवर एकः 
ही दारीररूप पुरम रहनेवाा नहीं 
है, वल्कि सभी पुरोमिं रहता है । किस 

फं तिं सवपुरबती । कथम्‌-- | प्रकार रहता दै ‡ [सो कहते है] 


दश्सः शुचिषटहसरन्तरिक्षसद्ोता वेदिषदतिथि- 
रोणसत्‌ । चषदरसदतसद्घयोमसदव्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं चहत्‌ ॥ २ ॥ 


वह्‌ गमन करनेवाख है, आकारे चर्नेवाखा सूर्यं है, च्छु दै, 
अन्तरिक्षम विचरनेत्राख सर्वव्यापकं वायु है, वेदी ( पृथिवी › मे खित 
होता ( असि ) है, कलशे स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्यो 
गमन करनेवाला, देवताओं जनेवाला, सत्य या यज्ञम गमन करनेवाला, 


आकाशम जानेवाखः जर, प्रथिवी, यज्ञ॒ ओर पर्वतोसे उत्पन्न होनेवालां 
तथा सत्यखरूप ओर महान्‌ है ॥ २ ॥ 
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हषो हसन्ति गच्छतीति | | वह गमन करता है इसच्यि 
वयत्मनः सरव. श्ुचिषच्छुचौ दिन्या- | ष्ट॑सः है, ड॒चि--आकाशमे सू्य- 
र्ठन्तम्‌ दित्यात्मना सीदति | रूपसे चलता है इलि '्चिषत्‌ 
स । वसुर्वासयति हे; सबको व्याप्त करता है इसचख्यि 


ह | , हि, वाय्ुरूपसे आकाङमे 
सर्वानि वाय्वात्मना ‹ ह शष 

नेति । त्मनान्तरिकष | चरता हे इसल्मि "अन्तरिक्षसत्‌? 
सीद तीत्यन्तरिक्षखत्‌ 1 होताभ्रिः | है, “अग्नि दी होता दैः" इस श्ुतिके 
“अचि दयोवा'” इति श्तेः । चेद्यां 


अनुसार (दोताः अधिको कहते हैँ । 
चेद वेदी- परथिवी गमन करता है अतः 
पथिन्यां सीदतीति षुदू 1 भ्ेदिषद्‌? है लसा कि '्यहू 
“यं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः" वेदी प्रथिवी ( यज्ञभूमि ) का उक्छृष्ट 
४ दि मध्यभाग ह, इत्यादि मन्तरवर्णसे 
च्छ र ध 
(० सं° २। द । २०१ त्वाम्‌ प्रमाणित होता है 1 यह अतिथि-- 
मन्त्रवर्णात्‌ । अतिथिः सोमः 
सन्दुरोणे करे सीदति इति 
दुरोणसत्‌ । बाह्मणः अतिथिरूपेण 

















सोम॒ होकर दुरोण--कल्शमे 
सित होता है इसव्यि "दुरोणसत्‌, 
हि । अथवा ब्राह्मण अतिथिषूपसे 
दुरोण--घरोम रहता है इसचिये 
चा दुरोणेषु शेष सीदतीति । बही “अतिथिः दुरोणसत्‌? है । 

चरृषन्नृएु मलुष्येषु सीदतीति 
चृपत्‌ । चरसद्‌ वरेषु देवेषु 
सीदतीति, ऋतसदतं सत्यं यज्ञो 
वा तसिन्दीदवीति । व्योमसद्‌ 
व्योम्न्याकाक्े सीदतीति व्योम- 


सत्‌ ! अन्जञा अप्छु शङ्कि 


वह्‌ मनुष्यं जाता है इसच्यि 
टृपत्‌? है, वर--देवताओंम जाताः 
हे इसख्यि "वरसत्‌, दै, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते है उस्न 
गमन करता है इसलिये “ऋतसत? 
है, व्योम--आकारामे चरता हि 
इसव्यि "्योमसत, है । अप्‌-जर- 
म शंख, सीपी ओर मकर आदि 


मकरादिरूपेण जायत इति । पसि उत्पन्न होता है इसच्यि 
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गोजा गवि पृथिव्यां व्र हियचादि- 
रूपेण जायत इति । ऋतजा 
यज्ञाङ्गरूपेण 
अद्रिकाः पर्वतेभ्यो नघादिरूपेण 


जायत इति । 


जायत इति । 

सर्वाह्मापि सन्सृतमवितथ- 
खभाव एव । बृहन्मदान्घर्य- 
कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्व- 
रूपत्वमादित्यस्पेत्यज्ञीकृतखाद्‌ 
त्राह्मणन्याखप्रानेऽप्यविरोधः 1 


स्मैव्याप्येक एवात्मा जगतो 


नात्ममेद्‌ इति मन्त्रार्थः ॥ २ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 
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अन्जाः है । गो--परथिवीरमे 
ब्रीहि-यवादिरूपते उत्पन्न द्योता है 
इसव्यि गोजाः है । ऋत-- 
यज्ञाद्वरूपसे उत्पन होता है इस- 
च्यि च्कतजाः है । नदी आदि-, 
सूपते अद्भि पर्व॑तोसे उत्पन्न होता 
है इसव्ि "अद्रिजाः है | 


इस प्रकार सर्वस्मा टोकर भी 
वह ऋत--अव्रितथखभाव ही है 
तथा सवका कारण हदोनेसे ब्रहत्‌-- 
महान्‌ है ।, [ असौ वा आदित्यो 
हतः -८०१५ इत्यादि ब्राह्यणमन््रके 
अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य 
कादी वर्णन क्रिया गया हयो तो 
भी “आदित्य [इस चराचरके ] आल- 
खरूप हैँ रेसा अङ्गीकृत होनेके 
कारणं इसका उस त्राह्मणप्रन्यकी 
ग्याख्यासे भी अविरोध ही दै । 
अतः इस मन््रका तात्पर्य यही है कि 
जगत्का एक ही सर्वव्यापक आत्मा 


दै, आत्माओप मेद नहीं दै ॥ २॥ 


~~~ .3.०र- ----~ 


आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिद्- 


सच्यते-- 


९. सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 


| अब आत्माका सखरूपज्ञान 
करानेमे लिङ्ग बतलते है- 
(ऋन्सं० १८७) 


ची २] 


2 


श्वाद्करमाष्यार्थं 


१२९. 


0 ~ 


ऊर्व प्राणसचन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति 
मध्ये वामनमासीनं विद्ये देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर के जातां है ओर अपानको नीचेकी 
ओर ठकेखताः है, इदयके मध्यमे रहनेवाे उस वामन--भजनीयकी सव 


देव उपासना करते दै ॥ २॥ 


ऊर्व हदयातप्राणं प्रणद्त्ति जो हृदयदेशसे प्राण--ग्राण- 


जमन, = बधुन्यत्ूषवै भम्‌- 
जगापानवोः यति | तथापानं प्रत्य- 
अभिष्यद्त् गधोऽस्यति क्षिपति च 
इति वाक्यदोषः । तं मध्ये हदय- 
शुण्डरीकाकादय आसीनं बुद्धावभि- 
च्यक्तषिज्ञानभ्रकाशचनं वामनं सं- 
भजनीयं विच्चे सरवे देवाक्षुरादयः 
भ्राणा रूपादि विज्ञानं बरिद्पा- 
रन्तो धिर इव राजानणुपासते 
तादर्थ्येनाुपरतन्यापारा भवन्ति 
इत्यर्थः । यदर्था यस्रयुक्ता् 
स्वे बायुकरणच्यापाराः सोऽन्यः 
` सिद्ध इति वाक्याथैः ॥ ३ ॥ 


दृत्तिरूप वायुको उर्ष्व--ऊपरकी 
ओर ले जाता है तथा अपानको 
्रत्यक्‌--नीचेकी ओर टकैर्ता 
है ! इस वाक्यभे यः ( जो )" यष 
पद शेप रह गया है | हदय- 
कमखाकाशके भीतर रहनेवाटे उस 
वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकादा बुद्धिम अभिन्यक्त 
होता है, चक्षु आदि सभी देव-- 
इन्दियौ ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञानरूप कर देते इए इस 
प्रकार उपासना करते है लेसे 
वैद्यो राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके दी खयि अपना व्यापार 


। वंद नदीं करते ! अतः जिसके चयि 


जओर जिसकी प्रेरणासे प्राण ओर 
इन्दियोके समस्त व्यापार ते हैँ बह 
उनसे अन्य है--रेसा सिद्ध इ । 
यदी इस वाक्यका. अर्थंहै।॥३॥ 


क० उ० ९-- 
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देहस्थ आत्मा हौ जीवन है 

कविं च- | तथा-- 

अस्य विस्रंसमानस्य रारीरस्स्य देहिनः । 
देहाद्धिम्ुच्यमानस्य करिमच्र परिशिष्यते ॥ एतद तत्‌ 1 ९ ॥ 


इस शरीरस्थ देहीके श्र दहो जानेपर--इस देहसे सुक्त हो 
जानेपर भला इस शरीरम क्या रह जात्ता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यदी वह [ ब्रह ] दै॥ ४॥ 


अस्य शरीरखसयास्मनो वि- | इस शरीरस्य देदी- देहवान्‌ 
८ # „ . | आत्मके विं्धंसमान-अवक्लंसमान 
संसमानसयावसतंसमानस्य भंश- | अर्यात्‌ शर्ट दहो जापर र 


भानख देहिनो देहवतः; विश्वंसन- | प्राणादि सभुदायमेसे भला क्या 
६ रह जाता है १ अर्यात्‌ कुछ भी 
सन्दाथमा- देहाष्िच्यमान- | नही रहता । 'देहादविसुच्यमानस्य? 
स्येति किमत्र परिश्चिष्यते | देखा कहकर विलंसन शब्दका अर्य 
पिन रि बतलाया गया है | नगरके खामीके 
शराणपदक््ावे न किंन पण्‌ | चे जानेपर जैसे पुरवािरयोकी 
शिष्यतेऽत्र देहे पुरखामिविद्रबण | दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
पुखासिनां 4 शरीरे, जिस आत्माके चले जाने- 
इव य यस्यात्मनोऽपगमे पर शक क्षणमे ही यह भूल ओर 
शणमानराकायकरणकरापरूपं | इन्दर्योका समुदायरूप सव-का-सव 
मिदं हतचरं ॥ वर्हीन-विष्वस्त अर्थात्‌ नष्ट 'हो 
सरभिद इतबरं विध्वस्तं भनति जाता है वह्‌ इससे भिन ही सिद्ध 
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥४॥ | होता है ॥ # ॥ 
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श्याङ्करभाष्यार्थं 


शदे 


स्यान्मतं ्राणापानाद्ययगमात्‌ 
एवेदं विध्वस्तं भवति नतु 
तद्न्यतिरिक्ात्मापगमाल्राणा- 
दिभिरेय हि मस्थो जीवतीति 
नैतदस्ति- 


यदि कोई देसा माने कि यहः 
दारीर, प्राण ओर अपान आदिके 
चले जानेसे दही नष्टो जाता है, 
उनसे मिनन किसी आत्मके जानेसे 
नही; क्योकि प्राणादिके कारण दही 
मनुष्य जीवित रहतादहै- तो रेसी 
वात नहीं है, [ क्योकि-- ] 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 


इतरेण तु जीवन्ति यस्िन्नेताबुपाधितौ ॥ प॥ 
कोई भी मनुपष्यन तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपानसे 


टी । बल्कि बे तो, जिसमे ये दोनों 
जीवित रहते दै ॥ ५॥ 
न॒ अआणेन नापानेन चक्षु 


रादिना वा मर्त्यो मुष्यो. देद- 
बान्कथन जीवति न कोऽपि 
जीवति न येषां परार्थानां संहत्य- 
कारित्नाजजीवनहेदत्वयुपपद्यते । 
खार्थनासंदतेन परेण केनचिद- 
प्रयुक्तं संहतानामवयानं न दष्टं 
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 
नामपि संहतस्वाद्धनितुमरैति । 


आश्रित हैँ रेसे किसी अन्यसे ही 


कोई भी मर्त्व-- मनुष्य अर्थात्‌ 
देहधारी न तो भ्राणस्े जीवित 
रहता है ओर न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रयोसे ही; कयोः 
परस्पर मिंखकर म्रब्रत्त होनेवाछे 
तथा किसी दूसरेके रोषभूत ये 
इन्दिय आदि जीवनके देतु न्दी 
हयो सकते । खोक किसी खतन्त्र 
ओर त्रिना मिले इए अन्य [ चेतन. 
पदार्थ ] की म्रेरणके बिना गृह 
आदि संहत पदार्थोकी सिति 
नहीं देखी गयी; उसी तर 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी खलतन्त्र नदीं हो सकती 1. -“4 
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अत इतरेणैव संहतभराणादि- | अतः ये सब परस्पर भिख्कर 
बिरकषणेन त॒ सर्वे संहताः सन्तो प्राणादि संहतपदा्थोसे मिनन किसी 


अन्यके द्वारा ही जीवित रहते-- प्राण 
जीवन्ति । प्राणन्धारयन्ति धारण करते है, जिस संहतपदार्थ- 


यसिन्संहतगरिरक्षण॒ आत्मनि भिन्न सत्खरूप परमात्माके रहते इए 
सत्ति परसितौ प्राणापानौ ही यहं प्राण-अपान चक्षु आदिते संहत 
चक्षरादिभिः संहताुपाभितौ, होकर आश्रित है; तात्पर्य यह है कि 
यस्यासंहतख्यार्थे प्राणापानादिः जिस असंहत आत्मके ल्यि प्राण- 
खन्यापारं इुर्वन्र्तते संहतः | अपान आदि संहत होकर अपने 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- | व्यापको करते इए वर्तते है वह 
परायः ।॥ ५॥) आत्मा उनसेभिन सिद्ध होता है ।५॥ 
~व. 


मरणोत्तर काटमे जीवकी याति 
हन्त त इद्‌ भवक्ष्यामि गुह्यं बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं पराप्य आत्मा भवति गौतम ॥ £ ॥ 


हे गौतम | अन मै फिर भी तुम््वारे प्रति उस गुद्य ओर सनातन 
त्रहका वर्णन करेगा, तथा [ बरह्को न जाननेसे ] मरणको प्राप 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ बह भी बतलङँगा ]॥ ६॥ 
हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ अहो ¡ अवश तहे फिर भी 
८ ४ „ [ इस गृद्य--गोपनीय सनातन-- 
गुद्य 
३८ युय गोप्य क चिरन्तन महक विषयमे बतल्ाङगा, 
चिरन्तनं भ्बक्षयामि य्िजञानात्‌ | जिसके श्ानसे सम्पूर्णं संसारकी 
सर्वसंसारोपरमो भवति, अबि- निदत्त हो जाती है तथा निसका 
ज्ञान न होनेपर मरणको ` प्राप्त 
ज्ञानातच्र यख मरणं प्राप्य | होनेके अनन्तर आत्मा जैसा दो 
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यथात्मा भवति यथां संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 


तथा श्रृणु हे गौतम 1६1 


[ जन्म-मरणखूप ] संसारको प्राप्त 
होता है, हे गौतम ! बह छन ॥६॥ 


------=५-*-2्<--- 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते ` रारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽदुसंयन्ति यथाकमं यथाश्चुतस्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म॑ ओर ज्ञानके अनुस्रार कितने दी देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके य्यि किसी योनिको प्राप्त होते है ओर कितने दी 
स्थावर-भाव्रको प्राप्त हो जाते दै ॥ ७॥ 


योनिं योनिद्वारं श्युक्रवीज- 
समन्थिताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ 
अविद्यावन्तो भृटा; प्रपयन्ते शरीर 
त्वाय शरीरग्रदणा्थं देहिनो 
देदवन्तः; योनिं प्रविशन्तीत्यरथंः] 
स्थाणुं बृक्षादिसावरभावम्‌ 
अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं ्राप्याचु- 
संयन्त्युगच्छन्ति 1 यथाकमं 
यद्य कर्मं तयथाकममं यै्याच्शं 
कर्मद जन्मनि छतं तद्ोनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथेतं यादशं 
व विज्ञानश्चुपारजितं तदलुरूपमेन 
शरीरं प्रतिपद्यन्त 


अन्य-ऊुछ अव्रियावान्‌ मूढ 
देरी शरीर धारण करनेके च्य 
वीर्यखप॒ वीजसे संयुक्त होकर 
योनि--योनिद्धारको प्रप्त होते है 
अर्थात्‌ किसी योनिम प्रविष्ट हो जाते 
है । दूसरे कोई अव्यन्त अधम पुरूष 
मरणको ग्राप्त होकर [ यथा- 
कर्मं ओर यथाश्रुत ] स्थाणु यानी 
दृक्षादि स्थावर-भावका असुवर्तन- 
अनुगमन करते हैँ । तात्पर्य यह 
कि यथाकर्म यानी जिसका जो 
कर्म॒ अथवा इस जन्ममे जिसने 
जसा कर्म किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
जैसा विज्ञान उपार्यित किया. है 


इत्यर्थः । । उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 


॥ 
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(यथाग्रज्नं दि. संभवाः” इति | हैँ । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार इजा करते हैः” रेसी एक 
क; दूसरी श्रतिसे भी यही. प्रमाणित 
भ्रत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ होता है ॥ ७॥ 
-~--~--न> अम - 

यत्प्रतिज्ञातं गुद्यं च्ह्म| पहले जो यह प्रतिज्ञा कीथी कि 
भै तुशे ग्य ब्रह्म वतलजजंगा-उसे 

वक््यामीति तदाह-- ही वतठते है-- 

६ गुह्य ब्रह्मोपदेश्च । 

य एष तेषु जागत्तिं कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः 
तदेव शुक्रं तद्‌बह्म॒ तदेवातसुच्यते । तसिंष्टोकाः 


श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कदचन । एतद्ध तत्‌ ॥ ८ ॥ 

प्राणादिके सो जानेपर्‌ जो यह पुरुप अपने इच्छित पदार्थेकी 
सचना करता हआ जागता रहता है बही शुक्र ( जुद्ध ) दै, वह ब्रहम है 
ओर वही अमृत का जाता है । उसमें सम्पूणं खोक आश्रित है; को$ 
भी उसका उषद्कन नहीं कर सकता । निश्वय यदी बह [ ब्रह ] है ॥ ८ ॥ 
य॒ एष॒ सुम्तेषु प्राणादिषु जो यह प्राणादिके सो जानेपर 

| जागता रहता है-[ उनके साय ] 
सोता नही है । किंस प्रकार 
जागता रहता है १ [ इसपर कहते 
दै--- ] अविचाके योगते स्री आदि . 
रूया्थैमविद्यया = निरभिमाणो | अपने-अपने = इच्छित--अमीष् 
पदार्थोकी स्वना करता इजा अर्थात्‌ 

निष्पादयज्ञागति पुरुषो यस्तदेव | उन्हे निष्पन्न करता हुआ जागता 
व , . | है.बहीश्ुक्र-छभ्र.यानी शद्ध है । 
खन सु च तद्म नान्यद्‌ गुहं | बह त्रम है, उससे मिन जर कोई 


जागति न स्वपिति । कथम्‌ १ 


कामं कामं तं तमभिप्रेतं 
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ज्ह्मास्ि । तदेवामरतपविनाल्ि 
(५ ५ क 
उच्यते सवेश्षासरेषु 1 छि च 


पृथिन्यादयो रोकास्तसिन्नेव सर्वे 


गुद्य वत्य नदीं है! बही सब 
शासखोमे अपरत--अविनाङी कदा 
गया है। यदी नी, उस ब्रह्मम 
ही परथिवी आदि सम्पूण लोकत 
आधित है; क्योकि वह सभी लोकोका 


+ = कारण उसका कोई भी 
जदण्याथिताः स्वैरोककारण- ठ द श 
स्वान्तस्य । तदु नात्येति कथन | [ निश्चय यी बहे हा है ] इत्यादि 
[ आगेकी व्याख्या ] पूर्वत्‌ समञ्ननी 
इत्यादि पूर्ववदेव 1८} वचाददिये ॥ ८ ॥ 
-- ननन 


अनेकतार्किकङ्बुद्धिविचारि- 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ 
अप्याल्मकसवविज्ञानससटृदुच्य- 
आनमप्यनृजनुद्धीनां चाद्यणानां 
चेतसि नाभीयत इति तसपरति- 
पादन आदरवत्ती पुनः पुनरा 
श्तिः- 


अनेक तार्किकोकी कुुद्धिद्रारा 
जिनका चित्त चच्चर कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरक 
नदीं है उन ब्राह्मणोके चित्तम, 
ग्रमाणसे युक्त तिद्ध होनेपर भी, 
आलैकव्व-व्िज्ञान बारम्बार के 
जानेपर्‌ भी स्थिर नदीं द्योता ! अतः 
उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाडी 
श्रुति पुनः-पनः कहती है-- 


आत्माका उपाधिग्रतिख्यत्व 


अधिर्येको युवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा '  . स्ैभूतान्तरात्मा 
| रूपं॑रूपं॑ प्रतिरूपो बहिश्च ॥ & ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूण अुवनमे प्रविष्ट इया एक दी अग्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ बस्तु ) के अवुरूपम हो गया दै उसी प्रकार सम्पूर्ण 
सूतौका एक॒ ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप होरहयादहै तया 


उनसे ब्राहर मी है] ९॥ 


अभिर्यथैक एव प्रकाशात्मा 
सन्थुवनं भवन्त्यसिन्भूतानीति 
युबनमयं सोकस्तमिमं प्रविष्टः 
उजुप्रविषटः रूपंरूपं प्रतिदा्बादि- 
दाद्यभेदं प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाद्यमेदेन 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा 
सर्वभूतान्तरार्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अम्बन्तर ओआटमातिष्मत्वाद्‌ 
दार्वादिष्विच सवैदेहं भ्रति प्रविष्ट- 
त्वात्प्रतिरूपो बभूव बदिश्च खेन 


जिस प्रकार एक दी अग्रि 
प्रकादखरूप होकर भी सुवनर्मे-- 
इसमें सत जीव ष्टोते हैँ इसीसे इस 
छोकको भुवन कहते है, उसी इस 
छोकमे अनुपरविं्ट हआ रूप-खूपके, 
भ्रति अर्थात्‌ काठ आदि भिन-भिन 
प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप-- 
उस-उस पदार्थके अनुखूप हअ 
दाद्य-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार सम्पूर्णं भूरतोका एकः 
दी अन्तरात्मा--आन्तरिकि आत्मा 
अत्यन्त सुक्ष्म दोनेके कारण 
काष्ठादिमें प्रविष्ट इए अभ्रिके समान 
सम्पूर्ण ॒शरीरोमिं प्रविष्ट रहनेकेः 
कारण उनके अयुरूप हो गया है 
तथा आकारके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर ` 


अविडृतेन खरूपेणाकारवत्‌ ।९॥॥ भी दै ॥ ९ ॥ 


2 5 । १ 


तथान्यो दषटान्तः- 


सा दी एक दूसरा दष्टन्त 


----> 


चीर] च्ाङ्कस्भाण्यार्थं १३७ 
न न ~ न र~ ~~ 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश ॥ १० ॥ 
निस भ्रकार इस रोके प्रविष्ट इआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूपः 
हो रदा है उसी प्रकार सम्पूर्णं मूतोंका ९क ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 
वायुर्थयेक इत्यादि । भ्राणा-! जिस प्रकार एक ही वायु 
म्राणरूपसे देमि अतुप्रविष्ट ह्योकर 
समना देेष्ययुभ्रव्ि्टो सूपं | प्रत्येक रूपके असुरूप हो रहय है 
[ उसी प्रकार सम्पूर्ण मूर्तोका एक ही 
स्यं प्रतिरूपो बभूवेस्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है ] इत्यादि पूर्ववत्‌. ही 
समानम्‌ ।॥ १० ॥ समञ्ञना चाये ॥ १० ॥ 
नकद 
एकस सर्वात्मत्वे संसारदुः- | इ प्रकार एकदीकी सवीत्मकतां 


होनेपर संसारदुःखसे युक्त षोना 
सखिलं = 
त्वं परस्यंव तदिति प्राप्तमत भी परमात्माका दी सिद्ध होत्ता 


इदयुच्यते-- है; इसल्ि देसा कहा जाता है-- 
आत्माकी असक्ता 
सूर्यो यथा सर्व॑छोकस्य चक्षु- 
न॑ छिप्यते चाश्षुषैबाखदोषैः । 
एकस्तथा ` सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः ॥ २१1 


९३८ ` ` ` कठोपनिषद्‌ {[ मध्याय २ 
= न) च~ ~ ~ 

जिस प्रकार सम्पूण सोकका नेत्र होकर भी सूयं नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोषेसि चक्ति नदीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूर्तोका एक ही 
अन्तरात्मा संसारके दुःखत च्पि नीं होता, वल्कि उनसे वाहर 
रहता है ॥ ११॥ ` 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाङसे 
डोकका उपकार करता इभा अर्थात्‌ 
मलमूत्र आदि अपतक्रि् वस्तुर्जोको 
ग्रकारित करनेके कारण उरन् 
देखनेवाले समस्त टोर्कोका नेत्रस्य 
होकर भी अपक्रि्रि पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त इष आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पद्ाथेकि 
संसर्गसे होनेवाे वाह्मदोपोसे 
च्छि नहीं द्योता उसी प्रकार 


| सम्पूर्णं भूतोँका एक ही अन्तरात्मा 


| सूर्यो थथा चश्रुप आरोकेन 
उपकारं इुवनभूत्रपुरीपाद्य्यचि- 
म्रकारानेन तदर्धिनः सर्वलोक 
च्ुरपि सन्न रिप्यते चाध्षुपेर- 
शुच्यादिदशैननिमितैराष्यात्मि- 
कैः पापदोपि्वदथाश्च्यादि- 
संसर्गदोषैः । एकः संस्तथा 
सर्वभूतान्तरामा न किप्यते 


भी छोकके दुःखसे चि नदीं होता, 


लोकदुःखेन बाह्यः । ्रस्युत उससे वाहर रहता है । 


रोक अपने अत्ममिं आरोपित 
अक्िधाके कारण ही कामना ओर 
कर्मजनित टुःखका अनुभव करता 
है किन्तु वह [ अविधा ] परमार्थतः 
खात्मामे है नही, जिस प्रकार किं 
रञ्ज, डयुक्ति, मरुस्थर ओर आकाडा- 
में [. प्रतीत होनेवाले ] स्प, रजतः, 
जल ओर मल्निता-- ये उन रज्जु 
आदिमे खामाविक दोषरूप नहीं है 


रोको द्विया सवास्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ 
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः 
खात्मनि । यथा रज्युद्क्तिको- 
परगगनेषु॒सर्परजतोदकमसानि 
न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


खी २] 


शाङ्करभाप्या्थे 


१३९ 


सन्ति । संसर्गिणि विपरीतबुद्धय- 
'्यासनिमिततात्तदोषवद्िभा- 
च्यन्ते । न तदोवैस्तेयां छेषः । 
विपरीतयुद्धवध्यासबाष्या हि ते। 
तथात्मनि सर्वो रोकः क्रिया- 
कारकफलात्मकं चिज्ञानं सर्पादि- 
स्थानीयं विपरीतमध्यस तनिभित्तं 
जन्ममरणादिदुःखमनुभवति । न 
स्वात्मा स्वलोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते 
सोकदुःखेन । इतः १ चाद्यः, 
रञ्ञ्यादिवदेव षिपरीतश्ुद्धय- 
्यास॒वाह्यो हि स इति ।११॥ 


बल्कि उनके संसर्गमे आये इए 
पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
होनेके कारणं ष्टी वे उन-उन 
दोषंसे युक्त प्रतीत होते हैँ । किन्तु 
उन दोसे उनका ञेप नदीं होता; 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि 
जनित अध्याससे बाहर ही है| 


इसी प्रकार सम्पूर्णं छेक भी 
[ रज्जु आदिमे अध्यस्त ] सर्पादिके 
समान अपने आत्मा क्रिया, कारक 
ओर फरह्प विपरीत ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
बाठे जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है } आत्मा तो 
सम्पूणं खोकका अन्तरात्मा ` होकर 
मी विपरीत अष्यारोपस्ते होनेवाे 
लौकिक दुःखसे ङिप्ि नदीं होता । 
क्यों नहीं द्योता £ क्योकि 
वह उससे बाहर है--अर्थात्‌ रज्ज 
आदिक समान वह विपरीत बुद्धि 
जनित अध्याससे बाहर दी है ॥११॥ 


\ "थः 
न आत्मदर्यी ही नित्य सुखी है 
: कंच | तथा-- 

. एको वक्ञी ` सर्वभूतान्तरात्म 


एकं रूपं बहूधा यः ` करोति 1 ` 
तमात्मस्थं येऽलपयन्ति = धीरा- । 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ १२) 


१४० 


` कटोपनिपद्‌ 


{ अध्याये 


त ~ स्म 

जो एक, सबको अपने जधीन रखनेवाख जर सम्पूर्ण भूर्तोका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेकं प्रकारका कर्‌ केता है, अपनी 
द्धम स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुप देखते दै 
उन्हीको नित्य सुख प्राप्त होता है, ओरोको नदीं 1 १२॥ 


स॒ हि परमेश्वरः सर्वगतः 
स्वतन्त्र एको न तत्समोऽम्य- 
धिको वान्योऽस्ति । वकी सर्वं 
ह्यख जगदे बर्तते । कृतः ? 
सभूतान्तरात्मा । यत॒ एकमेव 
सदकरसमात्मानं बिशचुद्धविज्ञान- 
रूपं नामस्पाचयश्चुद्धोपाधिमेद- 
वशेन बहुधानेकप्रकारं यः करोति 
स्वारमसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
स्वात्‌ । तमात्मस्थं स्वशरीर- 
हदयाकाज्ञे बुद्धौ चैतन्याकारेण 
अभिन्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि सरीरस्ाधारस्यमात्मनः 


आकाश्वदमूतेस्वात्‌ ; आदर्शखं 


वह॒ खतन्त्र ओर सर्वत 
परमेदयर शक है 1 उसके समान 
अथवा उससे वड़ा ओर कोई नदीं 
है । क्ड वशी दहै; भ्योकिं सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है । उसके 
अधीन क्योहै ? [ इस्रपर कहते 
है - ] स्योकि वह सम्पूर्णं भूतं 
का अन्तरात्मा है। इस प्रकार 
जो अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेकरे 
कारण अपने एक- नित्य एकरस 
व्रिञ्युद्धविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
खूप आदि अच्चद्ध उपाधिभेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे वहुधा-- 
अनेक प्रकारका कर केता है, उस 
आत्मस्य अर्थात्‌ अपने रारीरय 
¦ दृदयाकारा यानी बुद्धिभे चैेतन्य- 
` खरूपत्ते अभिव्यक्त इर्‌ [ आत्माको 
: जो. खोग देखते हैँ . उन्दीको नित्य 
` उख प्रात होता है ] | 


; आकारकरे समान अमूर्तिमान्‌ 
; होनेसे आत्माका आधार इारीर नहीं 
। है [ अयात्‌ आत्मा निराघ्रार है । ] 


चह्ठी २] शाङ्करभाष्यं । १४९१ 
{खमिति यद्वत्‌ । तमेतम्‌ | लैसे दर्षणमे प्रतिबिम्बित सुखका 


प आघार दर्षण नहीं है । जिनकी ` 
इकवरमात्मानं ये निडृत्तवाद्य- | बाह्य दृतौ निदत्त दो गथी है 


चत्तयोऽयुपर्यन्ति आचारा रेसे जो धीर--विवेकी पुरुष उस 
ईर--आत्पाको देखते दै-- 


गमोपदेशमदु साक्षादजुभवन्ति आचाय जोर शाका उपदा पानेके 
तवे्िनसतेा अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 

धीरा धिषे परमेश्वर- | करते है उन॒परमात्मरूपताको 
प्राप्त इए पुरर्भोको ही आत्मानन्द- 
खूप शाश्वत-नित्युख प्राप्त 
होता है ] किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थेमिं आसक्तचित्त अविवेकी 
चाघ्यासक्तबुद्धीनामनिवेकिनां परुष हैँ उन यह सुख ॒खात्मभूत 
होनेपर भी अविधारूप व्यवधानके 

त्मभूतमप्यविदयाव्यवधानात्‌।१२। | कारण प्राः नहीं हो सकता ।॥१२॥ 


अूतानां सादवतं नित्यं सुखम्‌ 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेषां 


- 3 क्व 
फिच- | इसके सिवा-- 
` नित्योऽनित्यानां चेतनद्चेतनाना- 
- मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तमात्मस्थं येऽुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
जो अनित्य पदा्थेमिं नित्यखरूप ` तथा ब्रह्मा आदि चेतनम चेतन 
हे.नौर बो अकेखा ही अनेकोकी कामना पूरणं करता है, अपनी बुद्धि 
सितं उस -आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैँ उन्हीको नित्यसान्ति प्राप्त 
होती है; ओरोको नी ॥ १२॥ . । ~. 


१४२ 


कटोपनिषद्‌ 


[ अध्यायम्‌ 


न "वा मा ~ प - ~ पः: , ध ह „~ प ~ ~ अ + 


निस्योऽविनाश्यनित्यानां 
विनाचिनाम्‌ । चेतनश्वेतनानां 
चेतथितुणां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ 
अग्निनिमित्तमिव दाहकत्वम्‌ 
अनश्रीनादकादीनामात्मचेतन्य- 
निभित्तमेव चेतथिदरस्वमन्येपाम्‌ । 
किंच स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः 
कामिनां संसारिणां कमानुरूपं 
कामान्कर्मफलानि स्वाचुग्रद- 
निमित्तं कामान्य एको बहूनाम्‌ 
उनिकेषामनायासेन विदधाति 
भ्रथच्छतीत्येतत्‌ । तमारमस्थं ये 


अयुपश्यन्ति धीरास्तेषां सान्तिः 
उपरतिः शाश्वती नित्या स्नात्म- 
मूतेव स्याननेतरेषामनेवंबिधानाम्‌ 
॥ १३॥ 





जो अनित्यो नारवानोमें 
नित्य--अविनाञ्ची है, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य॒चेतयिता 
ग्राणियोका भी चेतन है । जिस 
प्रकार जल आदि दाहदाक्तियरून्य 
पदार्थोका दाहकत अग्निक निमित्त- 
से होता दै वैसे ही अन्य प्राणिर्योका 
चेतनत्व आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
हीदहै। इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
तथा सवश्वर भी है; क्योकि वह 
अक्रेखा ही बिना किसी भ्रयासके 
अनेक सकाम संसारी पुरुषकिं 
कर्माचुरखूप भोग यानी कर्मफङ तया 
अपने अचुग्रहरूप निमित्तसे हए भोग 
विधान करता अर्थात्‌ देता है । जो 
धीर्‌ (वुद्धिमान्‌ ) पुरुप अपने आत्मा- 
मेँ सित उस आत्मदेवको देखते हैँ 


उन्हीको शासती--नित्य यानी. 
खात्मभूता ओान्ति--उपरति प्राप्त 
होती है-- अन्य जो रेसे नदीं है 
उन्हे नहीं होती ॥ १३ ॥ 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेशयं परमं - सुखम्‌ । 
. कथं चु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा॥१४॥ 
उसी इस [ आस्मवि्ञान ] को दी विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख 


मानते ह । उसे मर कंसे जान सद्कुगा । क्या बह प्रकाशित 


विषय } होता दै, अथवा नहीं ॥ १४ ॥ 


( हमारी वबुद्धिका 


वह्धी २] 


च्याद्करमाष्यार्थं 


^ 


न न न 


यत्तदातमविज्ञानं सुखम्‌ अ- 
निर्देश्यं निदषुमशक्यं परमं प्रकषं 
श्ाङतपुरूपवाच्छनसयोरगोचरम्‌ 
अपि सननिच्त्तेपणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतत्परत्यक्षमेवेति मन्यन्ते 1 
कथं यु केन प्रकारेण तत्‌ 
सुखम विजानीयाम्‌ । इदम्‌ 
इत्यात्मयुद्धिविषयसापादयेयं यथा 
निदृत्तेपणा यतथः । किय 
तद्धाति दीप्यते प्रकाशारमकं 
तद्यततोऽखद्युद्धिगोचरत्वेन वि- 
भाति विस्पष्टं स्व्यते किं वा 


. यह . जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
है बह अनिर्ददेय--कथन करनेके 
अयोग्य, परम अर्थात्‌ प्रचृष्ट ओर 
साधारण पुरुषोके बाणी ओर मनका 
अविषय मी है; तो मी जो सव प्रकार- 
की एषणाओंसे रहित त्राह्मणलोगः 
है वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते है । उस 
आस्मयुखको मेँ कैसे जान सगा १ 
अर्थात्‌ निष्काम यति्योके समान 
भ्वह यही हैः इस प्रकार उसे कैसे 
अपनी बुद्धिका विषय वनाङंगा १ 
वह प्रकाशखरूप दहै, सो क्या बह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय, 
होकर स्पष्ट ॒दिखलायी देता है, 


नेति ।! १४ ॥ यानदीं१॥ १४॥ 
[कक वक 
अत्रोत्तरमिदं भाति वच | इसका उत्तर यही है कि वह 
| भासता है ओर विशेषरूपे 
विभाक्ति चेवि । कथम्‌ !? भासता है । किंस प्रकार 
[ सो कहते है-- ] 


सर्वप्रका्क्रका यग्रकास्यत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विच्युतो मान्ति कुतीऽयमिः । 
भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५॥ 


तमेव 


१५४ 
न अ 


| कठोपनिषद्‌ 


५. 


{ सघ्याय २ 


व्यँ ८ उस आत्मरोक्मे ) सूर्य प्रकाशित नदी होता, चन्द्रमा 
ओर तारे भी नदीं चमकते ओर न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो वातदहीक्याहै १ उसके प्रकाद्मान होते इर्‌ दही 
सब कुछ प्रकाशित होता है ओर उसके ्रकारासे ही यह सव कुछ ` 


सता है ॥ १५॥ 
न॒ तत्र॒ तसिन्खात्मभूते 


जरह्मणि सर्वावभासकोऽपि र्यो 
मति तद्र न प्रकाशयतीत्यर्थः। 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति इतोऽथमसद्दृष्टिगोचरः 
अभिः । किं बहुना यदिदमादिकं 
सवै भाति तत्तमेव परमेश्वरं 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यच- 
दीप्यते । यथा जरोस्युकायथि- 
संयोगादन्रि दहन्तम दहति न 
खतस्तद्रत्स्यैव भासा दीप्त्या 


स्वैमिदं र्यादि विभाति । 
यत एवं तदेव जह्य भाति 


च विभाति च 1. कार्यगतेन 


वर्टौ--उस अपने आत्मरूप 
ब्रहम सरको प्रकारित करनेवाट 
होकर भी सूर्य प्रकारित नष्षी होता 
अर्यात्‌ वह भी उस ब्रह्मको ्रकाित 
नहीं करता इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे ओर विद्युत्‌ भी 
प्रकारित नहीं होते ! फिर हमारी 
दके व्रिपयभूत इस अश्चिका तो 
कहनादही सक्या है? अधिक क्या 
कहा जाय १ यह सै आदि जो 
कु प्रकारित हो रहे है तेः सव 
उस्र परमात्माके प्रकारित होते इए 
ही अनुभासित हो रहे है, जिस 
ग्रकार जक ओर उल्मुक (८ जके 
इए काष्ठ ) आदि अधिके संयोगसे 
अके प्र्वच्ति दह्यते हर ही 
दहन करते दै, खयं नही, उसी 
भ्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये 
सूयै आदि सव प्रकारित हो रहे है । 
` -क्योकि रेखा है इसव्यि वदी 
ब्रह्म प्रकारित होता है ओर विरेष- 
रूपसे प्रकारित होता है । कार्यगत 


ची २] शछाङ्करभाप्याथं १७५ 
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विविधेन भाक्ता त्ख ब्रह्मणो 
रूपत्वं खतोऽवगम्यते ! न हि 
सतोऽविद्यमानं भासनमन्यख 
कत शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ 
अन्यावभासकस्वादशेनाद्धासन- 
रूपाणां चादित्यादीनां तद्‌- 
दनात्‌ ।॥ १५ ॥ 


नाना प्रकारके प्रकारासे उस ब्रह्म- 
की प्रकाराखरूपता खतः सिद्ध है; 
क्योकि जिसमे खतः प्रकार 
नदीं है बह दूसरेको भी प्रकाशित 
नदीं कर सकता, चसा किं घटादि-- 
का दूसररोको प्रकारित करना नदीं 
देखा गया ओर प्रकाशस्वरूप 
आदित्यादिका दससेको प्रकारित 
करना देखा गया है ॥ १५ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपसिराजकाचार्यगोविन्दभगवव्ूज्यपादश्चिष्य- 
श्रोमदाचार्यश्रीरद्कुरभगवतः कृतौ कटोपनिषद्वाग्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयव्ीमाष्यं समाप्तम्‌।।२॥ (५) 


० उ १०- 





कितया कलः 
नकर क 
संसारस्य अश्वत्थ वक्ष ` 
` तूलाबधारणेनैव मूलावधारणं | रोके निस प्रकार वल (काय } 
१ , | का निश्चय कर लेनेसे ही दृश्षके 
बकषस्य क्रियते रक यथा, एव | मूलका निश्चय किया जाता है 
संसारकारयक्षावधारणेन तन्मूख- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यवृक्षके 
= निश्वयसे उसके मू त्रहमका खरूप- 
स्य ब्रह्मणः खरू्पावददधारः निर्धारण करनेकी .इच्छासे यद छठी 
यिषयेयं पष्ठी वह्यारम्यते-- | वही आरम्भ की जाती है- 
उर्ष्वमूरोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तदद्य तदेवाग्रतञ्च्यते 1 
तसमिष्टोकाः श्रिताः सर्वँ तदु नात्येति कथन । 
एतद तत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका मू ऊपरकी ओर तथा राखारदँ नीचेकी ओर हैँ रेसा यह 
अश्वत्थ इश्च सनातन ८ अनादि) है । वही विद्ध . ज्योतिःखरूफ 
हैः वही ब्रह्म है ओर वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण खोक उसी 
आश्रित दै; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
बह [ त्रह ] है ॥ १॥ [र 
उरध्वमूर ऊर्वं मूखं॑यत्‌ | कर्ष्व ( उपरकी ओर ) अर्थात्‌ 
4 जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
बठिष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद्‌ हे वही जिसका मूख ह देखा यह 


£ चि 
ऽयमव्यक्तादिखाबरान्तः संसार- | भन्यक्तसे स्थावसयन्त॒संसारडकष 
४ 'उष्वेमूरुः है | इसका बश्वन-- छेदन 
चक्ष उष्वमूकः | वृशथ चनात्‌  । होनेके कारण यह ब्ल कलाता है } - 
2 


१. स्तूः कपासको कहते है । वद कपासके पौधेका कार्यं है ¡ अतः 
यदय प्तू" शब्दस सम्पूरणं कार्ववर्म उपरक्षित होता हे । 


वही ३] 


व्वाङ्करभाष्यार्थं 


१४९७ 


न 8  : चह ` 


जन्मजरामरणशोकादनेकानर्था- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो 
मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादि- 

चद्ुदृ्टन्टस्वरूपस्वादयसने च 
वृक्षवदमावात्मकः कदलीसतम्भ- 
नन्निःसाराऽनेकश्चतपाखण्डबुद्धि- 
विकट्पास्पद स्तच्चपिजिज्ञासुभिः 
अनिर्धास्तिदं त्वो वेदान्तनिर्धा- 
रितपरव्रहममूरसारोऽविधाकाम- 

कमाव्यक्तवीजपभनोऽपरतरहमवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिष्टयात्मकदिरण्य- 
गर्भाङ्कः सरवग्राणिरिद्गभेद्‌- 
स्वन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत- 

दर्पो बुद्धीन्द्रिविपयभ्रवारङ्करः 
शुतिस्द्तिन्यायवियोपदेश्च- . - 


पल्लो यज्ञुदानतपञयनेकक्रिया- 


खचेदनाने 


सुपुम्पः सुखदुःखवे्देनानेकरसः 


जो जन्म, जरा, मरण जीर श्लोक 
आदि अनेक अनर्थेति भरा इ, 
क्षण-क्षणमे अन्यथा भावको प्रात 
होनेवाखछा, माया मृगतृ्णाके जक 
ओर रन्धर्बनगरादिके समान दष्ट 
नष्टस्वख्प दहयोनेसे अन्तम दृक्षके 
समान अभावरूप हो जनेवाला, 
केञेके खम्भेके समान निःसार ओर 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी वबुद्धिके वि- 
कल्पोंका आश्रय है, त्लजिज्ञाघुओं- 
द्वार जिसका त इदम्‌ रूपे 
निर्घास्ि नदीं किया गया, वेदान्त. 
निर्णीत परह्य ही जिसका मूढ 
ओर सार दहै, जो अनिधा काम 
कर्म ओर अग्यक्तर्ूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाखा है, ज्ञान ओर क्रिया-ये 
दोनों जिसकी खरूपभूत शक्तियो है, 
बह अपरत्रह्मरूप॒हिरण्यग्भं॑ही 
जिसका अङ्कर है, सम्पूण प्राणिो- 
के छिद्भदारीर दी जिसके स्कन्ध , 
है, जो वष्णाङूप जख्के सेचनसे 
वदे हए तेजवाल्, द्धि, इन्द्रिय ओर 
विषयरूप नूतन पछठ्वोके अङ्को 
वाला, श्रुति, स्ट्ति, न्याय ओर 
ज्ञानोपदेदाखूप पर्तौवाख, यज्ञ, दानः 
तप॒ आदि अनेक क्रियाकलपरूप 
इन्दर शेना, ` घु. दुःख ओर 


-वेदनारूप अनेक प्रकारके . रसोसे 


१७८ 


भरण्युपजीव्यानन्तफलस्तततुष्णास- 
लिरबसेशमरूटजडीरृतच्टवद्ध- 
मूलः सत्यनामादिसप्रोकत्रह्या- 
दिभूतपक्षितनीडः प्राणिरुख- 
दुःखोद्धतदषैशोकजातनृर्यगीत- 
चादित्रषष्वेङितास्फोरितदसिता- 
हटरदितहादाघुठ्रेत्यायनेक- 
शब्दकृततुयुीमूतमदहारवो वेदा- 
न्तविहितवरह्मात्मदेनासङ्गशख- 
छृतोच्छेद एष संसारदक्षो- 
ऽशवस्थोऽश्वत्थवत्कामकमेवातेरित- 
स्वर्भ- 


नरकतिर्थक्ोतादिभिः शाखाभिः 


, नित्यप्रचलितिखभावः) 


अवाक्शाखः; सनातनोऽनादि- 
स्वाच्चिरं प्रत्तः | 


यदस्य संसारघक्षस्य॒मूलं 


कटोपनिपंद्‌ 


[त 


[ अध्थायर्‌ 


य. ट ५ 5, 2 


युक्त, प्राणियोकी आजीविकारूप 
अनन्त ॒फर्छोवादय तथा फक 


तष्णाङ्य जल्के सेचनसे वहे इए 
ओर [ सािक आदि भवोंसे ] 
मिश्रित एवं दढतापूर्वक खिर इए 
[ कर्म-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मू्ैवाखा है; ब्रह्म आदि पक्ि्योने 
जिसपर सत्यादि नामोत सात 
लोकर्प धांँसके वना रक्ये हैँ 
जो म्राणि्योके सुख-दुःखजनित्त 
हर्ष-सोकसे उत्पन्न इए चत्य, गान, 
वाय, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
लेकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोद्-छोड इत्यादि 
अनेक प्रकारके श्दोकी तुसुरष्वनि- 
से अत्यन्त गुञ्ञायमान हो रहा 
है तया वेदान्तव्रिहित ब्रह्मालस्य- 
दर्शनरूप असङ्घख्से नजि्तका 
उच्छेद होता है एेसा यह संसाररूप 
वृक्ष अश्वत्थ दहै, अर्यात्‌ अग्चत्थ 
वृक्षके समान कामना ओर 
कर्मरूप वायसे प्रेरितं इआ नित्य 
चञ्चल स्वभाववाला दै! सवर्ग; नरक, 
तिर्यक्‌ ओर प्रेतादि शाखाञओंके 
कारण यह नीचेकी ओर पडी 
शाखाओंवाख है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
कार्से चख आ रहा है ! । 


इस संसारका जो मूरु है वही 


तदेव शक्रं शुभं शुद्धं ज्योतिष्पत्‌ । छक्र-शे्र-ञुद्ध-ज्योतिर्मेय अथोत्‌ 


चछ्छी २] 


श्ाङ्करमाष्या्थं ~ 
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न ल य म न नक व न 


चैतन्यात्मज्योतिःखभावं तदेच | 


बह्म स्वैमहत््वात्‌ । तदेबा्तम्‌ 
अविनाश्चखभावञुच्यते कथ्यते 
सन्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो 
नामघेयमसृतम्‌ अन्यदतो 
मर्यम्‌ । तस्मिन्परमार्थसत्ये 


ज्ह्मणि लोका गन्धर्वनगर- 
मरीच्ुदकमायासमाः परमार्थ- 
द्चैनाभावावगमनाः भिता 


आभिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति- 


| 


स्थितिख्येषु । तदु तद्घ्रह्म 
नास्येति नातिवतते गदादिम्वि 
घटादिकार्यं कथन किदपि 


विकारः । एतद तत्‌ । १ ॥ 


चैतन्यात्मज्योतिःखरूप है ! वही 
ससे महान्‌ होनेके कारण ब्रहम है ] ` 
वही सध्यघ्रूप होनेके कारण अग्रत 
अर्थात्‌. अबरिनासी खभाववाखा 
कहा जाता है ! विकार वाणीका 
व्रिखस ओर केव नाममात्र है 
अतः उस ब्रह्मसे अन्य सव मिथ्या 
ओर नाङवान्‌ है । उस्र परमार्थ 
सत्य ब्रह्मे उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ख्यक्रे समय सम्पूण रोक गन्धर्व- 
नगर, मरीचिका-जरु ओर मायाके 
समान अश्रित है, ये परमार्थदर्च॑न 
हो जानेपर्‌ वाधित ह्यो जानेवाखे है ! 
जिस प्रकार धट आदि कोई भीं 
कार्यं मृत्तिका आदिका अतिक्रमण 
नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस बरह्मका अतिक्रमण 
नदीं कर सकता ! निश्चय यद्य बह 
[ब्रह्म] है॥ १॥ 


2 र्द 


यदिज्ञानांदगखता भवन्तीत्यु- 


श्ङ्मा---“जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जते, देसा जिकके विषयमे 


च्यते जगतो मं तदेव नास्ति | का जाता है बह जगता मूलयूत 
ब्रहम तो वस्तुतः है ही नही; यह सन 
्रहमासत एवेदं निःतभिति । | तो असते दी प्राुमूत इा है । 
तन्न-- समाधान-रेसी बात नहीं है 

[ कयोकि---] 


कठोपनिषद्‌ 


{ अध्याय २ 


वा = ~ व { -5 > 
` इवर्के ज्ानसं जमरतश्रा्ि 
यदिदं किः चं जगत्सर्व प्राण एजति निःखतम्‌ । , 
महद्भयं वज्जञुयतं य एतद्िडुरख्तास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण-न्रह्ये, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा है | बह ब्रह्म महान्‌ भयरूप ओर उठे हए वन्रके समान 
है । जो इसे जानते हैँ वे अमर दयो जातेदहैँ॥२॥ 


यदिदं किं च यक्तं चेदं 
जगत्सर्व प्राणे परखिन्त्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तत एव नियतं 
नितं स्रचरुति नियमेन 
चेते । यदेचं जगटुत्पच्यादि- 
कारणं तरह तन्महद्धयम्‌ । मह 


तद्धयं च विभेत्यसादिति | 


यप्‌; 
चज्म्र्‌ । 


वजु्यतमुद्यतभिव 
यश्रा वज्रोद्यतकरं 
खामिनमभिश्खीमूतं दृष्टा भृत्या 
नियमेन तच्छासने वर्तन्ते तथेदं 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- 

रक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम्‌ 


अप्यविशरान्तं वर्तत॒इत्यक्त 


यह जो कु है अर्यात्‌ यह जो 
कु जगत्‌ है वह सवर प्राण यानी 
परत्रहके दोनेपर ही उसीसे प्रादु 
भूत होकर एजन-- कम्पन गमन 
अर्थात्‌ नियमते चेष्टा कर रहा है । 
इस प्रकार जो व्रह्म जगती उत्पत्ति 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
मयङ्ूप है ! यह महान्‌ भयद्य है 
अर्थात्‌ इसे सत्र भय मनते है, 
इसच्िं यह भ्महद्भयः है । तथा 
उठाये इए वज्रके समान है ¡ कहना 
यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
खामीको हाथमे वन्न उढठाये 
देखकर सेवक रोग ॒नियमानुत्ार 
उसकी आज्ञाने प्रहृत होते रहते दै 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर, प्रह, नक्षत्र 
ओर तारा आदिद्य यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न छेकर नियमा- 
उसार उसकी आज्ञामे वर्तता है 1 


ष ~ 


च्छ २] 


द ~ 


भवति । य एतदिदुः सखात्- 
अवृत्तिसाक्षिभृतमेकं चह्माखता 
अमरणधमाणस्ते भवन्ति\ २॥ 


च्वाङ्करमाष्या्थं 


ल न न (1 1 1 
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अपने अन्तःकरणकी म्रवृत्तिके 
साक्षीभूत इस एक ब्रह्मको जो रोग 
जानते है वे अमर--अमरणघर्मा 
द्यो जतेदहै॥२॥ 


--->>3 ८५ 


कथं तदडधयाज्गदत इत्याह- 





उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहा है १ सो कहते है-- 


सर्वञासक प्रथ 


सग्राद्स्याग्निस्तपति 


मप्रात्तपति सूर्यः । 


यादन वायुश्च स्युधौवति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 


ञस् ( परमेश्वर ) के भथसे अग्नि तपता है, इसीके मयते सूर्य तपता 
दै नथा इसके भयते इनदर, वायु जर पाचों मृव्यु दौडता है ॥ ३ ॥ 


भयादद्धीस्या परमेशवसखाभिः 
चपत्ि भयात्तपति र्यो भयात्‌ 
इन्द्रथ वायु मृत्युधीचति 
यथम । न दीश्वराणां कोकः 
पारानां समर्थानां सतां नियन्ता 
चेद्यजोचवकरवनन सखयात्खामि- 
, भयषीतानामिव भृत्यानां नियता 
अटरत्तिरुपपद्ते ॥ २ ॥ 


इस परमेश्वरके भयसे अग्नि 
तपता है, इसीके मयसे सूर्य तप 
रहा है तथा इसीके भयसे इनदर 
वायु ओर रपवो परत्यु दौडता 
है । यदि सामर्ध्यव्ान्‌ ओर ईशन- 
सीर छोकपालोंका, हाथमे वन्न 
उटाये रखनेवाछे [ इन्द्र ] के समान 
कोई नियन्ता न ह्येता तो खामी 
यसे म्रवृत्त होनेवाटे ` सेव्रकोके 
समान उनकी नियमित ्रहृत्ति नहीं 
हो सकती थी ॥ ३ ॥ । 


न 
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कठोपनिषद्‌ 


{[ यघ्यायरे 
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इशरज्ञानके विना पुनर्जन्मप्राति 


तच) 


ओर उप्त ८ भयके कारण- 
खरूप ब्रह्म ›) को-- 


इह ॒चेदशकद्बोद्ुः भाक्शारीरस्य विखसः । 
ततः सर्गेषु खोकेषु ` शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहम इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्धनसते मुक्त हयो जाता है ओर यदि ] नदीं जान पाया तो इन जन्म- 
सरणरीक ठोकोमे वह शारीर-भावको प्राप्त होनेमें सम्म ह्येता है ॥ £ ॥ 


इह जीवन्नेव चेचयशकत्‌ 
शक्रोति सक्तः सञ्ञानात्येतद्धय- 
कारणं ब्रह्म वोदूघुमवगन्तुं 
म्राकपू्ं॑ शरीरस्य विस्रसोऽव- 
सखंसनात्यतनात्संसारबन्धनाद्ि- 
यच्यते । न चेद्लकद्वोद्धुं ततः 
अनवबोधात्सर्गेु सृज्यन्ते येषु 
खषटव्याः प्राणिन इति सगौ; 
पृथिव्यादयो रोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्वाय श्रीरभावाय 
कर्पते समर्थो भवति शरीरं 
गृह्णातीत्यर्थः । तसखाच्छरीर- 


विस्लसनातप्रागात्मनोधाय यल 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवितः 
रहते हए दी शरीरका पतन ह्योनेसे 
पूर्वं साधक पुरुपने इन सूर्यादिके 
भयक्रे हेतुभूत ब्रह्मको जान च्वि 
तो वह संसोरवन्धनसरे सुक्त दहो 
जाता है; ओर यदि उसे न जान 
सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण बह सरगम जिनमें स्ष्टन्यः 
प्राणिर्योक्षी स्चना की जाती है | उन 
परथिवी आदि ओोकोमे रारीरत्- 
शारीरमावको प्राप्त होनेमे समर्थः 
होता है अर्थात्‌ शरीर ग्रहण कर 
केता है] अतः शरीरपातसे पूर्व 
ही आत्मज्ञानके स्यि यत्न करना . 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
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यसादिहैवात्सनो दर्दानम्‌ | क्योकि जिस प्रकार दण 
£ | सुखकरा भ्रतितरिम्ब स्पष्ट पडता है 
अआद्रखयस्यव सखस स्पष्टुप- | उसी प्रकार इस ८ मवुष्यदेह ) 
मे ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्‌ | सम्भ है, वैसा दर्शन ब्रह्मलोको 
छोडकर ओर किसी रोके नहीं 
अन्यत्र स च दुष्प्रापः, कथम्‌ ? | होता भौर उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है; सो किंस प्रकार £ 

इत्युच्यते- इसपर कहते है-- 

स्थानमेदसरे मयवदर््नमें तारतम्य 

यथादँ तथात्मनि यथा खमे तथा पितृरोके \ 
यथाप्छु परीव दद्दो तथ। गन्धर्वरोके छायातपयोरिव 


बह्मरोके ॥ ५ ॥ 
जि प्रकार दर्पणमे उसी प्रकार निर्मल बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन योता है तथा जैसा खमप्रमे वैसा ही पितृखोकमे ओर जैसा जल्मैः 
वैसा ही गन्धर्वलोके उका [ अस्पष्ट ] भान होता है; विन्त त्रमरोकर्म 
तो छया ओर प्रकाचके समान वह [ सर्वथा स्पष्ट ] अनुभूत होता है ॥ ५1 
यथादग्े प्रतिविम्बभूतम्‌, जिस प्रकार खोक दण 


गोकोऽत्यन्त- | प्रतिबिम्बित इए जपने-आपको 
५ काऽ ~ 
आत्मानं परयति ` लोकोऽस्य अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 


आदशेवनिमेरीभूतायां विविक्तम्‌ | अपनी बुद्धिम आत्माका स्पष्ट दशेन 
आत्मनो दशेन भवतीत्यथः होता है-रेसा इसर्का अभिप्राय है } 


यथाखसेऽभिविक्तं जाग्रदास- | निस अकार सखपमे जाग्रदमस- 
नाचे प्रकट हआ दर्शन अस्पष्ट 


दधतं तथा पिदरोकेऽविचिक्तम्‌ | होता है उसी प्रकार पितलोकमे 


णण 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्यय र 


न जन न 


एव॒ दज्ञेनमात्मनः क्ेफरोष- 
मोगासक्तखात्‌ । यथा चाप्सु 
अबिभक्तावयवमार्मरूपं परीव 
ददे परिदस्यत इव तथा गन्धर्व- 
रोकेऽविचिक्तमेव दर्खनमात्मनः। 
एषं च लोकान्तरेष्वपि शाल 
आमाण्यादचगम्यते । छायातपयोः 
इबात्यन्तविविक्तं ब्रह्मलोक एव 
एफसिन्‌ । स च दुष्प्रापोऽत्वन्त- 
विरिष्टकर्मज्ञानसाध्यत्वात्‌ । 
तसादात्मदशैनायेहैव यत्नः 
-कतेव्य इत्यभिप्रायः 1 ५ ॥। 





=, 


कथमसों बोद्धव्यः किंवा 


मी अस्पष्ट आत्मदर्यन द्योता है 
क्योकि बहोः जीव कर्मफल्के उप- 
भोगे आसक्त रहता है । तथा 
जिस प्रकार ज्म अपना खूप 
सा दिखलायी देता है, मानो उसके 
अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
गन्धर्बलोकमे भी अस्पष्टरूपसे ही 
आत्माका दर्शन होता है। अन्य 
रोकोमे मी चान्लश्रमाणसे रेसा दी 
[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदर्शन ही ] 
माना जाता है] एकमात्र ब्रहम 
खोकमे ही छया ओर प्रकारके . 
समान वह आत्मदर्न अत्यन्त 
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
विशिष्ट कर्म ओर ज्ञानसे साध्य 
होनेके कारण वह ब्रह्मछोक तो 
वज्ञ दुप््राप्य है । अतः अभिप्राय 
यह है कि इस मनुष्यलोकमे दही 
आत्मदर्खनके च्यि प्रयज करना 
चादिये ॥ ५ ॥ 


उस आत्माको किंस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जानने- 
मे क्या प्रयोजन है £ इसपर 


तदवचोधे प्रयोजनमित्युच्यते- । कहते है - 
आत्मन्नानका प्रकार ओर्‌ अ्रयोजन 
इन्द्रियाणां पथम्भावसुदयास्तमयौ च यत्‌ । 


पृथगुसपदययमानानां मत्वा 


धीरो न. रोचति ॥ ६ ॥ 


च्छी ३] 


द्ाङ्करभाष्या्थं 


१५५ 


~ न 
पृथक्‌ प्रथक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाली इन्विथोकि जो निभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति ओर प्रख्य है उन्हे जानकर बुद्धिमान्‌ युरुष शोक 


नहीं करता ॥ ६ 1] 
इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- 


-विषयग्रहणभ्रयोजनेन खकारणे- 
स्य॒ आकाशादिस्यः पृथग्‌ 
. उत्पद्यमानानामत्यन्तविश्यद्धात्‌ 
केवराचिन्मात्रारमखरूपात्पथग्‌- 
भावं स्वभावविलक्षणात्सकतां तथा 
तेषामेवेन्द्रियाणाघ्रदयास्तमयो 
चोत्पत्तिप्रर्यौ जाग्रत्वापावसा- 
पेक्षया नात्मन इति मस्वा ज्ञात्वा 
-चिवेकतो धीरो धीसान्न शोचति । 
आत्मनो निसयैकस्वभावख 
अव्यभिचाराच्छोककारणस्वानुष- 
यत्ते; । तथा च श्रु्यन्तरमू^^तरति 
ओकमास्मवित्‌ (छा० उ० ७। 
१ ३) इति ॥ & ॥ 


यख्रादास्मन . इन्द्रियाणां 


अपने-अपने विषयको ग्रहण 
करनारूप भ्रयोजनके कारण 
अपने कारणरूप आकाशादि भूरतो- 
से प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पन्न होनेवाडी 
्रोत्नादि इन्दि्योका जो अत्यन्त 
विश्चद्धखरूप केवर चिन्मात्र 
आत्मस््खूपसे प्रथक्तव अर्थात्‌ 
स्वामाविक विृक्षणख्पता है उसे 
तथा जाग्रत्‌ ओर सप्नकी अधेक्षासे 
उन इउन्दियोके उदयास्तमय- 
उत्पत्ति ओर प्रल्यको जानकर 
अर्थात्‌ विवेकपूर्वक यह॒समश्चकर 
कि यें इन्दरियोकी दी अवश्या्पँ है 
आत्माकी नही, धीर-बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शोक नदीं करता; क्योकि 
सर्वदा एक खभावमें रहनेवाछे 
आत्माका कभी व्यभिचार न होनेके 
कारण शोकका कोई कारण नहीं 


| छ्हरता । जैसा किं “आत्मक्ञानी 


सोकको पार कर जाता हैः रेसी 


-| एकश्वृति मी है॥ ६॥ 


निस आत्मासि इन्ियोका 
पृथक्व दिखल्मया गया है वह करीं 


यृथग्माव उक्तो नासौ वदिरधि- | वाह्र - है-देसा नदीं समञ्नना 


१५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्यायर्‌ 
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गन्तम्यो यखासर्यंगात्मा स | चये; क्योकि. बह सभीका 
अन्तरासमा है! सो किंस प्रकार ट 
सूर्वख । तत्कथसि्युच्यते-- | इसपर कहते दै-- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्तवुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इध्यसे मन पर ८ उक्छृष्ट ) है, मनसे बुद्धि परेष्र है, बुद्धिसे 
महत्त्व वकर है तथा महत्तच्रसे अग्यक्त उत्तम है । ७ ॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । | इन्दियेसि मन पर है [ ता 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है] इत्यादि। 

अर्थानामिदेन्दरियसमानजातीय- | इन्दियेकरि सजातीय हयोनेसे इन्धियो- 
५ ५ का ग्रहण करनेसे ही त्रिपयोक्ा भी 
त्वादिन्द्रिग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । | ग्रहण हो जाता है । अन्य सत्र 
पर्ववत्‌ ( कर० १। ३1१० के 
समान ) समञ्जना चाहिये 1 "सः 
सिच्यते ।॥ ७ ॥ शब्दसे यँ द्धि कही गयी है! 


ूर्मयदन्यत्‌ । सत्वशब्दाद्बुद्धि- 





अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्क एव च । 


यं ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरतत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 
अन्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर सनुष्य मुक्त होता है ओर अमर्त्वको प्राप्त हो जाता है |॥ ८॥ 


अन्धक्तात्त॒ परः पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुरुप श्र है । 
वह आकाशादि सम्पूणं व्यापक 
॥ पदार्थोका भी कारण होनेसे व्यापकं 
सवख कारणत्वात्‌ । अर्धो । दै । ओर अरिङ्ग है- जिसके द्वारा 


व्यापको व्यापकयाप्याकाशादेः 


बही ३]  शंद्कस्माप्या्थै १५७ 
न न व न 
लिद्ग्यते गम्यते येन तद्िज्गं । को$ वस्त॒ जानी जाती है वह बुद्धि 
युद्धश्ादि तदविच्यमानसस्येत्ि आदि छिज्गं कहठते हैः .परनव॒ 


सोऽयमलिङ्क एव । सर्वसंसार- 
` धर्मवित इत्येतत्‌ । यं ज्ञातया 
आचार्यतःसाखतशच शुच्यते जन्तुः 
अविधादिद्दयग्रन्थिमिजीयननेय 
पतितेऽपि शरीरेऽग्तत्यं च 
गच्छति सोऽलिङ्धः परोऽच्यक्तात्‌ 


पुरुषे इनका अभाव है इसल्यि 
यह अषिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्णं संप्तार- 
धर्मस रहित है ¡ जिसे आचार्यं 
ओर शासद्वारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते हए ही अविंया आदि 
हृदयी प्रन्धियोसे सुक्त हो जाता 
है तथा श्रीरका परतन होनेपर भी 
अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिङ्गः है, ओर अव्यक्तसे मी प्र 
है--इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 


पुरुप इति पूर्रेणेवे सम्वन्धः।८}) । ही सम्बन्ध है ॥ ८॥ 





कथं तदय॑लिङ्गख दर्शनम्‌ 
उपपद्यत्‌ त्युच्यते-- 


न॒ संद्ये 


तो फिर जिसका कोई शिङ्गि 
( ज्ञापकः चह) नही है उस 
आत्माका दर्शन होना किस प्रकार 
सम्भव है एसो कहा जाता है- 


तिष्ठति रूपमस्य 


न॒ चक्षुषा पश्यति कश्वनैनम्‌ ) 


हदा मनीषा 


य एतद्विदुरखतस्ते 


मनसाभिक्लृप्तो 


भवन्ति ॥ & ॥ 


ङस अन्माका रूप दृष्टिमे नदय व्दरता । इसे नेत्रसे कोर भी नदीं 


देख सकता । यह आस्मा तो मनका नियमन करनेवाटी हृदयस्थिता 
बुद्िद्वारा मननखूप सम्यग्दर्छनसे प्रकाशित ( इ ही जाना जा सकता | 
है! जो इसे { ब्रह्हू्मसे ] जानते है वे अमर हो जते है ॥९॥ 


१५८ 
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` न संच््े संद॑नविषये न 
तिष्ठति प्रस्यमात्मनोऽस्य. रूपम्‌ । 
अतो न च्चुपा सर्वेन्द्रियेणः 
चश््हणस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ ; 


परयति नोपलभते कथन फथिद्‌ 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ 1 

` कथं तहिं तं पद्यदित्युच्यते । 
हृदा हृत्स्थया बुद्धया । मनीषा 
मनसः सङ्कल्पादिरूपस्येष्ट 


नियन्तत्वेनेति मनीद्‌ तया हृदा 
- मनीपाविकलपयित्या मनसा 
 मननरूपेण  सम्यग्द्डनेन 

अभिक्लुपोऽमिसमथितोऽभिप्र- 

काशित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं 


शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌. 


आत्मानं ब्रहमैतद्ये विदहुरशरतास्ते 
भवन्ति ॥ ९॥ 


` सा हृन्मनीर्‌ कथं प्राप्यत 


कटोपनिषद्‌ 


{ अध्याय २ 
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इस प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन-- 
ट्टिके विषयमे सिर नदय होता ] अतः 
कोई भी पुरुप इस प्रक्रत अत्माको 
चक्षुसे-- सम्पूर्णं इन्दियोसे [ अर्या. 
समस्त इन्धियोमेते किसीसे ] भी 
नदीं देख सकता अर्थात्‌ उपलब्ध 
नहीं कर सक्ता । यर्दा चक्चुका 
ग्रहण सम्पूर्णं इन्दर्योका उपठश्चण 
करानेके चये है । 


तो फिर उसे किंस प्रकार देखे 
इसपर कहते दै-ह्दयस्िता बुद्धि- 
से, जो करि सद्कल्पादि्ूप मनकी 
नियन्त्री होकर ईन करनेके 
कारण (मनीदट्‌' है उस विकल्पशन्या 
बुद्धिसे मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थ 
दर्शनद्रारा स प्रकार समर्थित 
अर्थात्‌ प्रकारित हआ बह आत्मा 
जाना जा सकता है । य्ह (भात्मा 
जाना जा सकता हैः यह चाक्यरोष 
है 1 उस आत्माको जो लोग ्वद् 
ब्रह है, एसा जानते है वे अमर 
हो जतेहै।९॥ ॥ 





वह हदयसित [ सङ्कल्पद्यूल्य ] 
बुद्धि किस प्रकार प्राप होती है? 
यह बतखनेके ल्य योगत्ताधनक्ता 


इति तदर्थो योग. उच्थंते-- । उपदेशा किया जाता है-- 


ची ३ ] छाङ्करभाष्यारथं १५९. 
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प्रमपद्राति 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ 
बुद्धिं न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय पाचों ज्ञानेन्दियो मनके सहित [ आत्मामं ] स्थित दो 
जाती हैँ ओर बुद्धि भी चेटा नही करती उस अनस्थाको परमगति. 
कहते हैं ॥ १०॥ 
यदा यखिन्काठे स्वविषयेभ्यो | निस समय अपने-अपने विष्यो 
निवतितान्यात्मन्येव प्च | से निहत ड पां चानेन्रयो-- 
_ ५ „ „_ | क्ानाथेक ह्येनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथेस्वाच्द्रीत्रादानि | इन्वर्या श्ञानः कही जाती है - 
्ुच्यन्ते--अवः मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
इन्द्रियाणि न्त-अव- 
र द्रयाणि ज्ञाना अ म 
तेन॒ संकट्पादिन्याघृत्तेनान्तः- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मामं | 
> सिर हो जाती है ओर निश्चया- 
करणन्‌ः श्याध्यवसय- रमे 
स विचि उदि 2 न्मिका बुद्धिं भी अपने व्यापारं 
लक्षणा न विचेष्टति खन्यापारेषु | चेक नहीं होती-चे्ा नही 
न विचेष्टते न व्याप्रियते | करती-व्यापार नीं करती उस अव- 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ।॥१०॥ । स्थाको ही परमगति कहते हैँ ॥१०॥ 
~~ --==र2.------ 
तां योगमिति मन्यन्ते सिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि परभवाप्ययौ ॥ ११॥ 


उस स्थिर इन्धियधारणाको ही योग॒ कते दहै । उस - समय, 
-पुख्ष प्रमादरहित द्यो जाता दै; क्योकि योग ही उत्पत्ति ओर नारा- 
.ख्पदहै॥-१९१॥ ध = 


१६० 


तामीदसीं तदचखां योगम्‌ 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌ । 
सर्वानथ॑संयोगवियोगरक्षणा 
हीयमवखा योगिनः । एतस्यां 
वखायामविद्याध्यारोपणवजि- 


तखरूपप्रतिष्ट आस्मा । सिराम्‌ 
इन्द्रियधारणां सिरामचराम्‌ 
इन्द्रियधारणां वाद्यान्तःकरणानां 
धारणमित्यथैः | 


अप्रमत्तः प्रमादवजितः समा- 
धानं प्रति नित्यं यल्लवांस्तदा 
तसिन्काले यदेव प्रषृत्तयोगो 
भवतीति सामर््यादवगम्यते । 


न हि बुद्धधादिचेष्टामावे प्रमाद- 


संभवोऽस्ि । तसात्भागेव 
बुद्धयादिचे्टोपरमादग्रमादो - 


विधीयते । अथवा यदैवेन्द्रियाणां 


सिरा धारणा तदानीमेव 


निरङ्कशमप्रमत्तत्वमित्यतः अभि- | 


कथेपनिषद्‌ 
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उस रेसी अक्रसाको दी--जो 
वास्तवमे वियोग दी दहै--योग 
मानते है; क्योकि योगीकी यह 
अवस्था सव प्रकारके अनर्थ्तयोग- 
की वियोगद्पा है । इस अवरस्य 
ही आत्मा अपने अव्रिधादि आरोप- 
से रहित खरूपे सित रहता है | 
[ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इच्दिय 
धारणा कहते --स्थिर अर्थात्‌ 
अचर इद्द्ियघ्रारणा यानी वाद्य 
ओर आन्तर्कि करर्णोका धारण 
करना | 


तव उस समय साधक पुरुप 
अप्रमत्त--ग्रमादरदित हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाघानके प्रति 
सर्वदा सयत्न रहता है; निस्त 
समय कि वह्‌ योगमें प्रवृत्त होता है 
[ उस्र समय रेसी सिति होती 
है ]-रेसा इस वाक्यके सामर्ण्य- 
से जाना जाता है; क्योकि बुद्धि 
आदिकी चेष्टका अभाव ह्यो जनेपर्‌ ` 
ग्रमाद होना सम्भव नदीं है | अतः 
बुद्धि आदिकी चेष्टका अभाव होने- 
से पूर्व ही अप्रमादका विधान किया 
जाता है! अथवा जिसी समय 
इन्दि्योकी धारणा स्थिर होती है 
उसी समय निरङकदा अप्रमत्त होता 


चद्धी ३] | श्वाङ्करभाष्यार्थं १६१ 

न = रा "5. क 1 ~ ^ ५ व = २ 
धीयतेऽग्रमत्तस्तदा भवतीति ! | है; इसील्यि उस समय अप्रमच् 

_ हो जाता दहै देसा कहा है । रेसी 

इतः १ योगो हि सात्‌ | बात क्या है १ क्योकि योग ही प्रमव 


भवाप्ययौ उपजनापायधर्षक | ओर अप्यय यानी उत्ति ओर 
ख्यरूप धमेवा है; अतः ता्परथ 


इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाभ्रमाद्‌ः | यद दै कि अपाय (छ्य) की 
निद्त्तिके चल्यि प्रमादका अभाव 


कर्तव्य इत्यभिश्रायः । ११ । करना चादिये ॥ ११॥ 





बुद्धयादिचेाविपयं चेद्‌ नदयेदं 
तदिति बिरेपतो गृदयेत बुद्धय।- 


यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेटका विषय होता तो भ्यह बह 
[नर्म] है, इस प्रकार विरेषरूपसे 
मै ग्ररणकारणामा गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 
युपरभं च ग्रहणक्ार वातर्‌ ह आहि ति ह 
तो उसे गृहीत करनेके कारणक 
अभाव हो जानेसे उपचर्न्ध न 
होनेवाटा वह ब्रह्म चस्तुतः है हयी 
नहीं | खोक्मे जो वस्तु इन्द्रिय 
गोचर होती है वही दैः इस प्रकार 
म्रसिद्ध योती है ओर इसके विपरीत 
[ इन्दियगोचर न होनेवाटी ] वस्तु 
“असत्‌, कही जाती है, अतः योग 
वयर्थं है 1 अथवा उपलब्ध होनेवास 
न होनेसे ब्रह्म "नहीं है" इस प्रकार 
जानना चाहिये--पेसा - प्राप्त 
होनेपर य॒ का जाता दहै-- 
क०उ० १९१९ - 


अरुपङभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । 
यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
श्रसिद्धं सोके विपरीतं चासद्‌ 
इत्यतशानर्थको योगः अप- 
ऊम्यमानत्वाद्वा नासीस्युपरुन्ध- 


ज्यं वहत्येव प्राप्त इदखच्यते-- 


.श्दर 


कठोपनिषद्‌ 


{मध्याय २ 


(य य न न न 


आत्मोपलन्धिका साधन सद्बुद्धि ही है 


चैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्चुषा । ` 
अस्तीति - युवतोऽन्यत्र॒ कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥ .. 


बह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे ओरन नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता हि; वह हैः रेखा कनेवालोसे अन्यत्र ( मिन पुर््षोको ) 
किस भ्रकार उपरुग्ध हो सकता है ? ॥ १२॥ 


नैव वाचा न सनसान चश्चुपा 
नान्यैरपीन्दरयैः भ्राप्तुं शक्यत 
इत्यर्थः । तथापि सर्वविरोष- 
रहितोऽपि जगतो मूलम्‌ 
इत्यवगतत्वादस्त्येव काय 
प्रविकापनस्य अस्ित्वनिषठत्वात्‌ । 
त्था हीदं काय खष्ष्मतार- 
तम्यपारम्प्येणाचुगम्यमानं संद्‌- 
दुद्धिनिष्ठासेवावगमयति । यदापि 
विषयभ्रविलापनेन प्रविराप्य- 
माना इुद्धि्दापि सा सरत्यय- 
गर्भे ॒विरीयते ! बुद्धिं नः 


अमाणं सदसतोर्याथात्म्यावगमे । 


तात्पर्य यह किं वह ब्रह्न तो 
बाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे ओरन 
अन्य इद्धियोसे ही प्राप्त किया. जा 
सकता ह । तयापि सवेविरोषरदहित 
हयोनेपर भी वहं जगत्का मूर है” 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
ह हीः क्योकि कार्यका त्रिख्य 
किसी अस्ित्वके आश्रयसे. ही द्यो 
सकता है । इसी प्रकार सूस््मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत - होनेवाख्य 
यह सम्पूर्णं कार्यवर्गं भी सदूलुद्धि- 
निष्ठाको ही सूचित करतां है, 
जिस समय विषयका विख्य करते 
इए बुद्धिका विस्य किया जाता है 
उस समय भी वह सद्दत्तिगर्भिता 
इर ही रीन होती है! तथा सत्‌ 
ओर असत्का यथार्थं खरूप 
जाननेमे तो हमारे व्यि बुद्धिदी 
म्रमाण है| 


च्छी ३ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


द्द 


मरं चेजजगतो न॒ खादसद्‌- 
च्वि्तमेवैदं कार्यमृसदिल्येवं शृदयेत 
न ` त्वेतदस्ति ` सत्सदित्येव ठ 
गृह्यते; थथा सृदादिकार्यै घटादि 
खरदायन्ि्तम्‌ । तसखाज्जगतो 
मूरुमारमास्तीत्येवोपरुत्धव्यम्‌ । 
कंसात्‌ ? अस्तीति ्ुवतोऽस्तित्व- 
वादिन  आगमार्था्सारिणः 
श्ररधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि 
भासि जगतो मृलमात्मा निर 
न्वंयमेवेदं कार्यमभावान्तं भ्रवि- 
रीयति इति भन्यसाने विपरीत- 
दर्धिनि कथं तवूतरह्म॒ तत्वत 
उपरम्यते न कथश्चनोपरम्यत 


इत्यर्थः ॥ १२॥ 


^ 


तसादयोद्यासद्वादिपक्षम्‌ 
आसुरमरू- ` 


यदि जरात्का कोई मून होता 
तो यह सम्पूर्ण कारयन, असन्मय 
ही 'होनेके कारण "असत्‌. है, ` इस 
प्रकार गृहीत ष्टोताः। ` किन्तु 
रेसी बात नद्यं है; यह जगत्‌. तो 
ष्दै-हैः दस भ्रकार दही गृहीतं 
होता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कायै घट आदि [ जपने 
कारण ]} यृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैँ 1 अतः ` जगत्‌का 
मूक आत्मा शैः इस प्रकार दी 
उपरव्ध करिया जाना चाहिये । क्यो ? 
क्योकि आत्मा है" इस प्रकार कहने- 
वाके शालरार्थानुसारी श्रद्धा 
आसिक पुरुषोंसे मिनन नास्तिक- 
वादियोको, जो. देखा मानते है कि 
'जगत्का मूर आत्मा नदीं. है, 
निका अभाव ही अन्तिम परिणाम 
है रेखा यह कार्यव्म कारणसे 
अनन्वित इआ षी टीन हो जाता है"- 
से उन विपरीतदरिरयोको वह त्रस 
किंस प्रकार त्वतः उपच्च्ध हो 
सकता है १ अर्थात्‌ किसी प्रकार 
उपलब्ध नहीं हो सकता ॥१२॥ . 

अतः असद्रादि्येकि . आघ्ुरी 


पक्का. निराकरण कर- 


२१६४ 


- कठोपनिषद्‌ 


{ अध्याय २ 
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अस्तीत्येबोपडन्धम्यस्तत्तवेभावेन चोभयोः । 


अस्तीत्येवोपलन्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ 


वह आत्मा है" इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तया 
उसे त्वभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपटन्धियेमिंसे 
जिसे हैः इस प्रकारकी उपर्व्धि हो गयी है तच्वभाव उसके अभिमुख 


हयो जाता है ॥ १३॥ 
अस्तीत्येवात्मोपरुन्धन्यः 


सत्कार्या बुद्धघाचुपाधिः । यदा 
तु तद्रहिंवोऽविक्रिय आत्मा कार्यं 
नास्ति 


“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 


च॒ कारणव्यतिरेकेण 


मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ( छा० उ°० 
६।१।४ ) इति श्रुतेस्तदा यख 


निरूपाधिकसालिङद्धस्य सदसदा- 
दिभरस्ययविषयत्ववर्जितसार्मनः 
तन्भावो भवति तेन च रूपेण 


आत्मोपरुब्धन्य इत्युवर्तते । 
तत्रप्युभयोः सोपाधिकनिर 
पाधिकयोरस्तित्वतत्वभावयोः 


बुद्धि आदि जिसकी उपाधि ह 
तयथा जिसका स्च उसके का्य- 
वर्ममे अनुगत है उस आत्माको ष्टे" 
इस्त प्रकार दही उपख्न्ध करना , 
चाहिये ! जिस समय आत्मा उस 
बुद्धि आदि उपाधिसे रहित ओर 
निर्विकार जाना जाता है तया 
कार्यम “विकार वाणीका विलस 
जोर नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही 
सत्य हैः, इस श्रुतिके अनुसार अपने 
कारणसे भिन्न नदीं है-रेसा निधित 
होता है उस समय जिस निरुपाधिक 
अङ्गं ओर सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रदित आत्मा- 
का तखमाव होता है उस तत- 
स्वरूपे ही अत्माको उपख्व् 
करना चादिये--इसं ` प्रकार यदौ 


“उपर्च्छन्यः पदकी अनुद्त्ति की 
जाती है । 


सोपाधिक अस्तित्व . ओरं 'निरु- 


। पाधिक तत््वमाव इन दोनोमेसे- 


चली ३] 


शाङ्कस्माप्यार्थं 


१६५ 


~ ८. ~ ~ न व 


निर्धारणार्था पष्ठी पूर्वमस्तीत्ये- 
चोपरन्धसखात्मनः सत्कार्योपाधि- 
ङृताल्तित्वग्रत्ययेनोपरुब्धस्य 
इत्यर्थः पश्चात्मत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आरसनस्तत्वभावो 
पिदिताविदिताम्यामन्योऽदयसख- 
भावः “नेति नेति" (र ०उ०२) 
३।६, ३।९।२६) इतिं 
^“अस्पृरुमनण्वरहस्वम्‌' ( चू° 
उ० २।८ 1८) (“अद्स्येऽनात्म्ये- 
ऽनिरुक्तेऽनिखयने'” ( तै०उ०२। 
७। १) इत्यादिश्वतिनिर्दिः 
ग्रसीदत्यभिमुखीभवति आत्म- 
प्रकादानाय पूर्व॑मस्तीस्युपख्ध- 
वतत इत्येतत्‌ ॥ १३॥ 


8 


यँ "उभयोः? इस पदमे पष्वी 
निर्धारणके स्यि है-पहले तो ष्हैः 


, इस प्रकार उपल्न्ध इए आत्माका 


अर्थात्‌ सत्कार्थरूप उपाधिके कयि 
इए अस्तित्व-प्रत्ययसे उपट्न्ध हए 
आत्माका ओर फिर जिसकी सम्पूर्ण 
उपाधि निडृत्त हो गयी है ओर जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे मिन अद्वितीयसखखूप 
है, उस “नेतिनेति “अस्थूल- 
मनण्वहखम्‌ः? "“अद्दयेऽनास्म्ये- 
ऽनिरूक्तेऽनिल्यरने*, इत्यादि श्रुति- 
येसि निर्दिष्ट आत्माका त्वभाव 
धप्रसीदति'-अभिमुख होता है 
अर्थात्‌ जिसे पे षै, इस प्रकार 
आत्माकी उपच्च्ि हो गयी है उसे 
अपना खरूप प्रकट करनेके य्य 
[ वह तच्वभाव अभिमुख प्रकाशित 


ह्येता है ] ॥ १३॥ 


० 


अमर क्व हेता? 


एवं परमार्थदर्दिनोः-- 


इस प्रकार परमार्थदर्शीकी-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भरिताः । 


अथ मर्व्योऽग्रतो भवत्यत्र 
१. यद्‌ < स्थूल ) नदी दैः यद 
२. (अस्थूल, अकषम, अहस्व । 


३. 


रह्म समरचुते ॥१४॥ 
--- दत्व नद्रत्ख्ः नदद 





'्यदर्य ( इन्द्योके अविपय > भै, अनारम्य ( अहंता-ममतादीन ) मे. 


अनिर्वचनीये, अनिल्यन ( आधाररहित? मे । 


शद 


कंटोपनिषद्‌ 


{ कध्याय २ 


जिस समय सम्पूणं कामन्द, जो कि इसके हदये आश्रय करके 
रहती है, दछुट जाती हैँ उस समय बह मर्यं ( मरणधर्मा ) अमर्‌ . हयो 
- जाता है ओर इस श्चरीरसे ही ब्रहमभाव्रको प्रप्त हो जाता है ॥ १९॥ 


यद्‌ यसिन्काङे सर्वे कामाः 


कामयितच्यस्ान्यस्या- 
चा मत्यागेन गेन 


शन्न यन्ते येऽख प्राय्प्रति- 


बोधाद्िदुपो हृदि बुद्धौ भिता 


आश्रिताः 1 बुद्धि्िं 
कामानामाश्रयो नात्मा । 


“कासः संकर्पः” (चर ० उ० १। 
५ ¡ २ ) इत्यादि श्रुत्यन्तराच्च 
. अथ चद्‌ मर्त्यः प्राक्प्रबोधात्‌ 
आसीत्स प्रबोधोत्तरकाठमचिचा- 
कामकमरक्षणस्य सृत्योविं- 


नाशादगृतो भवति । गमनप्र- 


योजकख मृत्योर्विनाशाद्वमनालु- 
पपत्ते्रहेव प्रदीपनिर्वाणवत्सर्व- 
 बन्धनोपशमाद्‌ व्रह्म समद्युते 
जल्लैव भवतीत्यर्थः ।। १९ ॥ 


भावास्प्रभरुच्यर्ते 


जव-जिस समय सम्पूर्णं काम- 
ना कामनायोग्यं अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कोरणः दुटे जाती 
है-चिन-मिन हो जाती है, जो 
कि वोध दोनेसे पूरं इस विद्रान्‌के 
ददय-युद्धिमे आधित रहती. है 
क्योकि वुद्धि दही कामनार्ओंका 
आश्रय है, आतमा नही; जैसा कि 
“कामना, संकत्प [ जर संय वे 
सवमनददी हैँ], इत्यादि एक 
दूसरी श्रुतिसे मी सिद्ध द्योता है । 


तवे फिर जो आस्मसाक्षात्कारसे 
पूवं मरणधर्मा था वह्‌ जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविया, कामना 
ओर कर्मख्य मृघ्युका नाश हौ 
जनेसे अमर हो जाता है । 
परलोके गमन करनेवाले मृल्युका 
विनाश हो जनेसे ब्य जाना 
संम्भव न होनेके कारण वह इस 
लोकम दी . दीपनिर्वाणके समान 
सम्पूणं वन्धननोके नष्ट ॒हो जानेसे 
ब्रहममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
तरह द्ीहो जाता है| १४॥ 


+^ 92/22 


चटी २ ] 


च्ाद्र्भाष्यार्थं 
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कद्‌ पुनः कामानां मूर्तो 


विना इत्युच्यते-- 


परन्व॒. कामनाओंका - समूलं 
नाशा कव होता है £ इस्तपर 
कहते है-- । 


यदा स्वँ प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
अथ मर्वयोऽमृतो भवत्येताक्डयलु्ासनम्‌ ॥ १.५ ॥ 


जिस समय इस जीचनमें ही इसके हदयकी सम्पूर्णं प्रन्धरयोका 
छदन द्यो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है । बस 
¢ तोक है 
सम्पूण बेदान्तोका इतना दो अदेश है ॥ १५ ॥ 


यदा सर्वे प्रभिन्ते भेदम्‌ 


उपयान्ति विनश्यन्ति 
उग्पिमेव्‌ वदसि 

हृदयस्य बुद्धेरिह जीवत 
वारृप्रचम्‌ 

एव अन्थयो म्रन्थिवद्‌ 
खटटयन्धनरूपा अविदयाप्रत्यया 
इत्यर्थ; । अहमिदं शरीरं 


ममेदं धनं खखी दली चाहम्‌ 
इत्येव मादिलक्षणासतद्विपरीवन्नद्या- 
त्ममरत्ययोपजननाद्‌ ब्र्ीव्राहमसि 
संसारीति विनशेष्वविया- 
अन्थिपु तन्निमित्ता; कामा मूर्तो 


-विनद्यन्ति । अथ मर्त्योऽमृतो 
-भवत्येताचद्धयेतावदेवेताचन्माद्र 
नाधिकमसतीव्याशद्ा करत॑व्या । 


जिस समय यह--जीवित 
रहते इए ही इसके हदयकी-- 
बुद्धिकी सम्पूर्णं॒अ्न्धिर्यौ अर्थात्‌ 
ट्ट वन्धनरूप अविधयाजनित 
प्रतीति्यौ छिन-मिन होती-- मेद- 
को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट दो 
जाती है यह शरीर ह, यह 
मेराधन हैम षुखी है दुःखी 
ह इत्यादि प्रकारके अनुभव 
अविद्या-प्रत्यय दै; उसके विपरीत 
ब्रह्मात्मभावके अलुभवकी उत्पत्तिसे 
धमै असंसारी ब्रह्न हीः. रेसे 
वोधद्रारा अषियारूप मप्रन्थियोकें 
नष्ट ह्यो. जानेपर उसके निमित्तसे 
इई कामना समूल नष्ट हो जाती 
है । तव वह मर्त्यं ( मरणधमां जीव ) 
अमर दहो जाता है! बस 'इतना 
ही सम्पूर्णं वेदानन्तोका अलुशासन-- 
आदेशा है; इससे अभिक ङु भौर 
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अनुश्चासनमयशिषटिरुपदेशः सर्व॑- | है देसी अआराङ्भा नहीं करनी 


चाहिये । यद्य ^सरवैवेदान्तानाम्‌? 


वेदान्तानामिति बा्यजञेषः 1१५] | यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 


मीर 


निरस्तारेषविरेषव्यापि- 
ब्ह्मास्मप्रतिपस्या प्रभिनसमस्ता 
विद्यादिग्रस्थेजीवत एव ्रह्मभूतख 


19 क 


बिदुषो न मति्विंदयत इत्युक्तसत्न 
\ व्रह्म समदवुत इत्युक्तत्वात्‌ 1 “न 
तख भ्राणा उत्क्रामन्ति त्रैव 
सन्त्रह्माप्येतिः ( च° उ० ४ । 


४ ! & ) इति शवुत्यन्तराच । 

ये पुनरमन्दत्रह्मविदो वि्या- 
न्तरशीछिनश्च ब्रह्मरोकमभाजो ये 
च॒ तद्विपरीताः संसारभाजः 
तेषामेव गतिविशेष उच्यते-- 


प्रकृतोत्कृष्टबह्यवि्याफएरुस्तुतये 1 


जिसमे सम्पू्ण॑विरोपर्णोका 
अमाव दै उस सर्वव्यापक ब्रह्मको 
हयौ अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविवया 
आदि समस्त प्रन्यिरयो टूट गयी है 
ओर जो जीवितावस्थमें दी बरह्म 
भावक ग्राप्त हो गया है उस विद्यन्‌- 
का कहीं गमन नहीं होता-रेसा 
पहले कहा गया, क्योकि [ चौदह 
मन्त्रमे ] “इस शारीरमें ही ब्रह्मभावको 
ग्राप्त हो जाता है रेसा कहा 
है 1 “उसके प्राण उच्कमण नहीं करते 
वह॒ ब्रह्ख्प इ ही ब्रह्मे 
डीन हो जाता हैः” इस एकं दूसरी 
शरुतिसे मी यही निश्चय होता है । 

किन्तु जो मन्द ब्रहन्ञानी ओर 
अन्य॒विद्या (उपासना) का 
परिशील्न करनेवाठे ब्रह्मरोक- 
म्रापतिके अधिकारी है अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणद्प ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाठे है, 
उन्दीकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यह प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविदयके उक्ष 
फर्की स्तुतिक्रे ल्थि किया 
जाता है | 


वद्छ ३ ] 


शाङ्कसभाष्या्थं 


६९ 


नट न क ग न्न ० ० 


फं चान्यदभिबि्या पटा 
प्रयुक्ता च } तखाथ फटश्रा्ति- 
प्रकासे बक्तव्य इति मन्त्ारम्भः। 


तत्र-- 


इसके सिवा नचिकेता पूने- 
पर यमराजने पठे अभिषिधाकः 
मी वर्णन किया था, उसं अश्रि 
विके फठ्की प्रा्तिष्छ प्रकार मी 
वतखनाहै ही । इसी अभिग्रायसे 
इख मन््रका आरम्म किया जाता है । 
व्यँ [ कहना यह है कि-- ] 


शतं चैका च हृदयस्य नाड्य 


स्तासां 


मूधौनममिनिःतैका । 


तयोर्ध्वमायन्नतत्वमेति 
विष्बङ्डनन्या उत्कमणे भवन्ति ॥ १६॥ 
दख हृदयक्री एक सौ एक नादय है; उनमैसे एक मूका भेदन 
करके वारको निकली इई है । उसके द्वारा उष्य --ऊपरकी भोर 
गमने करनेवाखा पुरुप अमरत्वको प्राप होता है । शेष विमिन गतियुक्त 
नादौ उ्कमण ( प्राणोत्सर्गं ) की हेत होती है ॥ १६ ॥ 


खतं ज रातसंख्याका एका 
चच सुपु्ना नास पुरष- 
स्थ हदयाद्िनिःदता 
नाव्यः शिराल्ासां 
मघ्ये पूर्षानं भिच्वामिनिःसृता 
निमेता शुपुश्चा नाम | तयान्त- 
काठे हृदय आमानं वशीकृत्य 
योजयेत्‌ । 


तया 


खपुन्नमिदेन 
अमृतत्वम्‌ 


नाडयोर्प्वयुपर्यायन्‌ 


पुरुषके हदयसे सौ अन्य ओर 
सषुष्ना नामकी एक--दस प्रकर 
[ एक सौ एक ] नादिर्यौ-हिरर्यं 
निकली है । उनम शुषुन्नानाश्री 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकर गयी है 1 अन्तकार्म उसके 
दारा आत्मको अपने इदयदेरभे. 
वीमूत करके समाहित करे । 


उस नाडीके द्वारा उष्व॑-ऊपर- 
की ओर जानेवाला जीव सूर्वमारगसि. 


= ८५ ध 
मच्छनादिस्यदरिणामूतस प्मरण- अगृतत्र-भपेष्चिक अमरणधमल्न- 
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धभैत्वसापेषिफम्‌ । “आमूतसं- 
घव खानमृतत्वं हि भाष्यते" 
(बि° परं २।८। ९७) 
इति स्पतेः । ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण युख्यमगरतत्वमेति 
अक्त्वा भोगानदुपमान्बह्मलोक- 
गतान्‌ । विष्वङ्नानापिधगतयः 
अन्या नाल्य उक्क्रमणे निमित्तं 
भवन्ति सं्ारपरतिपस्यर्था एव 
अवन्तीर्यर्थः ॥ १६॥ 


को प्राप्हो जातादहै, जैसा कि 
“सम्पूर्ण मूतोकि क्षयपर्यन्त रहने- 


चाल स्थान अभृतत्व कहता हैः 


इस स्शृतिसे प्रमाणित होता है । 
अथवा [ यह भी तात्पर्यं हो सकता 
है कि ] कालन्तरमें ब्रह्माके साथ 
ब्रहमरोकके अनुपम मोर्गोको भोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता है । 
इसके सिध्रा जिनकी गति विविध 
मौतिकी हैँ रेसी अन्य सव नादि 
प्राणप्रयाणकती हेतु होती है, अर्यात्‌ 
वे संसारप्रापिके स्यि दही होती 
है ॥ १६॥ 





इदानीं सर्ववर्टयर्थोषसंहा- 
रार्थमाह-- 


अव सम्पूण वह्ियोंके अर्थका 
उपसंहार करनेके व्यि कहते है-- 


. - उपसंहर 
अङ्गुष्ठमात्रः . पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
. तं खाच्छरीरात्मबरहेन्स॒ज्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
` तं वियच्छुकममतं तं वि्यच्छुक्मगृतमिति ॥ १७ ॥ ` 
अङ्कषठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवक हृदयदेदामे 
+ । भूनसे.सीकके समान उसे .घैपूर्वक अपने. शरीरसे. बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे पथक्‌ करके अनुभव करे ] ! उसे द्युकर 
( छद ) जौर अगृतरूप समश्च, उसे जयकर ओर अभृतरूप समक्षे ॥१७॥ 


चह्छी रे] . च्ाङ्करभाष्यार्थं १७२ 
- - अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- | - अङ्गठमात्र पुरुप्र, जिसकी 
4 ध व - ~ | व्याख्या पहटे (क ० उ० २. १4 . 
स्मा सदा. जनानां सम्बन्धिनि | १२-१३ मे ) कीजाच्वुकी है ओर 
इदये संनिविष्टो यथाव्यष््यादः | जो जीरक हदये स्मित उततक 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
तं ; खादात्मीयाच्छरीरा्व्हेत्‌ | बाहर करे-ऊपर नियन्तित करे- 
निकाङठे अर्थात्‌ इारीरसे प्रथक्‌ करे । 
किस प्रकार प्रथक्‌ करे £ इक्षपर.कहते 
है-परैयं अर्थात्‌ अग्रमादपूर्वैक इस 
प्रकार अरूग करे जैसे वँजसे उसके 
भीतर रहनेवाखी सीक की जाती 
है । शरीरसे प्रथक्‌ किये इए उस 
तं शरीरानिष्ृषं चिन्मात्रं विया- ( अङ्ष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 


छतं यथोक्त चिन्मात्र वि्युद्ध ओर अग्रतमय तह्य 
दविजामीयच्छुक्रमयृतं यः चनि व 


ज्येति ।. . र्व चनघुपनिषत्यरि- | इख पदकी दविरक्तिं ओर शतिः 
स शाब्द उपनिषदृकी समापतिके च्यि 


समाप्स्यथमितिशब्दश्च ॥ १७ ॥ । है ॥ १७ ॥ 


उयच्छेनिष्करपेतपरथक्छ्या दित्यथः। 
किमिवेत्युच्यते युञ्ञादिव 





इषीकामन्तःखां धेर्येणाप्रमादेन । 


` विदयास्तेत्य्थोऽयमाख्यायि- | , अन _ विधाकी स्तुतिके च्वि 
\ यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
ऋार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- ` कहा जाता है--- ` 


मृत्युपरोक्छं नचिकेतोऽथ ` छच्घ्वा 
विदामेवां योगविधि च छतम्‌ । 
बह्मपाततो ` . . विरजोऽमूदिरत्यु- 
' रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 
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स्युकी कदी इई इस त्रिया ओर सम्पूरणं योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्ममावको प्रात, विरज ( धर्माधर्म्यन्य ) ओर मव्युहीन हो 
गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्मतच्वको इस प्रकार जानेगा वह्‌ भी 


वैसादी हयो जायगा ॥ १८ ॥ 

मुत्यु्रोक्तां यथोक्तामेतां 
ज्रहबिद्यां योगविधिं च कृत्छं 
समस्तं सोपकरणं सफरमित्ये- 
तत्‌; नचिकेता 
` शृत्योरैन्ध्वां ्राप्येतय्थः, किम्‌ ? 
जहमप्राप्ोऽभून्धुक्तोऽभवदित्यर्थः। 
कथम्‌ ? वियप्राप्त्या विरजो 
विगतथमाधर्मो 
कामाविद्यशच सन्पूर्वमित्यर्थ; । 

न॒ केवलं नचिकेता एव 
अन्योऽपि न॑चिकेतोबदात्मबिद्‌ 
अष्यात्समेव निरुपचरितं प्रत्यक्‌ 
खरूयं प्राप्य तच्वमेचेत्यभि- 
प्रायः; नान्यद्ूपमप्त्यगपम्‌ । 
तदेनमध्यात्ममेषयुक्तम्रकरारेण वेद 
विजानाती्येबंवित्सोऽपि चिरजः 


वरप्रदानात्‌ 


विग्रव्युर्विंगत- 


गृद्युकी कही इई इस पर्वोक्त 
ब्रहविया ओर कत्त --सम्पूणं योग- 
व्रिधिको, उक्के साधन ओर एके 
सहित, बरप्रदानके कारण मृद्युसे 
प्राप्त कर नचिकेता; क्या हो गया 
[इसपर कहते है] त्रह्ममावको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ सक्त हयो गवा । सो 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते दै ] 
विंयाकी प्राततिद्रारा पहठे व्रिरज- 
धर्माधम॑से रहित ओर विम्र्यु- 
काम ओर अवियासे रहित होकर 
[सक्त दो ग्या] रेसा इसका 
तात्पर्य है । 


केवर नचिकेता दही नही, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
भी आत्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
देादिके अधिष्ठाता उपचार्य 
्रत्यकूखरूपको--यदही तत्व है, 
अन्य अग्रत्यक्रूप नर्ही-रेसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवारा 
है वह भी बरिरज ८ धर्माधर्मे 


चछ्छी ३] दाङ्रभाष्यार्थं १५७द्‌ 
2 ~ क = ~ श - ~ अ ~ पा 
सन्ब्रहप्ाप्त्या तिम््युरभवतीतिं [ रदित ) दोकर बहप्रातद्रा मृव्यु- 
- हीन द्यो जाता है-यह वाक्य 
चाक्यरेष्‌ः ।॥ १८ ॥ शेष दहै ॥ १८ ॥ 
---> 9 ००--- 
रिष्याचार्ययोः प्रमाददता-; अव हिष्य ओर आचार्यक 


न्यायेन विाग्रहणभ्रतिपादन- व व तियाके हण 
मि्तदो ध र प्रतिपादनमे होनेवाछे दोषोकी 
निमित्तदोपप्ररमनार्थयं शान्तिः | निदत्तिके च्मि यह शान्ति की 


उच्यते- जाती है-- 
। श्रान्तिपार 
ॐ सह नाववतु । सह नौ श्ुनक्तु । सह वीर्यं 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै ॥ २९ ॥ 
ॐ शास्तिः ! शान्तिः !! रान्तिः 1! 
परमात्मा हम { आचार्य जर रिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पाख्न करे । हम साथ-साथ वियासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करे | हमारा अध्ययन किया हइ तेजखी हो । हम देष 


न करे ॥ १९॥ 


सह॒ नावावामनतु पालयतु | विचाके खरूपका प्रकारान्‌ 
५ न | दोनोकी साथ-साथ 
विच्ाखस्पग्रकाशनेन्‌ । कः १ [रक्षा करे । कौन [ रका करे ? 


स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रका- | इसपर कहते दै ] वह उपनिष- 

| सपरकारित परमेश्वर ही [ हमारी 

शितः 1. किं च संह नौ भनक्त | रक्चा क्रे ] 1 तथा उसके फठ्को 

तत्फरप्रकारनेन नौःधाठयत. | अरकीरितिः कर ५ ५ 
५ $ - -द-(थन्ताय पार्न करं । हम 

सदेवानां विदयाछृतं वीय सामथ्यं |-तरेयाकृत वीर्य-साम्यको साय-साय 

करवावहे निष्पादयावदै । किं | ही सम्पादित कर-पा्त करे । ओर 


१७४ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्यायम्‌ 


न = ~ पा ~ 


न्न तेजखिनी तेजखिनोरावयो- 


यदधीतं तत्खधीतमस्त॒ 1 अथवा 
तेजखि नावावाभ्यां यदधीतं 
तदतीव तेजसि वीर्यवदस्तु 
हत्यर्थः । मा विदिपाबहे रिष्या- 
चार्थावन्योन्यं परमादकृतान्याया- 
श्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं॒॑देषं 
सा करवावहै इत्यर्थः } शान्तिः 
शान्तिः शान्तिरिति त्िर्वचनं 


हम तेजच्ियोका जो अध्ययन 
किया इभा है बह सपन्ति हो | 
अथवा तेजखी हो अर्थाच. हमरखोर्गो- 
का जो अध्ययन क्या इहै व्ह 
अत्यन्त तेजसी यानी वीर्यवान हो । 
हम दिष्य ओर आचार्यं परस्पर 
विद्धेण न करं अर्थात्‌ हम प्रमादक्त 
अन्यायसे अध्ययन ओर अव्यापनमें 
हए दोपेकि कारण परस्पर ॒एक 
दरूसरेसे द्वेष न करर । शान्तिः 


शान्तिः दान्तिः इस प्रकार 
ष्ान्तिःः शच्दका तीन वार 


उच्चारण [ आध्यालिकादि ] सम्पूर्ण 
दोरपोकी शान्तिके च्वि किया गया 


स्व॑दोपोपशमनार्थमित्योमिति १९ | है । इत्यम ॥ १९ ॥ 


-~--~--=*“ल्द=०*----- 


इति `श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यगोविन्द भगवःत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमदाचायश्रीदाङ्करभगवत 


कृतौ कठोपनिषद्वाष्य 


द्वितीयाध्याये तृतीया वटी समाप्ता ॥२॥ (६) 
(र ८ - 
` इतिः कठोपनिषारि द्वितीयोऽध्यायः समाः ॥'२ ॥ 
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मू्य ।>) सात आना 


निषेदन 

मुण्डकोपनिषद्‌ अयर्ववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत है । इसमे तीन 
मुण्डक दै ओर एक-एक सुण्डकके दो-दो खण्ड दहै । अन्धके आरम्भे 
भन्थोक्तं वियाकी आचार्यपरम्परा दी गयी है । बरौ बतलाया है किं 
यह्‌ विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त इई । ओर अथरवसि क्रमशः अद्ध 
ओर भारद्वाजके द्वारा अङ्गिराको प्राप्त इई । उन अङ्गिरा सुनिके पास 
महागृहस्य शौनकने विधिवत्‌ आकर पूछा कि (भगवन्‌ } रेसी कौन-सी 
चस्तु है जिस एकके जान ठेनेपर सघ कुछ जान च्या जाता है 
महरि शौनकका यह प्रश्न श्राणिमात्रके व्यि बडा कुतूहरुजनक है, 
क्योकि सभी जीव अधिक-से-भधिक वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं| 

इसके उत्तमे महर्पिं अङ्धिराने परा ओर अपरा नामक दो विवार्जो- 
का निरूपण क्रिया है । जिसके द्वारा देषिक ओर आमुष्मिक .. नात्म 
पदार्योका ज्ञान ह्योता है उसे अपरा विधा कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अविनाकी एवं निष्परपच्च परमार्थतत्वका बोध होता है उसे परा विदा 
कष्टा गया है) सारा संसार अपरा विचयाका विषय है तथा संसारी 
पुर्पोकी ्दृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा रेसे किसी एक ही 
अखण्ड तच्वका ज्ञान न्दी हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोका अधिष्ठान हो, 
क्योकि उसके विषयभूत जितने पदार्थं हैँ वे सघ्र-के-सव परिच्छिन ही है । 
अपरां विवा वस्तुतः अविधा ही है; न्यवहारमें उपयोगी ह्ोनेके कारण 
ही उसे विधा कटा जाता है ¡ अद्ण्ड ओर अव्यय तत्के जिज्ञाघुके 
च्वि वष्ट व्यास्य द्वी है। इसीष्यि भावार्थं अङ्गिराने यदौ उसका 
उछेख किया है । 


इस प्रकार वि्याके दो भेद कर फिर सम्पूणं ग्रन्धे उन्हीका सविस्तर 
वर्णन किया गया है } म्न्थका पूर्वाद्धं प्रधानतया अपरा विदाका 


{ ४ 9 
निरूपण करता है नौर उत्तरार्थमे मुख्यतया परा विया ओर उसकी 
्रापिके साधर्नोका विवेचन है । इक्त उपनिषदूकी बर्णनदोटी कड़ी दही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खमावतः दी जिज्ञाुर्जका दद्य 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है । 


उपनिषदोका जो प्रचङित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन 
्ररनोपनिषद्के पश्चत्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तक धृष्ट १५२ 
प्र मावान्‌ शङ्कराचार्य छिखते है क्षयति च “न येषु जिह्यमदृतं न 
माया च” इति" अर्थात्‌ “जैसा कि आगे ( प्रदनोपनिषदूमे ) “जिन पुरुपेमिं 
अक्रुटिरुता, भरत ओर माया नही है!” इत्यादि वाश्यद्रारा कटेगे भी } 
इस प्रकार प्रसनोपनिपदूके प्रथम प्रस्तके अन्तिम मन्त्रका भविप्यकाडिक 
उल्ठेख करके आचार्य सूचित करते हैँ कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये ओर उसके पश्चात्‌ प्रद्नका 1 प्ररनोपनिषदूका भाष्य 
भारम्भे करते इर्‌ तो उन्होनि इसका स्पण्टतय। उल्ले किया है । अतेः 
शाद्भरसम्प्रदायके वेदान्तविधार्धियोंको उपनिपद्वाप्यका दसी क्रमसे 
अध्ययन कोरना चाहिये ! अस्तु, भगवानूसे प्रार्थना है किं इस ग्रन्थे 
अनुशीठनद्रारा हमें पेसी योग्यता प्रदान करे जिससे हम उनके सर्वा- 
धिष्ठानमूत परात्पर स्वरूपका रदस्य हृदयङ्गम कर सके । 


अङुवाद्‌क 
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ॐ 
त्सद्र्णे नमः 
क कि - 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थे, चाङ्गरभाष्य ओर माष्यार्थसहित 
---- रि----- 
भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत्‌ 1 
तद्‌ वन्दे भावनातीतं खात्मभूतं परं महः ॥ 
- न 6<४-~- 
श्चान्तिपाठ 
ॐ भद्र कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रं पदयेमाकषमिर्यजत्राः 
स्िररङस्तष्वारसस्तन्‌मिन्यरेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ श्लान्तिः } शान्तिः 1} शान्तिः}! 
हि देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन स्ने; यज्ञकर्म समर्थ 
होकर नेत्रोसे द्युभ दर्शन करे; अपने स्थिर अहल ओर शरीोसे स्त॒ति 
कश्नेवाले हमखोग देवताओकि लिये हितकर आयुका भोग कर । त्रिविध 
तापकी शान्ति हयो | 
खस्ति न इन्द्रो शृदध्वाः खसि नः पूपा विश्ववेदाः । 
खसि नसतार्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बरहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ श्नान्तिः | श्वान्तिः 1] शन्तिः 11! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र॒ हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 
[ अथत्रा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टोके [ नादाके ] 
ल्यि चक्ररूय गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा च्रहस्पतिजी हमारा कल्याणः 
करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


{1 


= न 
कथ्‌ शण्डः 

धि 

पम्वन्पभाध्यम्‌ 


ॐ व्रक्षा देवानामित्यादा- 
थर्वणोपनिषत्‌। असखाश्च 

* विचातस्भद्‌यकर्पार- 
म्प्यलक्षणसम्बन्धम्‌ आदविषाह 
खयमेव स्तुत्यर्थम्‌ । एवं हि 
महद्धिः प्रमपरुपाथंसाध्रनत्वेन 
गुरुणायासेन कन्धा विधेति 
भोतृबुद्धिप्रोषवनाय विया मही- 


करोति । स्तुत्या प्ररोचितायां 
हि विचयायां सादरा; प्रर्तेरनिति। 
प्रयोजनेन तु वषिचायाः 
साध्यस्ाधनरक्षण- 
सम्बन्धम्‌ उत्तर 
वक्ष्यति भिये 
हृदयग्रन्थिः! ु०उ०२।२।८ ) 
इत्यादिनाःअत्र चाप्रशब्दवाच्या- 
याख्णेदादिरक्षणायां विधिभ्रति- 


ब्रह्मविद्यायाः 
सम्बन्धग्रयोजन- 
निरूपणम्‌ 


पेथमात्रपरायां षिचायां संसार है 


"ॐ व्रह्मा देवानाम्‌, इत्यादि 
[ वाक्यस्े आरब्ध होनेवारी ] 
उपनिषद्‌ अयर्ववेद्की है । श्रुति 
इसकी स्तुतिके चि इस्करे विया- 
सम्प्रदायके कर्ताओकी परम्पराखूप 
सम्बन्धका सतव्रसे पहङे खय ही 
वर्णन करती है| इस प्रकार 
यह दिखलकर कि इस व्रियाको 
परमयुरुरर्थके साधनरूपसे महा- 
पुर्षोने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
करिया था, श्रुति श्रोताओंकी वुद्धिभे 
इसके स्यि रुचि उत्पन्न करनेके 
ये इसकी महत्ता दिखलाती है, 
जिससे किं छोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत इई वि्याके उपार्जनमें 
अआदरपूर्बक प्रत्त हों | 


अपने प्रयोजनके साथ त्र्य 
वि्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
आगे चलकर 'मिदयते हृदयग्रन्थिः 
इत्यादि मन्त्रह्मरा बतलाया जायगा । 
ययँ तो 'विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 
अपर शब्दवाच्य ऋगरेदादिरू्प 
विचा संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निनचत्ति करनेव्ारी नही 
यह बात अविचायामन्तर 
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कारणाविद्यादिदोपनिवतैकर्वं 
नास्तीति खयमेवोक्त्वा परापर- 
विद्यामेदकरणपूव॑कम्‌ 'अविद्या- 
यामन्तरे वर्वमानाः' ८ य° उ० 
१।२।८) इत्यादिना तथा 
परप्रािसाधनं सर्वसाधनसाघ्य- 
विपयवैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसाद - 
रुभ्यां व्रह्मवि्यामाह-'परीश््य 
लो्ान्‌" (घु उ० १।२।१२) 
इत्यादिना । भ्रयोजनं चास- 
छृद्रवीति शर्य चेद व्रहलैव 
भवतिः (० उ० ३।२।९) इतिं 
^पर। मृताः परियुच्यन्ति सर्च 
(मु०उ०३।२।६) इति च। 
ज्ञानमात्रे ययपि सर्वा्रमिणाम्‌ 
सन्यासनि्ैव अधिकारस्तथापिं 
म्विचा सुन्यासनिषैव व्रह्म 
गेकषपरणनन्‌ विद्या मोक्षसाधनं 
न कर्मसहितेति “भैक्षचयौ 
चरन्तः! (गु° उ० १।२। ११) 
संन्यासयोगात्‌' ( य° उ 
३।२।६ ) इति च श्चुवन्दशेयति। 
वि्याक्मविरोधाच्च । न हि 


 _ अह्मात्मैकत्वदशेनेन 
शानकर्मनिरोध- ~ 
निर्मम सह॒ कम खमेऽपि 
सम्पादयितुं शक्यम्‌ 


विधायाः कारविरेषाभावाद्‌- 


वतमानाः इत्यादि वाक्योसे विद्याके 
पर ओर अपर भेद करते हए खयं 
ही वतलकर किर "परीक्ष्य लोकान्‌? 
इत्यादि बाक्योँसे सधन-सा्यरूप 
सवर प्रकारके विषये वैरागयपूर्वक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविचाको दही 
परतरह्मकरी प्रापिका साधन बतलाया 


दै । तथा "जह्य वेद बरही भवतिः 
"परामृताः परिपुच्यन्ति सर्वैः इत्यादि 


वाक्योसे उसका प्रयोजन तो 


वारखार बतलाया है | 

यद्यपि ज्ञानमात्रमं समी आश्रम- 
वार्छ्रेका अधिकार है तथापि 
त्रह्मवि्या संन्याकस्तगत होनेपर दी 
मोक्षका साधन होती है कर्म 
सहित न्ही-यह बात श्रुति 
पसैश्षचर्थ चरन्तः 'संन्यासयोगात्‌, 
इत्यादि क्ती इई प्रद्ित 
करती है । 

इसके सिवा विधा ओर कर्म॑का 
विरोध होनेके कारण यही सिद्ध 
होता है । ब्रह्मात्मकयद साथ 
तो करमोका सम्पादन खप्रमे भी 
नहीं किया जा सुकता, क्योकि 
विधासम्पादनका कोई करविरोष 
नहीं है ओर न उसका कोई नियत 
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नियतनिमित्तस्वात्कालसङ्ोचाञु- 
पपत्तिः | 


यत्त॒ गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या 
सम्प्रदायकर्वल्ादि लिङ्गं न 
तत्थितन्यायं बाधितुत्सदते । 


न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश- 
योरेकत्र सद्भावः शक्यते कतुं 
कियत शिङ्खैः केवठैरिति । 
एवयुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया 
उपनिषच्छव्द- उपनिपदोऽर्पक्षरं 
निरक्तिः ग्रन्थविच्रणमारभ्यते । 
य इमां ब्रह्मविचयागुपयन्त्यात्म- 
भावेन भरद्धाभक्तिपुरःसराः 
सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगा- 
चनथेपूगं निञ्चातयति परं वा 
ब्रह्म गमयत्यविचादिसंपार- 
कारणं चात्यन्तमवसादयति 
धिनाशयतीस्युपनिषत्‌, उपनि- 
पूर्वस्य सदरेवमर्थखरणात्‌ ॥ 


निमित्त ष्टी दै; अतः किसी काल- 
विरेषद्रारा उसका सद्धोच कर देना 
उचित नदीं है । 


गृहस्थोमे जो ब्रह्मप्रिय 
सम्प्रदायकर्तत आदि लिद् (अस्ति- 
सूचक निदर्यान ) देखा गया है वह 
पूर्वप्रदर्दित स्थिरतर नियमकरो 
वाधित करनेमे सम॑ नहीं हो 
सकता, करयोक्रिं तम ओर्‌ प्रकाश्चकी 
एकत्र सिति तो सैकड़ों चिधियोसि 
भी नही की जा सकती, फिर केवल 
लिङ्गोकीतोव्ातहीक्यादहै? 


दस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
ओौर्‌ प्रयोजनका निर्देश कियादहै 
उस [ मुण्डक ] उपनिपद्‌की यह 
संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 
है । जो खोग श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
आ्मभावसे इस ब्रह्मविद्याके समीप 
जाते हैँ यह उनके गर्म, जन्म, 
जरा जौर रोग आदि अनर्थसमूहका 
छेदन करती है, अथवा उन्हें परब्रहमको 
ग्राप्त करा देती है, या संसारके 
कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
अवसादन --विनार कर देती है; 
इसीष्यि इसे “उपनिषद्‌, कते है, 
क्योकि उपः ओर्‌ “नि, पूर्वक सद्‌? 


| धातुका यदी अर्थं माना गया है | 


८ आवचार्यपरम्पय 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कतौ शुवनस्य मोघा | 


स बद्यविदां 


सर्वविदाप्रतिष्ठा- 
सथवीय उ्येष्ठपुत्राय 


प्राह ॥ १॥ 


सम्धूणं देवनाओमिं पहले ब्रह्मा उत्पन्न टआ । वह विश्वका रचयिता 


जर्‌ त्रिभुयनका रक्षक या । उने 


अपने य्येष्टठ पुत्र अथर्वाको समस्त 


व्रिया्जकी आश्रयमून ब्रह्मविाका उपदेश दिया ॥ १॥ 


चद्मा पशिदो महान्धर्मज्ञान- 


वराग्यश्चयः सर्वानन्यानतिेत 
इति । देयानां दयोतनवतामिन्द्रा- 


दीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः सन्‌ 
प्रथमोऽग्रे चा सम्बभूवाभिन्यक्तः 
सम्यक्छात्न्येणेत्यभिप्रायः । 
न तथा यथा धर्माधर्मवशचात्‌ 
संसारिणोऽन्ये जायन्ते । 
^योऽश्षावतीन्द्रियोऽग्राद्यः ˆ 
८ सन्चु° १।७ ) इत्यादिस्षतेः । 
विश्वस्य सर्वस जगतः 
कर्तेत्पादयिता । भुबनस्योत्प- 
श्न गोप्रा पार्यितेति विशेषणं 


ब्रह्मा--परिवरढ ८ सवसे बदा 
हआ ) अर्थात्‌ महान्‌, जो धर्म, ` 
ज्ञान, वैराग्य ओर रेशचर्यमे अन्य सबसे 
वष्ट हआ या, देवतार्भ--बोतन 
करनेवारों ८ प्रकाशमानो ), न्त्र 
दिकोमे प्रयभ--गुणोदयारा प्रघान- 
रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्त्रता- 
पूरवैक सवसे पहले उत्पन्न इभा 
था यह इसका ताद्य है; क्योंकि 
जो यह्‌ अतीन्द्रिय, अग्राह्य" * है 
[ बह परमात्मा खयं उत्पन हआ ] 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार वहः, जैसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होति है 
उस तरह धर्म या अधर्मके वश्शीभूत 
होकर उत्पन नद्यं इभा । 

धवि्च अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगता 
कर्ता---उत्पन . करनेवाला तथा 
उस्पन इए थुबनका गोप्ता--पाठन ` 
करनेवाङाः ये त्रह्माके विरोषण 


~~ 
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बरह्मणो विद्यास्तुतये 1 स एवं 
परख्यातमहस्लो बह्मा बहम- 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विधां 
ब्रह्मविद्यां “येनाक्षरं पुरुप वेद 
सत्यम्‌ (मु° उ० १।२।१३) 
इति विशेषणात्परमात्मविपया दि 
सा बरह्मणा वाग्रजेनोक्तेति चह्म- 
विद्या तां सर्मविदयाप्रतिषठां स्वै- 
विदयामिन्यक्तिरेतत्वात्सर्वविया- 
श्रयामित्यथः; स्ववि्यावें घा 
चस्त्वनयैव विज्ञायत इति, 
"येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं 
सतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” ( छा° 


उ०६।१।३) इति श्वृतेः। 
0 [ज „९ १ 
स्ेंविद्याप्रतिष्टामिति च स्तीति । 


वि्यामथर्वाय ज्येष्टपत्राय प्राह । 
व्यष्ठधासौ पुत्रथानेकेषु बरह्मणः 
सष्टप्रकारेष्वन्यतमख सृष्टि 
प्रकारख ्रघखे पूर्वमथर्वां सृष्ट 


इति उ्येष्ठसतस्मै ज्येष्ठपुत्राय 
राहोक्तवान्‌ ॥ १॥ 
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[ उक्षकी उपदेश की इई } वियाकी 
स्तुतिक्रे ल्यिर्दै। नि्तका मदध्ल 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्मने ब्र्म- 
विद्याको--व्रह् यानी प्ररमात्माक्ी 
विचाको, जिससे अक्षर ओर जो 
सत्य पुरुषको जानता हैः रेसे 
वरिेपणसे युक्त दोनेके कारण 
परमात्मसम्बन्धिनी दही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके दारा की जानेके 
कारण जो ब्रह्मविद्या कहती है उस 
ब्रहमविचाको, जो समस्त विधार्ओकी 
अमिन्यक्तिकी देत॒भूत होनेसे, अयवा 
"जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो 
जाता है, अमत मत हयो जाता 
है तथा अज्ञत ज्ञात हो जाता. 
हैः इस श्रृतिकरे अनुसार इसीसे 
सर्वत्रिधावेय वस्तुका ज्ञान होता 
हैः इस्व्वि जो सर्ववरिया- 
प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्णं वियाओंकी 
आश्रयभूता है, अपने च्येष्ठ पुत्र 
अर्वासि कहा । यर्हौ 'सर्वविचा- 
प्रतिष्ठाम्‌ इस पदसे वियाकी 
स्त॒ति करते है । जो च्येष्ठ ( ससे 
वडा) पुत्र हो उसे च्येष्ठ पुत्र 
कहते है । ब्रह्माकी सृके अनेको 
प्रकारो किसी एक सृटिप्रकारके 
आदिमे सवसे पहले अथर्वाको ही 
उत्पन्न किया गया था, इसख्यि वह 
यये है । उस जयेष्ठ पुत्रसे कदा ॥१॥ 
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अथर्वणे यां प्रवदेत जह्या- 
थवौ तां पुरोवाचाङ्धिरे बह्मविघाम्‌ । 
स॒ मारद्वाजाय सत्यवहाय पाह 


भारहाजोऽङ्किरसे 


परावराम्‌ ॥ २ ॥ 


अथर्वांको ब्रह्माने जिसका उपदेशा किया था वह ब्रह्मविद्या पूर्व- 
कार्म अथव्रनि अङ्खीको सिखायी । अङ्खीने उसे भरद।जके पुत्र सच्यवहसे 
कहा तथा भरद्राजपुत्र ( सस्यवह् ) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त 
होती इई बह विया अद्धिरासे कदी ॥ २॥ 


यामेतामथर्वेणे प्रबदेतावद्‌- 
द्रद्वियां व्रह्मा तामेव ब्रह्मणः 
प्राप्नामथर्वा पुरा पूर्वुवाचोक्त- 
वानद्धिरेऽङ्खरनाम्ने बह्मविदयापर्‌ । 


स॒चाङ्गिर्भारद्ानाय भरद्वाज- 
गोत्राय सत्यवदाय सस्यवहनाम्ने 


भ्राह प्रोक्तवान्‌ । भरद्राजोऽदङ्गिरसे 
खक्चिष्याय पुत्राय वा प्रावरं 
प्रसात्परसादवरेण श्रापेति 
पराया प्रापरसवविधाबिषय- 


परावरामद्धिरसे 
प्राेत्य्चपङ्कः ॥। २॥ 


व्यातेर्वा तां 


जिस ब्रहमविधाको ब्रह्मान 
अथर्वासे कहा था, न्रह्मासे प्राप्त 
इई उसी त्रह्मवियाको पूर्वकाख्में 
अथर्वाने अङ्गिरसे यानी अब्धि 
नामक मुनिसे का । फिर उस 
अङ्िर्‌ सुनिने उसे भारद्वाज सव्य 
वहसे यानी भरद्वाजगोत्रमे उत्पन 
इए सत्यवहनामक सुनिसे का । 
तथा भारद्याजने अपने शिष्य अथवा 
पुत्र अद्धिरासे वह परावरा--पर 
( उककृष्ट ) से अवर ८ कनिष्ठ) 
को प्राप्त इई, अथवा पर ओर अवर 
सब विंया्ओंके विषयोकी व्या्तिके 
कारण "परावराः कदी जनेवाडी 
वह विया अद्खिरासे कही 1 इस प्रकार 
(परावराम्‌ इस कर्म॑पदका पूर्वोक्त 
श्राह क्रियासे सम्बन्ध है ॥ २ ॥ 
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ज्ौनककी युरू्पसप्ति जीर प्ररन 

सौनको ह वै महासालोऽङ्किरसं विधिवदुपसन्नः 

पप्रच्छ । कस्िन्यु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 


भवतीति ॥ ३॥ 


स्लौनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्यने अ्विराके पास विपिपूर्वक 
जाकर पूछा-“्मगवन्‌ ! किसके जान चयि जानेपर यह संब कुछ जान 


ख्या जाता है? ॥२॥ 

शौनकः शुनकसापत्यं महा- 
शालो महागृहसोऽङ्धिरसं 
भारद्वाजशिष्यमाचा्यै विधि- 
वद्यथाज्ञास्लमित्येतत्‌; उपसन्न 
उपगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । 
शौनक्षज्ञिरसोः संबन्धादर्वाग्‌ 
विधिवद्विरेषणादुपसदनविधेः 
ू्येषामनियम्‌ इति गम्यते । 
स्यादाकरणा्थं सध्यदीपिकान्या- 
या्े चा विरेषणम्‌; असदा- 
दिष्वप्युपसदनबिधेरिटत्वातर्‌ । 
 किमित्याद-रुसिन्छु भगवो 


विज्ञाते यु इति पितकै, भगवो 


मह।साल- महागृहस्य रौनक- 
नयुनकक्रे पुत्नने भार्ाजके शिष्य 
आचार्यं अ्गिराके पास विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ रशा्नानुसार जाकर पडा । 
शौनक ओर अद्धिराके सम्बन्धसे 
पश्चात्‌ "विधिवत्‌, विशोषण मिलनेसे 
यह जाना जाता है कि इनसे पूर्व 
आचार्ये [ गुरूपसदनका ] कोई 
नियम नहीं था । अतः इसकी 
मर्यादा निर्दिष्ट करनेके व्यि अथवा 
मध्यदीपिकान्यायके च्यि# यह 
विशेषण दिया गया है, क्योकि 
यह उपस्षदनविषि हमोगरमे भी 
माननीय है | 


सोनकने क्या पूछा, सो वत- 
छते है--मगवः- हे भगवन्‌ ! 
कस्मिन्नु किंस चस्तुके जान खयि 


% देहटीपर दीपक रखलनेसे उसका काश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 


है-दसीको मध्यदीपिका वा देहलीदीपन्याय कहते है । अतः यदि यह कथन इस 
` न्यायसे ही दो तो यह समञ्चना चादि कि रुरूपरुदन-विधि इससे पूर्वं भी थी 
ओर उससे पीछे हमरोरगोके व्यि भी आचर्यक है; ओर यदि यह॒ कथन मर्यादा 


` निर्दि करनेके व्यि द्यो तो यह- समञ्लना चाद्ये कि यदहीसे इस पद्धतिका 
प्रारम्भ हुआ । 
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हे भगवन्सर्वं थदिदं विज्ञेयं 


विज्ञातं विशेषेण ज्ञातसवगतं भव्‌- 
तीति एकसिज्जञाते सरवविंद्धव- 
तीति िष्टमवाद॑श्रुतवाञ्छौनकस्त- 
दिरेषं विज्ञातुकामः सन्कसिन्‌ 
न्विति वितकौयन्पप्रच्छ । 
अथवा लोकसामान्यच्णया 
ज्ञातैव पप्रच्छ । स॑न्ति लोके 
सुवर्णादिश्कल्भेदाः सुवर्णत्वा- 
येकत्वविज्ञानेन विन्ञायमाना 
छोकिकैः । तथा रविं न्वस्ति 
सर्वस जगद्धेदस्यैकं कारणम्‌ , 
यदेकसिनिि्ञाते सवै विज्ञातं 
भवतीति । 

नन्वविदित्ते हि कसिनिति 


ग्रश्नोऽुपपनः । किमस्ति तदितिं 


तद श्रशनो युक्तः । सिद्धे धस्ित्वे 


€ 
शाङ्करमण्याथ 
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जनेपर यह सब विज्ञय पदार्थ 
विज्ञात--विशेषरूपसे ज्ञात यानी 
अवगत हो जाता है? यँ श्सुः 
का प्रयोग वतक ( संशय) के 
च्ि किया गया है | शौनकने 
'एकहीको जान लेनेपर मनुष्य 
सर्वज्ञ हो जाता हैः रेसी कोई 
सभ्य पुर्षोकी कहावत सुनी 
थी | उसे विशेषरूपसे नाननेकी 
इच्छासे ही उसने "कस्मिन्नु" इत्यादि 
रूपसे वितकं करते इए पूछ । 
अथवा छोकोकी सामान्य दृष्टिसे 
जान-वूक्चकर दही पृछा । रोके 
छवर्णादि खण्डेकि रसे मेद दहै जो 
सुवर्णरूप होनेके कारण छौकिकं 
पुरुषोद्ारा [ स्वरणंदृष्टिसे ] उनकी 
एकताका ज्ञान ्टोनेपर जान च्यि 
जाते है । इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
है कि ] (सम्पूणं जगद्धेदका वह 
एक कारण कौन-सा है जिस एकके 
ही जान ल्यि जनेपर यद सबं 
कुछ जान च्या जाता है 

्ङ्का-- जिस वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता उसके विषयर्मे कस्मिन्‌, 
( किसको ) # इस प्रकार प्रश्न 
करना तो बन नद्धं सकता । उस 
समय तो ष्क्या वह है £ रेस 
ग्रक्च द्वी उचित है; फिर उसका 
अस्तित्व सिद्ध दहो, जनेपर. ही 


ॐ क्योकि (किस यां व्कौनः सर्बनामका वमस ररः मा प्कीनः सर्वनामा गरयोग वहीं छेता दै जदा अनेको 
की सत्ता खीकासकर उनमेते किसी एकका निश्वय करना शेता हे । . १ 


° र 
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देता प्रश्न हयो सक्ता ह । 
जैसा किं [ अनेक आधार्योका ज्ञान 


होनेपर 1 किस्म रक्दा जः 


नद~ न व ~व 


खिन्निति स्यात्‌, यथा कखिनि- | 


१८ 
द, थ नदो ज 


धेयमिति । रेसा प्रश्न किया जाता दहै) 
न; अक्षरबाहुस्यादायस्ष- | समाधान-देला मत कदोः 
क्योकि ¡ तुम्हारे कयनानुसार प्रश्च 
भीरत्वाश्चः सम्भवत्येव कसिन्‌ | करनेसे ] अक्षरो अधिकता होती 


स्वेकसिन्विज्ञाते स्व॑बित्खाद्‌ 


इति ॥ ३ ॥ 


है ओर अधिक्त आयासक्ता भय रहता 
है, अतः किंस एकक ही जान 
छेनेपर मनुष्य सर्व्न हो जातां हैः: 
रेसा भ्रश्न वन सक्ता हं ॥३॥ 


---*०+<्<~"- 


अक्तिराका उत्तरका दो प्रकारकीहे 
तस्मै स होवाच । दवे विये वेदितव्ये इति ह स्म 
यद्रह्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ 


उससे उसने कदा-्रह्मवेत्ता 


नि कहा दहैकरिं दो त्रिया जानने- 


योग्य है एक परा ओर दूप्तरी अपराः ॥ ४ ॥ 


तस्मै शौनकायाङ्धिरा आह 
किरोवाच । किमित्युच्यते । दे 


किरु यद्रह्यविदो वेदा्थाभिनज्ञाः 
परमाथ॑दरिनो वदन्ति । के 
ते इत्याह- परा च परमात्म- 
बिद्या । अपरा च धर्माधर्मताधन- 
तत्फरूिषया । 

नञ्च कसिन्विदिते सर्व- 


विद्धवतीति शौनकेन प्ट 


उस शोनकसे अङ्धिराने कडा | 
क्या कहा 2 सो व्रतटते है-- 
"दो विया वेदितव्य अर्थात्‌ जानने- 
योग्य हैँ देसा जो ब्रह्मविद्‌--वेद्के 
अर्थको जाननेवाठे परमार्थदरीं ह 
वे कहते है| वेदो व्रिवर्पँ कौन-सी 
ह £ इसपर कहते है- परा अर्थात्‌ 
परमात्मविया ओर अपरा--धर्भ, 
अधर्मके साधन ओर उनके फख्ये 
सम्बन्ध रखनेवाडी विया 

शङ्का-योनकने तो `यह पृ 
था कि ` "किसको जान लेनेपर 
पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है 1 उसके 


खण्डं १] - चङ्रमाष्यार्थं । ` १९ 
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तसिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहा्धिरा | उत्तमे जो कहना चाहिये था 
उसकी जगह ष्दो विचा है" आदि 


बते तो . अङ्खिराने बिना पी ही 
की है | 

समाधान--यह कोई दोष नदी 
है, क्योकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
रखता है । अपरा विचा तो 
अविद्या ही है; अतः उक्तका निरा- 
करण किया जाना चाहिये । उसके 
विषयमे जान लेनेपर तो तत्वतः 
कुछ भी नदीं जाना जाता, क्योकि 
यह नियम है किं "पहले पूर्वपक्षका 










चि इत्यादिना । 


नैष॒ दोषः; करमपेकषत्वात्‌ 
भ्रतिवचनसख । अपरा हि विद्या- 
विया सा निराकरन्या । तद्‌- 
विषये हि विदिते न किंथित्तत्वतो 
चिदितं स्यादिति । निराकृत्य 
दिपूपक्ष पत्सि ानतो चक्त खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कदा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४ ॥ जाता हैः ॥ ¢ ॥ 


ध 
परा गौर अपरा विद्याका स्वरूप 

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेदः रिक्षा 

` कल्पो व्याकरणं निरन्त छन्दो अयोतिषमिति । अथ परा 


यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
उनमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रिक्षा, कल्पः व्याकरण; 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष-यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 


पर्मात्ाका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५॥ 


त्युच्यते --ऋण्बेदो | _ उनमे अपरा विदा कौन-सी है, 
र ऽथरमनेद इत्येत सो बताते हैँ । ऋण्वेद, यजुर्वेद, 
यजुवेदः सामवेदोऽथचे्‌ सामवेद ओर अथर्ववेद--ये चार वेद 


चत्वारो वेदाः शिक्षा क तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष- | निरुक्त, छन्द॒ नोर ॒ज्योतिष--ये 
मित्यङ्खानि पडेषापरा विधा ।- । छ बेदाङ्ग अपरा विदा कटे जते हैँ | 
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अथेदानीमिथं परा चिदया 
उच्यते यया तद्वकष्यमाणविरोषणम्‌ 
अक्षरसधिमम्ते प्राप्यते; अधि- 
पूर्वख गमे; प्रायः प्रप्त्यथ- 
त्वात्‌ । न च परपरापेरवगमा- 
भख मेदोऽसि । अबिद्याया अपाय 
एव हि परभरापिनार्थान्तरम्‌ । 
नतु ग्वेदादिवाह्या तिं 
वयः सा कथं प्रा विया 
परपरभेद- खान्मोक्षसाधनं च । 
` भ्या वेदवाद्याः 
स्मृतयो यश्च काथ ङ्यः । 
सर्वास्ता निष्फला; प्रेत्य तमो- 


निष्ठा हि ताः स्पृताः 1 (मु° 


१२ 1 ९) इति हि खरन्ति। 
हद्शित्वाननिष्करत्वादनादेया 


स्थात्‌ । उपनिषदां च छण्वेदादि- 
बाह्यत्वं स्यात्‌ । ऋग्बेदाष्त्वि त॒ 


अव यह परा विदा बवतलयी 
जाती है, जिससे आगे (छठे मन्त्रम) 
कहे जानेवले विदोपर्णोसि युक्त 
उस्र अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 
प्राप्ति होती है, क्योकि “अधिपपूर्वैक 
भमः घातु प्रायः श््रात्तिः अर्थे 
भ्रयुक्त होती है; तया परमास्मा- 
की प्रापि ओर उसके ज्ञानके अर्थम 
कोई मेद भी नदीं है; क्योकि अविघा- 
की निचच्ति ही परमाताकी प्राप्ति दै, 
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 


शङ्का-तव तो बह ( ब्रह्मविया ) 
ऋग्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह 
परा विचा अथवा मोक्षकी साधनभूत 
किस प्रकार हो सक्ती है 
स्तिया तो कहती हैँकि “जो 
वेदबाह्य स्मृतियौँ ओर जो कोई 
कु्धियौं ( ऊुविचार) है वे. 
परलेकमे निप्फक ओर नरककी 
साधन मानी गयी हैँ }› अतः कुदृष्टि 
होनेसे निष्फर ्ोनेके कारण वह 
राह्म नहीं हो सकती । तथा इससे 
उपनिषद्‌ भी ऋग्बेदादिसे वाद्य माने 
जर्थैगे ओर यदि इन्दे ऋष्वेदादिमें 
ही माना जायगा तो "अथ परा" 
आदि वाक्यसे जो परा पिधाको 
पथक्‌ बतखाया गया है बह व्यर्थ 


पृथकरणमनथेकय्‌ `अथ परेति । | हो जायमा | 
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शाङ्करभाष्यार्थं 


गश 
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न; वे्यविषयचिज्ञानस्य 
विवक्षितत्वात्‌ 1 उपनिषदेयाक्षर- 
विषयं हि विज्ञानमिह परा 
विद्येति प्राधान्येन बिवितं 
नोपनिषच्छन्दराक्चिः । वेदशब्देन 
त सर्वे शन्द्रारिनिव्षितः। 
छब्द्राश्यधिगमेऽपि यलान्तर- 
मन्तरेण गुर्वभिगमनादिरक्षणं 
वैराग्यं च नाक्षराधिममः सम्भव- 
तीति पृरथक्षरणं बह्मविचयायाः 
परा विद्येति फथनं चेति ॥ ५ ॥ 


समाधान-रेसी बात नहीं है, . 
क्योकि [परा विधासे] वेध- 


विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है| 
यँ प्रधानतासे यदी बतल्छना इष्ट 


है कि उपनिषद्धेय अशक्षरविधयक 
विज्ञान हयी परा विचा है, उपनिषद्‌की 
शब्दराशि नहीं | ओर वेदः 
कब्दसे सर्वत्र रब्दराशि ही कषटी 
जाती है । शब्द्तमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिखूप 
प्रयज्ञान्तर तथा वैराग्यके बिना 
अक्षरन्र्का ज्ञान नदीं हो सकता; 
इसीष्यि ब्हविधयाका प्रथक्तरण ओर 
श्वह्‌ प्रा विद्या है" रेसा कहा गया 
है ॥५॥ 


~~ -^“-2०---~ 


यथा विधिविषये कर्त्रायनेक- 
कारकोपसंहारद्मारेण 
परविचाया 


वा्याथणन- वाक्यार्थज्ञानकालाद्‌ 
जन्यत्वम्‌ 
, ` अन्यत्रासुष्टेयोऽर्थोऽसि 


अधरिहोत्रादिलक्षणे न तथेह 
प्रविद्याधिषये; 
समकार एव तु. पर्यवसितो 


भवति । केबरशब्दप्रकाशितार्थ- 


वाक्याथज्ञान- 


जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड ) 
के सम्बन्धे [ उसका प्रतिपादन 
करनेवाले ] वाक्योका अर्थं जाननेके 
समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों 
कारको ( क्रियानिष्पत्तिके साधनीं ) 
के उपसंहारद्यरा अभ्र आदि 
अनुष्रेय अर्थ रह जाता दहै, उस 
प्रकार परा वियाके सम्बन्धमें नहीं 
होता । इसका कायं तो वाक्यार्थ 
ज्ञानके समकाल्मे ही समाप्त हो 
जाता है, क्योकि केवल रान्दोके 
योगसे प्रकाशित होनेवाके अर्थ 
ज्ञानम सिति कर देनेसे भिन इसका 


` ज्ञानमात्रनिषठाव्यतिरिक्ताभावात्‌ । | बौर को प्रयोजन नदीं है 1...भतः 
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| ॥ 


तसादिह परां विद्यां सबरिरोपणेन | यहो 'यततदद्रेशयम्‌ः इत्यादि विचोष्णो- 
से विरोपित अक्षरत्रह्मका निर्देश 
अक्षरेण विशिनष्टि यत्तदद्ेशयम्‌ | करते इए उस परा व्रिधाको 
_ | विरोपित करते हैँ आगे जो ङु 
इत्यादिना । चक्ष्यमाणं बुद्धो | कहना है उसे अपनी बुद्धिम 
त्रिठाकर भ्यत्तद्‌, इत्यादि वास्यसे 
उसका सिद्ध वस्तुके समान उदे 
यत्तदिति । करते रै 
पराजि्याप्रदर्यन 
यनत्तदुदरेदयसयाह्यमगोच्रमवर्णसचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
पादम्‌ ! नित्यं विसं सर्वगतं सुसष्ष्मं तदव्ययं यद्धतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ £ ॥ 
वह जो अदस्य, जग्राह, अगोत्र, अवर्णं ओर चक्षुः ्रो्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विमु, सर्वगत, अव्यन्त सुक्ष्म ओर 
अन्यय है तथा जो सम्पूर्णं मूर्तोका कारण है उसे विवेकी स्येग सव 
ओर देखते है ॥ ६ ॥ । 
अद्रेश्यमच्छ्यं सर्वेपां बुद्धी- | वह जो अद्रेद्य--अद्द्य. 
अर्थात्‌ समस्त ज्ञनेन्दिर्योका - 
न्द्रियाणासगम्यभित्येतत्‌। दृशर्व- | विपय है, क्योंकि वाहरको प्रत्त हई 
द्क्राक्ति पञ्चज्ञानेन्द्ियरूप द्रारवारी 
दिप्रबृत्तख पश्चन्द्रियदवारकल्ात्‌। | है; अग्राद्य अर्थात्‌ कमेन्दियोका 
अग्रिषय है; अगोत्र-- गोत्र अन्वय 
अग्राह्य क्मन्द्रियायिषयमित्येतत्‌ । | अथवा मूल--ये किसी अन्य 
अर्थके वाचक नहीं है [ अर्थात्‌ 
इनका एक ही अथं है ] अतः 
नथान्तरमगोत्रमनन्वयमित्य्थः । | अगोत्र यानी अनन्वय है, 2 उस 
= अक्षर [अक्षरब्रह्म ] का कोई मूक 
न॒हि तस्य भूलमस्ि येन नही है व 4 न 
.अन्वितं खात्‌ । वर्ण्यन्त इति | जिनका वर्णन किया जाय वे 


संहत्य सिद्धवत्परागश्यते-- 


अमोत्रं गोत्रसन्वयो सूलमित्य- 


खण्ड] 


शछगङ्करभाष्याथं 


मद 


क 1 2 3 2  , 


वर्णा द्रव्यधर्माः स्थूरलादयः 
शुद्खत्याठयो वा । अविद्यमाना 
वर्णां यस्य॒ तदचणेमक्षरम्‌ । 
अचक्षुःोत्रं चक्षुश्च भत्रं च 
नासरूपबिषये करणे सर्वजन्तूनां 
ते अविधमाने यस्य तदचक्चुः- 
भ्रोत्रमू, "यः सवेन सर्वधित्‌' इति 
चेतनावच्चविदेपणात्‌ प्रां 
सं्रारिणामित्र चेक्षुःश्रोत्रादिभिः 
करणीरर्थसाधकतवं तदिदाचक्चुः- 
्रोत्रमिति वार्यते “पड्यत्यचक्षः 
स श्रृणोत्यकर्णः) (बे ० उ० ३ । 


१९ ) इत्यादिदगैनत्‌ । 

किं च तदपाणिपादं 
रहितमित्येतत्‌ । थत एवसग्राद्य- 
नित्यम्‌ , 


मग्राहकं चातो 


अनिनाकि, विं विविधं ब्रह्मादि- 
स्थावरहन्तप्राणिमेदैःमैवति इति 
विधुम्‌ । सर्वगतं व्यापकमाकाश 


स्थूख्वादि या॒छुक्घ्यादि दन्यके 
धर्मदह्यीवर्णं है- वे वर्णं ॒जिसमे 
विचमान न्दौ है बह अक्षर अवर्णं हैः 
अचक्षु श्रोत्र चक्षु ८ नेत्रन्दिय ) 
ओर श्रोत्र ८ कर्णेनदिय ) ये सम्पूण 
प्राणिर्योकी रूप ओर शब्दको 
गृहीत करनेषाटी इन्दियौँ है, वे 
जिक्षमे नदी है उसे दी (अचक्षुः 
श्रोत्रः कहते है । ¶्यः सर्वः 
सर्षित्‌ः इस श्रुतम पुरुषके चयि 
चेतनावत्व विशेषण दिया गया है, 
अतः अन्य संसारी जीर्वोके समान 
उसके ल्यि भी चक्षुःशरोत्रादि इन्वर्यो- 
से अर्थप्ताधकत् प्राप्त होता है, यष 
'अचक्ुःशरोतरम्‌ः कहकर उसीका 
निवेध किया जाता है, जैसाकिं 
उसके विषयमे “चिना नेत्रवाख 
होकर मी देखता है, बिना कान- 
वाखा होकर मी सुनता है" इत्यादि 
कथन देखा गया है । 

यही नही, कह अपाणिपाद 
अर्थात्‌ करमन्द्ियोसे भी रहित दै 1 
क्योकि इस प्रकार वह॒ अग्राह्य 
ओर अग्राहक भी है, इसल्यि वह 
निव्य---अविनाज्ञी है । तथा विषु 
्रह्मासे सकर स्थावरपर्यनत प्राणि- 
मेदसे वह विविध ( अनेकं प्रकारका) 
हयो जाता है, इसव्यि वि हैः 
सर्वगत ---व्यापक है ओर शब्दादि 


छ 
नथ ~ 


वत्सुखष््म॑ शब्दादिस्थूरत्व- 
कारणरहितत्वात्‌ । शब्दादयो 
द्याकाशवाय्वादीनासुत्रोत्तरं 
स्थुलत्वकारणानि तदभावात्‌ 
सुखम्‌ वि च तदन्यययुक्तधर्म- 
त्वादेव न व्येतीत्यन्ययम्‌। न हि 
अनङ्गख खाद्धापचयरक्षणो व्ययः 
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोला 
पचयलक्षुणो व्ययः सम्भवति 
राज्ञ॒ इव। नापि गुणद्वारको 
व्ययः सम्भवत्यगुणत्वात्सर्वात्म- 
कत्वा । 

यदेब॑लक्षणं भूतयोनिं भूतानां 
कारणं पृथिवीव खावरजङ्ग- 
मानां परिपश्यन्ति सर्वत आत्म- 
भूतं सवैस्याक्षरं पश्यन्ति धीरा 
. धीमन्तो विवेकिनः । ईद्यसक्षरं 
यया विययाधिगम्यते सा परा 
विदेति सयुदायाथंः 11 ६॥ 
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न ० 
स्थूटताके कारणोंसे रित होनेके 
क्[रण आकाडशके समान अत्यन्त 
सूक्ष्म है, शब्दादि युण दी आकार- 
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूटताके 
करिण ह, उनसे रहित होनेके 
कारण वह [ अक्षरन्रद्य ] सुक्ष्म 
है । तया उपर्युक्त व्र्मवाटा होनेसे 
ही कमी उक्तका व्यय (हास) 
नहीं होता उसच्यि वह अन्यय है; 
क्योकि अङ्खहीन वस्तुका रदारीरके 
समान अपने अर्खोका क्षयरूप 
व्यय नहीं हो सक्ता, न राजाक्ते 
समान कोशेक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
हैञओरन निगुण तथा सर्वात्मक 
होनेके कारण उसका गुणक्षयद्रारा 
ही व्यय दहो सकता है | 

परथिवी जैसे स्यावर-जङ्घम 
जगत्का कारण है उसी प्रकार 
जिस रेसे रक्षणोबकले भूतयोनि -- 
मूरतोके कारण सवके आस्पभूत 
अक्षब्रह्वको धीर--बुद्धिमान्‌-- 
वित्रकी पुरुष संव ओरं देखते है, 
एेसा अक्षर जिस विचसेि जना 
जता है वही परा वियादै--यह 
इस सम्पूर्णं मन्त्रका तात्पर्य है |६॥ 


नन 


"ग न्र्>- 


अक्षरवह्यका 


भूवथोन्यक्षरमित्युक्तम्‌ । तत्कथं 


बिश्वकारणत्व 
पहले कहा जा चुका है कि 
अक्षरम भू्तोकी योनि है | उसका 


खण्डं १ || 


श्लाङ्करभाष्यार्थं 
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न लिन न. य मद, न 


भूतयोनित्वमित्ुच्यते भ्रसिद्ध- } वह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 


दषटान्तः-- 


प्रसिद्ध द्ष्टान्तोद्यारा बतलाया जाता है-- 


यथोर्णनाभिः खजते गरहणते च ` 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति} 


यथां सत्तः 


पुरुषात्केराखोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह्‌ 


विश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार मकड़ी जाक्ेको बनाती ओर निगरु जाती है, 
जसे प्रथि्ीमे ओषधि उत्पन्न होती हैँ ओर जैसे सजीव पुरुषसे केशा 
एवं कोम उत्पन्न होते है उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्च प्रकट होता है । 


यथा लोके प्रसिद्धम्‌-ऊणं- 
नाभिर्टताकीटः किञ्ित्कारणा- 
न्तरमनपे्य खयमेव सृजते स्व- 
शरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्वहिः 
प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्णते च 
गृह्णाति स्वात्मभावमेवापादयति। 
यथा च पृथिन्यामोषधयो 
त्रीद्यादिखावरान्ता इत्यर्थः । 
स्वार्माज्यतिरिक्ति एव प्रभवन्ति 
यथा च सतो विद्यमानाजीवतः 
पुरूपात्केशलोमानि केशा 
लोमानि च सम्भवन्ति विर- 
क्षणानि । 

य्चैते दृ्टान्तास्तथा बिरक्षणं 


सलक्षणं च निमित्तान्तरानपे- 


क्षायथोक्तलक्षणादक्षरात्सम्भवति । 


जिस प्रकार छोकमे प्रसिद्ध है 
किं ऊर्णनामि--मकड़ी किसी न्य 
उपकरणकी अपेक्षा न कर स्वयं 
ही अपने शरीरसे अमिन तन्तु्भोको 
रचती अर्थात्‌. उन्दँ बाहर फैढाती 
है ओर फिर उन्दीको गृहीत भी 
कर केती है, यानी अपने श्रीरसे 
अभिन्न कर देती है, तथा लैसे 
पृथिवीम व्रीहि-यव इत्यादिसे लेकर 
चृक्षपर्यन्त समस्त ओषधि्यौः उससे 
अभिन्न ही उत्पन्न होती हैँ जौर 
जैसे सत्‌ - विद्यमान अर्थात्‌ जीवित 
पुरुषसे उससे विरक्षण केश ओर 
लोम उत्पन होते है । 

जैसे कि ये दृ्छन्त है उसी 
ग्रकार इस संसारमण्डल्मे इससे 
विभिन भौर समान खक्ष्णोवाा यह 
विश्च-- समस्त जगत्‌ किञी अन्य 
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ऋ 
समतप्त इह संसारमण्डले | निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाटे उस 
उपर्युक्त लक्षणत्रििष्ट अक्षरसे ही 
० ९, | उत्पत्र ह्योता है । ये अनेक दान्त 
न्तोपादानं त॒ खंखाथप्रचाध- | कत्र विषयको सरर्तासे समञ्चनेके 
नार्थम्‌ ॥ ७ ॥ | च्िदील्िगये है ॥७॥ 
[न 
सशिकरम 
यद्रद्यण उत्पद्यमानं विद्व [| नहसे उत्पन्न होनेवाद्म जो 
जगत्‌ है वह इस क्रमसे उत्पन्न 
तदनेन कऋमेणोत्पद्यते न युगय- | होता है, वेरोकी सुधी फक देनेके 
समान एक साथ उत्पन्न नक्ष होता । 
द्दरथुष्टिक्षेपवदिति क्रमनिथम- | इस प्रकार उस क्रमे नियमको 
बतलनिकी इच्छावाले इस मन्त्रका 
बिवक्षा्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते. । आरम्भ किया जाता है. -- 


तपसा चीयते बह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नासाणो मनः सत्यं छोकाः कर्मसु चागतम्‌ ॥ < ॥ 


[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुर उपचय ( स्थृरता ) को प्रात 
हयो जाता है, उसीसे अन्न उत्पतन होता है ! पिर अन्नसे क्रमः प्राण, 
मन, सत्य, लोक, कर्म ओर कर्मसे अमृतसंजञक कर्मफर उत्पन्न तां 
दै॥८॥ 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- | उत्पत्तिबिधिका ज्ञाता होनेके कारण 
तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 
रूप ॒ अश्चरन्रह्य ` उपचित होता है; 
अर्थात्‌ इस जगत्‌को उत्प करनेकी 
इच्छा करते इए वह कुर स्थूठताको 
` उपचीयत  उत्पिपादयिषदिदं | प्रा हो जाता है, जैसे अङ्कर- 

६ । रूपमे परिणत होता इआ बीज कु 
जगद्ुरमिव. बीजयुच्ूनतां । स्थूढ हो. जाता अथवा - पुनर ,.उत्पनन 


विं समस्तं जगत्‌ । अनेकच्श- 


तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत 
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गच्छति पुत्रमिय पिता दर्पेण | 


एवं सवज्ञतया सृष्टियिति- 
संहारशक्तिविज्ञानव्तयोपचितात्‌ 
ततो त्रह्मणोऽ्नमद्यते शुज्यत 
इत्यनमन्याकृतं साधारणं संसा- 
रिणां व्याचिकीर्पितावखारूपेण 
अभिजायत उत्पद्यते । तत्तशच 
सव्याकृताद्रयाचिकी पितावस्यातः 
अन्नासराणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो 


ज्ञानक्रिया्चक्त्यधिष्ठितजसत्सा- । 


धारणोऽग्रियाकामकर्मभूतसमु- 
दायव्रीजाद्कुरो जगदात्माभिजायत 
इत्यदुपङ्ः; । 

तस्माच प्राणान्मनो मनञख्यं 
सद्कल्पविकल्पसंखयनिणंयाचया- 
त्कमभिजायते । ततोऽपि 
सङ्कल्पायात्मकान्मनसः सत्यं 


सत्यारूयमाकाश्ादि भूतपञ्चकम्‌ 
अभिजायते । तसार्सत्यस्याद्ूत- 


पथ्चकाद्‌ अण्डक्रमेण स्ठरोका 
भूरादयः । तेपु मलुष्यादिप्राणि- 


श्ाङ्कस्माण्यार्थं 
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करनेकी इच्छावाला पिता हर्षसे 
उद्छसित ह्यो जाता है । 
` इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार-शक्तिकी 
विज्ञानवत्तासे बद्धिको प्राप्त इए 
उस ब्रह्मसे अन्--जो खाया यानी 
भोजन किया जाय उसे अन्न 
कहते है, वह॒ सबका साधारण 
करणस्य अन्याकृत संसार्योकी 
व्याचिकीर्षित ( व्यक्त की जाने- 
वारी ) अवस्थारूपसे उत्पन होता 
है ! उस अन्याक्रतसे यानी व्याचि- 
कीर्षित अवस्थावरे अन्नसे प्राण-- 
हिरण्यगर्भं यानी ब्रह्मकी ज्ञान जर 
त्रियाकशक्तिर्योसे अधिष्ठित, ग्यष्टि 
£ जीवोका समष्टिरूप तथा अविवा, 
काम, कर्मं ओर भूतेकि समुदायरूप 
वीजका अङ्कुर जगदात्मा उत्पन्न होता 
है । यद्य प्राण शाब्दका अमिजायतेः 
क्रियासे सम्बन्ध है | 


तथा उसे प्राणसे मन॒ यानी 
संकल्प-विकल्प-संडाय-निर्णयात्मक 
मननामक् अन्तःकरण उस्पन्न 
ह्येता है 1 उस्र सङ्कन्पादिरूप 
मनसे भी सव्य--सत्यनामकः 
आकादादि मूतपच्चककी उत्पत्ति 
होती है । किर उस सत्थसंज्ञक 
मूतपच्चकसे श्रह्माण्क्रमसे मूः 
आदि सात लोक उत्पन्न होते हैँ | 
उने मसुष्यादि म्रणयोक्रे वर्ण. 


२८ सुण्डकोपनिपद्‌ „ ([अण्डक 
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वर्णाभरमक्रमेण कर्माणि । कर्मसु | ओर आश्रमके रमसे कर्मं दते दै 
तथा उन निमित्तभूत कमेसि अगृत- 


च निमित्तभूतेप्वमतं कर्मजं कर्मजनितं फर होता है । जवतक 


फम्‌ । ावत्कमाणि करपकोटि- | सौ करोड कल्पतक भी कर्मोका 
अरे , | नाच नहीं होता तवतक उनका 
शतैरपि न विनश्यन्ति तावत्फरं | फल भी नष्ट नही होता; इसव्ि 


न विनश्यति इत्यगूृतम्‌ । ८ ॥ । कर्मफल्को “अष्टतः कहा दै ॥ ८॥ 





उक्तमेवार्थग्पसं जिदीषरमन््रो | पूर्वोक्त अर्थका दी उपसंहार 
करनेकी इच्छावाटा [ यह नवम ] 
वक््यमाणाथमाह- मन्त्र अगे करा जानेवाला अर्थं 
कता है-- । 
प्रकरणका उपरहर 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 


तस्मदेतद्ह्य नाम रूपमन्नं त्र जायते ॥ ६ ॥ 

जो सवको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवाखा ओर सवका विशेषज्ञ 

है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षर्रह्म ] से टी यह जहम 
( दिरण्यगर्मं ), नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न होता है | ९॥ 

य॒ उक्तरक्षणोऽक्षरा्यः | जो ऊपर कह इद ॒रकर्णोवाला 

सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानातीति | भक्षरसंकषक त्र सनंज्ञ-सवको 


९ विषे सामान्यरूपसे जानता है, इसल्यि 
. सवेज्ञः । विरोषेण सवं वेत्तीति | ` + व ४ 
ञः । विरोषेण सर वेत्तीति सवंज्ञ ओर विशेषरूपसे सव कुक 


स्वित्‌ 4 
सचित्‌ । यश्य ज्ञानमयं ज्ञान- | जानता है इसच्ि सर्ववित्‌ ह, 
विकारमेब सार्व््॑यरक्षणं तपो | जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्बजञतारूप 


नायासल्षणं तसाद्थोक्तात्‌ | शानविकार ह तप है--आयास- 

स््ञादेतु्तं । स्प तप नही है उस उपर्युक्त 
सवजञदितदक्तं कायेरक्षणं रह | सर्वे दी यह पूर्वोक्त दिरण्यगम- 
दिरण्यगभौख्यं जायते ! किं च | संज्ञक, कार्यरस् उत्पन्न होता है । 
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नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि- 
रक्षणम्‌ › रूपमिदं शङ्कं नील- 
मित्यादि, अन्नं च व्रीहियवादि- 
रक्षणं जायते पूरवमन्त्ोक्तक्रमेण, 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९॥ 


तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 
नाम, यह चुक्ृ-नीक इत्यादि रूप 
तथा ब्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन्न 
ह्येता है । भतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
अविरोध समन्नना चाहिये ॥ ९॥ 


"न~~ 


इत्यथवैवेदीयसुण्डकोपनिषद्धाषये प्रथमसुण्डके 





इत्यादिना नामरूपम्‌ 
-अन्नँ च जायत इत्यन्तेन अरन्थेन 
उक्तरक्षणमक्षं यया विद्या 
अधिगम्यत इति परा बिया 
सबिेषणोक्ता । अतः परमनयो- 
वि्योविषयौ धिचेक्तन्यौ संसार- 
मोश्षाबिस्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । 


प्रथमः खण्डः | १ ॥ 
3 
हिर्ततय्‌ः शण्ड 
केमीनिरूपण 

सङ्खा वेदा अपरा विधयोक्ता| उपर “ऋष्वेदो ययुर्वैदः” 
ऋग्येदो यजु .. | इत्यादि [ पच्चम ] मन्त्रसे भङ्ञो- 
पूर्वापरसम्बन्ध- वो र स्टित वेदोँको अपरा विदा बतलाया 
निरूपणम्‌ ना ।, च्तवत्श्वचू्‌ | हे | तवा धयत्तददरयम्‌ः . इत्यादिसे 


1 


केकर (नामरूपमन्नं च जायतः 
यरहतकके म्न्थसे जिसके द्वारा ` 
उपयुक्त छक्षणवाे अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विचाका उसके 
विशेषणोसहित वर्णन किया । 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विवाओकि 
विषय संसार ओर मोक्षका विवेक 
करना दै; इसीच्यि आगेकां ` मन्थ 
आरम्भ किया जाता है । 


{= 
न~व च ~ 


तत्रापरनिद्यानिषयः क्रदि 
साधनक्रियाफएलमेद- 


न संसारोऽनादिः 
खल्यनिरदंह्ः प 9 

अनन्तो दुःखखरूप- 
त्वाद्धातन्यः प्रत्येकं रारीरिभिः 
सामस्त्येन नदीख्ोतोचदन्यवच्छे- 
दरूपसम्बन्ध्‌ः, तदुपश्चमलरधणो 
मोक्षः परबिद्याविषयोऽनाचनन्तो- 


ऽजरोऽसरोऽमृतोऽभयः शुद्धः 
प्रसन्नः खात्सग्रतिष्टारक्षणः 
परमानन्दोऽ्य इति । 


पूयं ताचदपरविद्याया विषय- 
प्रदना्थमारम्भः ! तदर्शने हि 
तनिर्वदोपपत्तेः । तथा च 
वक्ष्यति--'परीकष्य रोकान्कम्‌- 
चिताच्‌' (सु ° उ० १।२।१२) 
इत्यादिना ।! न दयप्रदरिते 
प्रीक्ोपपद्यत इति तत्प्दर्शय- 
नाह-- 


-सुण्डकोपनिषद्‌ 
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{ सुण्डक १ 

न~ -- -य. -ज्द - 
उनने अप्त त्रिका दिष्य 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
भ „न. ४.१ र्म [ओ गीर उसके १ 
सखाथमोंसे लोनेवाटे क्म ओर उसके 
फर्ख्प  भेददाख, अनादिः 


अनन्त ओौर नदीके प्रवाहटके समान 
अगिन्छिन्न सम्बन्धबादा है तवा 
दःख्ड्प होनेके कारण प्रलये 
देह वारीक्रे च्वि सर्जा त्वाज्य है । 
उस ( संखार्‌ ) का उपदसय 
मोष्ष परां विबाक्ता विप्रव है जौर 
वह्‌ अनादि, जनन्त, अजर, अमरः 
सत्त, जभयः युद्धः प्रसन्न, खंख- 
ल्पे स्ितिख्य तथा परमानन्द 
एच अदधितीय है । 

"उन दोनेमिं पडे ॐपरा 
विधाता विष्व दिणलनेके च्वि 
आरम्भ किया जत्ता है, रत्योकति 
उसे जान लेनेपर द्यी उसते बिग 
हयो सक्ता है ! देखा ह्वी भ्परीच्य 
रोकान्कर्मचिताय्‌ः इत्यादि बास्योति 
अने कहने भी । विना दिखच्यें 
हए उसकी परीक्षा नी हो सक्ती 
अतः उस्र ( चर्मफरु ) को दिखल्मते 
इए कहते है-- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो याल्यपर्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि 1 तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष भः षन्थाः सुद्कतस्य रोके ॥ ९ ॥ 
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बुद्धिमान्‌ ऋषिर्योने जिन कर्मोका मन्ते साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमे उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार इअ । 
सत्य ( कमफ ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो 
येकम यही तुम्हारे लिद्नि कृत ८ कर्मफर्की प्राप्ति )कामा्ग॑दहै॥१॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । किं 
तत्‌मन्त्रेष्रग्ेदायाख्येषु कर्माणि 
अग्निहोत्रादीनि मन्त्ैरेब प्रका्ि- 
तानि क्चयो मेधाविनो वपिष्डा- 
दयो यान्यपर्यन्द्टवन्तः । 
यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुपार्थसाध- 
नत्वाद्‌ । तानि च वेद्‌ 
विहितान्युषिदष्टानि कर्मणि 
त्रेतायां तचरयीसंयोगरक्षणायां 
 हौत्राधर्थवौदात्रप्रकारायामधि- 
करणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं 
सन्ततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः 
क्रियमाणानि त्रेतायां बा युगे 
प्रायज्ञः प्रवृत्तानि । 

अतो गयं तान्थाचरथ 
निर्वर्त्यत नियतं नित्यं सत्य- 
कामा . यथाभूतकमंफरकामाः 
सन्तः । एप वो युष्माकं पन्था 
मार्गः सुद्घतस्य खयं निर्वतितस्य 
कर्मणो लोके, फलमिमित्तं रोक्यते 
दश्यते ज्यत इति कमेफारं 


वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
है । वह क्या १ वेदादि मन्त्रम 
मन्त्रोद्रारा ही प्रकारित जिन 
अग्निहोत्रादि कर्मोको कवियों अर्थात्‌ 
वसिमष्ठादि मेधाविने देखा था, 
वही पुरुषार्थका एकमात्र साधन 
हयनेके कारण यह सत्थ है | वे ही 
वेदवित ओर ऋषिदृष्ट कर्म 
त्ेतामे--[ ऋष्वेदविदहित ] हौत्र, 
[ यजु्वैदोक्त ] आध्वर्यव गौर 
[ सामवेदविदहित ] जओौद्रात्र ही 
जिसके प्रकारभेद दै उस अधि- 
करणभूत॒ त्रथीसंयोग्प त्रेता 
अनेक प्रकार सन्तत--ग्रद्रत्त इए 
अथवा कर्म्ोद्ारा किये जाकर 
प्रायराः त्रेतायुगमं ्रदरत्त इए । 

अतः सत्यकाम यानी यथामूत 
कर्मफर्की इच्छाव होकर तुम 


| उनका नियत-नित्य आचरण करो । 


यही तुम्हारे सुकृत---खयं किये इए 
कमोके छोककी प्रातिके चयि मार्म 
है 1 फर्क निमित्तसे छोकित, दष्ट 
अथवा भोगा जाता है इसख्यि 
कर्मफर "लोकः कहखाता है; उस 
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लोक उच्यते; तदर्थं॑तत्पाप्चय | ( कर्मफर ) के व्यि अर्थात्‌ उसकी 


९ ९ प्ा्तिके स्यि यदी मार्म है । तात्पर्य 

मां ‡ | यान्येतानि 6 
९ । व ¡ विहितानि यह है किः वेदन्नयीमे विहित जो ये 
अशिहोत्रादीमि त्रय्यां षि 


अगरिह्ोत्र आदि कर्मर वेदी यष 
कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य- | माम॑ यानी अवस्य. फलप्रातिका 


फरम्रापिसाधनमित्यर्थः ।॥ १ ॥ | साघन दै ॥ १ ॥ 


+न) 


अधिहोत्रकरा वर्णन 
तत्राधिहत्रमेव ताबत्मरथमं | उनम सवसे परे प्रद्िंत 
करनेके स्यि अग्निहोत्रका ही वणैन 
म्रद्नार्थघुच्यते सर्वकर्मणां | किया जाता है, क्योकि [ अग्नि 
साध्य करमेमिं }] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ ! है 1 सो किस प्रकार १ 


यदा रेडायते र्चः समिद हव्यवाहने । 
तदाज्यमागावन्तरेणाहूुतीः - प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 


जिस समय अभ्निके प्रदी होनेपर उसकी ज्वाछा उव्ने लगे उस 
समय दोनों अआञ्यमागोकेभ मध्यमे [ प्रातः भौर साय॑काङ ] आहति्यौ ` 
उले॥२॥ 
यदैवेन्धनेरम्यादहितैः सम्य- | - जिस समय सन ओर आधान 
गिद्ध समिद्धे इन्यवाहने लेलायते | किये हए ईषनदवारा सम्यक्‌ परकार- 
चल्यर्जि्तदा तसिन्काले से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलति होनेपर 
ललायमाने ५६ अग्निस उ्वाा उठने रगे तब--उस 
रेलायमाने चरत्वाचयान्य- | समय ज्वाल्ोके चश्चल हो उटने- 
भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर॒ आज्यमागेके अन्तर मध्यमे 
` ५ वरमेमास यर्म जाद्वनीम मग्नकि उतर गर पन जरप्न्छ 
स्वाहाः तथा (सोमाय स्वाहा" इन मन्त्रसे धो धृताहूतिर्यो दी जाती है । उन्द 


(आज्यभाग कहते है । इनके बीचका भाग “आवापसथानः कदराता है । शेष 
सब आहुतिर्यो उसी दी जाती हैँ |. "न . 
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सि 29, व 9. 7 कत „3 व. ~ 
आवपस्यानं आहुतीः प्रतिषाद्‌- | आवापस्थानमें देवताओंक उददेडयसे 


ेत्मिपेदेवताशदिस्य। अनेकाह- | आति देनी चादिये। अनेक दिन- 





विपी तक होनेकले प्रयोगी अपेक्षासे यष्ट 
क्षयाह बहु- | "आती इस बहवचनका प्रयोग 
चचनम्‌ ॥ २ ॥ क्ियागयाहै॥२॥ 
विषिहीन कर्म॑का कफल 


एष सम्यगाहुतिप्रक्षेपादि- | यद यथाविधि आहतिप्रदानरूप 
£ & 
ही कममगे [ खर्गादि ] शेकोंकषी 
लक्षणः कम॑मार्गो रोकमरा्षये | प्रातिका सायन है । इसका यथा- 


व दु्करम्‌। | बद, होना. वड़ा टी दुष्कर है] 
च सम्यक्तरणं दुष्करम्‌ इसमे अनेकों विपत्तियं आ सकती 


विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति । कथम्‌१ | दै । किस प्रकार [सो बतलातेर्-] 
यस्याभिहोचमदरशमपौर्णमास- 
मचातुमीसमनाग्रयणमतिथिव्जितं च । 
अहुतमवैश्वदेवमविधिना इत 
मासक्तमांस्तस्य लोकास्हिनस्ति ॥ ३ ॥ 
जिसका अगनिोत्र दर्च, पीर्णमास, चातुर्मास्य चौर जाम्रयण--इन 
करमोसि रदित, अतियि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाठे हवन 
ओर वैश्वदेधसे रदित अयवा अविधिपूर्वक हवन किथा द्योता है, उसकी 
भानो सात पीद्िर्योका वह नारा कर देता है ॥ ३॥ 


यस्याभिहोत्रिणोऽधिहोत्रमदसं जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र 
ह अदर्श--दश॑नामक कर्मसे रदित 

दर्शाख्येन कर्मणा वनिम्‌ । | यता दै, क्योकि जशोत्नियोको 
अिदोतिणोऽवस्यकर्सन्यत्वाद्‌ दर्शकर्म अवद्य ` करना चाहिये । 
४ _ ~ | अग्निहोत्रे सम्बन्ध ॒रखनेवाला 
दख । अग्रिदोत्रसम्बन््यभिदोत्र- | होनेके कारण [ यह दर्शक 
निदेषणमिव भवति । तद्क्रिय- । अभ्रद्यो्के विशेषणके समान 

मुन्चे- 
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साणसित्येतत्‌ । तथापौ्ण॑मासम्‌ 


इत्यादिष्वप्यथिहो्विशेषणववं 
द्रष्टव्यम्‌, अग्निहोत्राङ्गत्वस्य 


अविक्षिष्टत्वात्‌ । अपौर्णमासं 
पौर्णमासकमेवर्जितम्‌, अचातु- 
सौस्यं चातुमास्यकर्मबजिंतम्‌, 
अनाग्रयणसाग्रयणं शरदादि- 
कर्तव्यं तच्च न क्रियते यस्य, 
तथातिथिषनिंतं चातिथिपूजनं 
चाहन्यहन्यक्रियमाणं यख, 
खयं सम्यगभिहोत्रकालेऽहुतम्‌, 
अदशोदिवदवैश्वदेवं वैश्वदेव- 
कर्मवर्जितम्‌, हूयमानमप्यविधिना 
इतं न अथथाहुतमित्येतद्‌ 
एवं दुःसंम्पादितससम्पादितम्‌ 
अभिदोत्रादयुपरुक्ितं छम किं 


करोतीस्युच्यते । 


प्रयुक्त इ है । अतः जिसके 
द्वारा इसका अचुष्ठान नहीं किया 
जाता । इसी प्रकार “अपौर्णमासम्‌ः 
आदिमे भी अिहोत्रका विेषणत्व 
देखना चाये, क्योकि अग्निहोत्रके 
अद्ध होनेमे उन [ पौर्णमास आदि ] 
की दर्धसि समानता है। [ अतः 
जिनका अग्निहोत्र ] अपौर्णमास-- 
पौर्णमास कर्मसे रदित, अचा- 
तुर्मास्य--चातुर्मासयय कर्मसे रहितः 
अनाम्रयण--शारदादि ऋतुओमे 
[ नवीन अनसे ] किया जानेवाख 
जो आग्रयण क्म है वह जिस 
( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण दहै, तथा अतियि- 
वर्जित-- जिसमे नित्यप्रति अतिधि- ` 
पूजन नद किया गया, रेसा- होता 
है ओर जो खयं मी, जिसमें 
बिधिपूर्वक अग्निहोत्रकार्मे हवन 
नही किया गया, रेस है तथा जो 
अदशं आदिके समान अवेश्वदेव-- 
वेश्वडेवकर्मसे रहित है ओर यदि 
[ उसमे ] हवन भी किया गया है 
तो अव्रिषिपू्वक ही किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमे हवन 
नदीं किया गया एेसा है; इस प्रकार 
अदुचित रीतिसे किया इ अथवा 
बिना किया इआ। अधिहोत्र आदिसे 
उपलक्षित कमं स्या करता है? 
सो बतखाया जाता है-- 
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आसप्नमान्सभ्रमसहितांस्तखय 


करतलोकान्हिनस्ि = दिनसतीच 


~ 


माणेषु हि कमसु कर्मपरिणामा- 
सरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः 
सप्र रोकाः फटँ प्राप्यन्ते । ते 
लोका एवंभूतेनाश्निहोत्रादि- 
कर्मेणा त्वप्राप्यत्वाद्धिखन्त इव । 
आयासमीत्रं त्वच्यभिचारीत्यतो 
दिनस्ती्युल्यते । 
पि्डदानाचजुरेण 
पितृषितामह- 


पत्रपौत्रग्रपौत्राः 


चा 
सम्बध्यमानाः 
प्रपितामहाः 

खास्मोपकाराः स्च लोका उक्त- 
प्रकारेणाभिहोत्रादिना न भव- 


| स्तीति दिखन्त इत्युच्यते । २॥ 


वह कर्म॑ केवर परिश्रममात्र 
फख्वाल होनेके कारण उस कर्तकि 
सतां--सप्तम लोकसहित सप्पूर्ण 
छोकोको नष्ट--विष्वस्त-सा कर 
देता हैः । कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 
किया जानेपर ही कर्मफठ्के अचुसार 
भूर्छकसे कऊेकर सत्यरोकपर्थन्त 
सात रोक फररूपसे प्राप्त होति है । 
वे रोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि 
कर्मसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते है । 
हय उसका परिश्रममात्र फर तो 
अन्यमिचारी--अनिवार्य है, इसी- 
ल्यि /हिन्िः [ अर्थात्‌ वह 
अग्चषटोत्र उसके सातो डोकोको 
नष्ट कर देता है] रेसा कहा है। 


अथवा पिण्डदानादि असुग्रहके 
द्वारा यनमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह ओौर प्रपितामह ( ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पौत्र ओर 
प्रपौत्र [ ये तीन आगे होनेषाी 
सन्तति्यो ये दही अपने सहित } 
अपना उपकार करनेवाले सात 
खोक है । ये उक्त प्रकारके अग्नो 
आदिते प्राप्त नी होते; इसच्ये नष्ट 
कर दिये जाते है" इस प्रकार कहा 
जाताहै॥३॥ 


1 
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[व < + पक ~ र १ क 2 ~ 1 ~ | 
अभधिकी सात जिह 
काटी कराली च मनोजवा च 
रोहिता या च सुधूञ्रवणो। 
स्फुरिद्धिनी विश्वरुची च देवी 
छेखायमाना इति सक्च जहाः ॥ 8 ॥ 
काटी, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूखरवर्णा, स्फुलिङ्गिनी 
ओर निश्वरुची देषी-ये उस ८अघ्चि) की ङ्पठ्पाती इदं सात 
जिहार्प्‌ है ॥४॥ 
कारी कराली च मनोजवा च | काटी, करारी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा | षलेदिता, घधृम्र्णा, स्फलिद्गिनी 
स्फुलिद्धिनी विश्वरुची च देवी | भोर विश्वरुची देधी-ये अभ्रिकी 
रेकायसाना इति सप्र जिह्वाः | | ठ्पल्पाती हई सात जिहर है । काली- 
काल्याया विश्वरुच्यन्ता लेराय- | से ठेकर वरि्चरुचीतक--ये अग्निकी 
माना अम्नेहविराहुतिग्रसनार्था | सात चच्चल निहा दवि--आडइति- 
एताः सप्त जिह्वाः ।॥ ४ ॥ | काम्रास करनेकेल्थिदहै॥ ४॥ 
इ 
„ बिधिक्त्‌ अभिहोतरारिते स्वर्गश्रापि 
एतेषु यश्चरते ्राजमानेषु 
यथाकारं चाहुतयो दयाददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूयंस्य रदमयो 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अभ्निरिखाओमे यथासतमय आहति्यो 
देता हआ [ अग्निदोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है उसे वे सूर्व- 


की किरणे होकर बर्हा ठे जाती है जरया देवतारजोका एकमात्र खानी 
रहता है ॥ ५ ॥ 


+ 
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शाङ्करभाष्य 


३ 


न = 


एतेष्वरिजिहासेदेषु योऽपि 
होनी चरते कर्माचरस्यभिहोतादि 
श्राजसामेड दीप्यमानेषु । यथा- 
कारं च यस्य क्षणो यः 
काठस्तत्कारं यथाकालं यजसमा- 
नसाददायच्राददाना आहुतयो 
यजमानेन निचैतितास्तं नयन्ति 
प्रापयन्त्येता आहुतयो था इमा 
अनेन निर्यचिता; यख रमयो 
भूत्वा रसिसिददारेरित्यथेः । यत्र 
यसिन्ख्मे देवानां पतिचिनद्र 
एकः सर्वादुपरि अपि भसतीत्य- 
धिवास; 1५1 


जो अभिहत ह्न सजमान-- 
दीतिमान्‌ अम्निजिहाके भेदम यथा- 
कर यानी जिस क्म॑का जो कार 
है उस कारका अतिकमण न 
करते इए जभिहोनादि कर्षका 
आचरणे करता है, उस यजमानको 
इसकी दी हई वे आहतियो सूयैकी 
विरभ होकर अर्थात्‌ सूर्यकी 
किरणौदरा कष्टौ हु देती है 
जक्छौ-जिस सर्भरोकमे देवताओंको 
एकमान्न पति इन्द्र सबके ऊपर 
अभिवास्‌--भधिष्ठान करता है ।५। 


नी ------- 


कथं दूरस्य ररिमभि्थ॑जमानं 


वहन्तीत्युच्यते- 
एदयेदीति तमाहतयः 


ते सूर्थकी किरणोहारा यजमानको 
कसि प्रकार कले जाती है, सो 
बतङाया जति दहै-- 


खुवचैस 1 


सूर्यस्य रद्विमभियंजमानं वहन्ति । 


प्रियां 


वाचममिवदन्त्योऽचयन्त्य 


एष चः पुण्यः सुकृतो बरह्मरोकः ॥ ६ ॥ 
ते दीतिमती आहुतिय (आभो आञ्पे, यद वम्हारे खुक्ृतसे प्राप 
हुआ पवित्र ब्रह्मलोकः हैः रेसी प्रिय वाणी. कष्टकरं यजंमामका अचनं 


८ सस्कार } करती इर उसे के जाती है॥ 


एलेदीत्याहंयन्त्यः खु 


सो दीक्षिसत्यः वि च भियाम्‌ 
दष्टं वध्वं स्तुत्यादिरुक्षणामभि- 


६) 
ते दीपिमती आहति्यौ भाओ, 


आजः इत प्रकीर्‌ पुकारती त्था प्रिय 
यानी स्तुति आदिरूप ईइश्वाणी मोल- 
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वदन्त्य उवारयन्त्योऽर्चयन्त्यः | कर उसका अचच॑न-- पूजन करती हई 
पूजयन्त्यस्चैष वो युप्मावं पुण्यः | अथात्‌ "यद ठम्हारे छृतका फल- 

र = ,, | स्वहूप पवित्र ब्रह्मटोक दैः ऽस 
स त प्रकार प्रिय वाणी कहती इई उसे 
एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्यो | छे जाती ह यहो सर्गहीको 


बहन्तीत्यर्थः । ब्रह्मलोक; स्वर्मः | बरहमलोक कहा दहै, क्योकि ग्रक- 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ रणसे यदी टीक माद्धम होता है ॥६॥ 





ज्ञानरहित कर्मकी निन्दा 
एतच ज्ञानरहितं कर्मेताव- | इस प्रकार यह ज्ञानरहित वर्म 
इतने ही फट्वालर है | यह्‌ अविया 
त्फरमविद्याकामकर्मकार्यमतो- | काम ओर कर्मका कार्य है; इसव्यि 
असार ओर दुःखकी जड़ है, सो 
ऽसारं दुःखमूमिति निन्यतते-- । इसी निन्दा की जाती है-- 
वा येते अच्टा यज्ञरूपा 
अष्टादरोक्तमवरं येषु कर्म | 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दंति मूढा 
जरागत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 
 _ जिनमे [ ज्ञानवाह्य होनेसे ] अवर--निक्र्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोठ्ह ऋत्विक्‌ तथा यजमान बौर यजमानपती ] वे अरर 
यज्ञरूप ८ यकञके साधन ) अस्थिर एवं नाञषवान्‌ वत्तखये गये हं ) जो 
मूढ "वही श्रेय है" इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है, बे कफिरभी 
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते है ॥ ७ | 
ष्वा विनाशिन इत्यर्थः । | श्वः का अर्थ त्रिनाी है! 
हि थसादेतेऽद्ा असिरा यज्ञ- | क्योकि सोल्ड ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
क रूपाणि यज्ञरूपा | ओर पती--ये अरारह यक्रूप- 
भक्गनिवतका अष्टादशाछादश- | यज्के रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
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आओाङ्करमाष्या्थं 


२९, 


न न व ण मा 


संख्याकाः पोडश्चसिजः पतली 
यजमानश्चेत्य्ठाद्, एतदाश्रयं 
कर्मोक्तं कथितं शास्रेण, येष्वशा- 
दशचखपरं केवलं ज्ञानवर्जितं कर्म; 
अतस्तेपामवरकर्माश्रयाणामष्टा- 
दश्तानामच्दतया शुवत्वात्ुवते 
सह॒ फलेन तत्साध्यं कम॑; 
इण्डविनाशादिवरधीरदष्यादीनां 
तत्खानां नाः । 


यत एवमेतत्कमं श्रेयः भरेयः- 
करणमिति येऽभिनन्दन्त्यभि- 
हुप्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते 
जरां च मृत्युं च जराम्स्युं किञ्ि- 
त्कालं खमे खित्वा पुनरेवापि 


यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ।७॥ 


जिनमे केवर ज्ञानरदित कर्म आश्रित 
है, अद्द़--अस्थिर है ओर शाखि 
इन्दीके आश्रित कर्मं बतलाया 
है; अतः उस अवर कर्मके 
उन अठारह आश्रयोके अदृटताक्शा 
एव॒ अर्थात्‌ विनाशी होनेके 
कारण उनसे निष्पन्न होनेवाला कर्म, 
कूडेके नारासे उसमे रक्से इए दघ 
ओर दही आदिके नाश्के समान, 
नष्ट ष्टो जाता है। 


क्योकि एेसी बात है, इसय्यि 
जो अविवेकी मूढ पुरुष ष्यह कर्म 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है" रेसा 
मानकर अभिनन्दिति-अत्यन्त 
हर्षित होते हवे इस ( हषं ) के 
दारा जरा ओर मरत्युको प्रा होते 
है; अर्थात्‌ कुछ समय स्र्गमे रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
हयो जाते हैँ ॥ ७॥ 


--अ99क 6८ --- 


अकियायस्त कर्मटोकी दुव॑ 


किश्च- 
अविद्यायामन्तरे 


| तथा-- 


वर्तमानाः 


खयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
, जङ्घन्यमानाः परियन्ति घूढा 


अन्धेनैव 
अविवाके मध्ये रहनेवाछे 


नीयमानां यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
ओर अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा 
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पण्डित माननेवाछे वे मूढ पुरूष अन्वेसे ठे जाये जाते इए्‌ अन्वेके समान 


पीडित होते सब ओर मटकते रहते हैँ ॥ ८ ॥ 


अविद्यायामन्तरे सध्ये बतै- 
माना अविवेकप्रायाः खयं यमेव 
धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- 
वेदितन्याश्वेति मन्यमाना आत्मानं 


सम्भावयन्तस्ते च जद्धन्य- 


माना जरारोगाद्यनेकानर्थवातैः 
हन्यमाना भूं पीड्यमानाः परि 
यन्ति विभ्रमन्ति मूढाः । द्न- 
वर्नितत्वादन्धेनैवाचक्ुष्केणैव 
नीयमानाः प्रद्य॑मानसागा यथा 
लोकेऽन्धा अश्षिरिहिता गतंकण्ट- 
कादौ पतन्ति तद्त्‌ ।॥ ८ ॥ 


अविदयाके मध्यमे रष्टनेवाले 
बहधा अविवेकी किन्तु श्म 
ही व्डे बुद्धिमान्‌ ओर 


पण्डित- ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले 
है" एेसा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवाले वे मूढ पुरुष--जरा- 
रोग आदि अनेक अनर्थजार्से 
जच्न्यमान--हन्यमान अर्थात्‌ 
अत्यन्त पीडित होते सव॒ ओर 
भूमते--मटकते रहते हैँ । जिस 
प्रकार कोके दृष्टिहीन होनेके कारण 
अन्धे अर्थात्‌ नेत्रह्टीनसे ठे जयिं 
जाते हृए--मा्म॒प्रदर्चित किये 
जाते इए अन्धे--नेत्रह्ीन पुरूष 
गड्ढे ओर कोटि आदिम गिरते 
रहते हैँ उसी प्रकार [वे भी 
पीडा-पर-पीडा उठते रहते हैँ ] ॥८॥ 


"~-"-~् अ- ^~ 


किश्च- 


अविद्यायां बहुधा 


तथा-- 


वर्तमाना 


वयं छताथौ इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 


त्ेनातुराः 


क्षीणलोकार्च्यवन्ते ॥ & ॥ 


बघा अविचामें ही रहनेवले वे मूखंरोग ण्म कृतार्थ हो गये हैः 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैँ । क्योकि कर्मठ्छोर्गोको कर्मफल. 
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= २. ~ ~ वा = +. त ^ 
व्रिषयक रागके कारण तत्वक्रा ज्ञान नहीं होता, इसष्यि वे दुःखात्त 


होकर [ कर्मफ क्षीण हयोनेपर ] स्वर्मसे च्युत हो जते है ॥ ९ ॥ 


अविद्यायां वहुधा बहुप्रकारं 
वतमाना वयमेव छताथाः कृत- 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यभि- 
मानं दुरन्त वाला अज्ञानिनः । 
यद्यसादेचं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
तत्वं न जानन्ति रागा्क्म॑फर- 
रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन 
आत्रा दुःखतः सन्तः 
क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफराः 
खर्मरोकाच्च्यवन्ते ॥ ९ ॥ 


अवियामे बहवा--अनेक प्रकारसे 
विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष “केव 
हम द्यी छृतार्थ--कृतक्व्य हो गये 
है" इसी प्रकार अभिमान किया 
करते हैँ । क्योकि इस प्रकार वे 
कर्मखिग रागवद यानी कर्मफङ- 
सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत, 
हो जानेके कारण तक्वो नहीं 
जान पाते इसस्यि वे आतुर-- 
दुःखात्तं होकर कर्मफल क्षीण हो 
जानेपर स्वर्गसे च्युत हो जाते है ॥९॥ 


------~-&‰-- 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वर्षं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 


अ ०० 
नाकस्य पृष्ठे ते सुद्तेऽचभूत्वे- 
मं छोकं हीनतरं वा विरान्ति ॥२०॥ 
इट ओर पूर्वं करमोको ही सर्वेिम माननेषाले वे महामूट किसी 
अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नदं समन्षते । वे खर्मोकके उच्च स्थानम अपने 
कर्मकलेका अनुभव कर इस { मनुष्य ] रोक अथवा इससे मी निकृष्ट 


छोकमे प्रवेश्च करते दै ॥ १० ॥ 


श्रौतं ¢ 
हृष्टं यागादि श्रौतं कमे, 
[3 ओौर 


इष्ट॒ यानी यागादि श्रौतकं 
पू्त--बापी-कूप-तडागादि 


पू वापीकूतडागादि सात | स्मतकर्यै भ्ये ही भअधिकतासे 


मन्यमाना 


` एतदेवातिश्येन | युरार्थके साघन दै, अतः ये ही 


ुसपार्थसाधनं वरिष्ठं प्रधानमिति सर्वगे यानी प्रान दैः इस 


४२ सुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक १ 
न व न द म 
चिन्तथन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्य॑ | प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
नाध व | इए वे प्रमूढ--प्रमत्ततावशा -पुत्र, 
भ्रयःसाधनं न वेदयन्ते न जान व भि 
न्ति, प्रमूढाः पूत्रपड्वन्ध्वादिषु | लेग आमज्ञानसंज्ञक किसी ओर 


्रमत्ततया भटाः । ते च नाकं रयसाधनको नही जानते । वे 
व) नाक यानी खर्गके पृष्ठ--उच् 
स्वगेख पष्ठ उप सुते | स्थानम अपने छुकत--मोगायतन 
९. | ( पुण्यभोगके ल्यि प्राप्त इए दिव्य 
शायत्तने ऽखुभूत्वादुभूय कम 1 
भोगायतनेऽलुभूलाुू देह ) में कर्मफल्कां अनुभव कर 
फं पुनरिमं लोकं मायुषमखाद्धीन-| अपने अवरिष्ट कर्मानुसार किर 
५ , | इसी मदुष्यलोक अथवा इससे 
तरं॑वा॒तिय्नरकादिरक्षण । निकृष्टतर तिरयङ्नरकादिरूप योनियो- 
यथाकर्मशेषं विशन्ति ॥१०।॥ ¦ मे प्रवेश करते है ॥ १०॥ 


न 
तपःश्रदे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 

शान्ता विहांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सू्य॑दारेण ते विरजाः प्रयान्ति 

त्रासतः स पुरुषो हयन्ययात्मा ॥ ११॥ 


विन्तु जो शान्त जौर विदान्‌ खोग वनम रहकर भिक्षाइृत्तिका 
भावरण करते हए तप ओर श्रद्धाका सेवनं करते हैः व पाप्रहित होकर 
सुयदार ( उत्तरायणमागं ) से बरहा जाते है जँ वह अमृत ओर अन्यय- 
स्वरूप पुरुष रहता है ॥ ११ ॥ 
ये पुनसतद्िपरीता ज्ञानयुक्ता| किन्त इसके विपरीत जो 
बानप्रयाः सन्यासिनश्च तपःश्रद्धे क क 
हि तपः खाश्रमविहितं करम्‌ | आश्मविटित कम॑का नाम प्तपः है 


जीर दिरण्यगर्मादिविषयक विद्याको 
भद्ध हिरण्यगभौदिविष्या विया; | “दाः कहते ह, उन तप ओर 
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ते तपभरद्ध उपवसन्ति सेन्ते- 
ऽरण्ये वर्तमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणग्रामाः; वबिदांसो 
गृहसाश्च ज्ञानग्रधाना इत्यथः । 
भेष्त्यचयों चरन्तः परिग्रदाभा- 
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
सर्थदयारेण द्र्योपरुधितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते विरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यापकमीणः सन्त 
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकरेण यान्ति 
यत्र॒ यसिन्सत्यलोकादावमरतः 
स पुरुपः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
द्यन्ययात्मान्ययखभावो यावत्स 
सारखायी । एतदन्तास्तु संसार 


गतयोऽपरविद्यागम्याः । 
नदु-एतं मोक्षमिच्छन्ति 
. केचिच्‌ । 


म; “ददै स्वे प्रविलीयन्ति 
कामाः” (यु उ०३।६।२) 
धते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा 


युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति! 


(० उ०३।२।५) 


शुतिम्योऽपरकरणाचच । अपर 


छाङ्करमाष्यारथं 


नव न ध 


रे 


्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैः तथा जो शान्त--जिनकी 
इन्दौ विषयोंसे निबत्त हो गयी हैँ 
से विद्वान्‌ छोगम तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थ ङोग परिग्रह न करनेके 
कारण मिक्षाचर्याका आचरण करते 
इए वनम रहते हैँ वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 
गये हैँ रेसे होकर सूर्यद्मरसे-- 
सू्थोपलक्षित उत्तरमागेसे वरहा 
प्रयाण करते-- प्रकेतः गमन करते 
है जर्टौ-- जिस सत्यलोकादिमे वह 
अमृते ओर अन्ययात्मा--संसारकी 
स्थितिपर्यन्त॒रहमेवाला अन्यय- 
स्वभाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भं रहता है 1 
अपरा विचयासे प्राप्त होनेवाटी 
सांसारिक गतियो तो बस यदी 
तक है| 

शङ्का -परन्त॒॒ कोको 
इसीको मोक्ष समञ्षते है ? 

समाधन-रेसा समश्चना उचित 
नहीं है । “उसकी सम्पूण कामना 
यदी डीन हो जाती है" ^" संयतचित्त 
भीर पुरुष उत सर्वगत ब्रह्मको 
सन ओर प्राप्त कर सममे प्रवे कर 
जाते है इत्यादि श्रुति्योसे [ ब्रहम 
वेताको इसी कोकमे सम्पूणं कामना- 
जसे सुक्ति ओर सर्वात्ममावकी प्राति 
वतकायी गथ है  । इसके सिवा 


तो 
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विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्तेन धक 
खान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति । विरज- 
स्त्वं त्वपिक्षिकम्‌ । समस्तमपर- 
बिदयाका्यै साध्यसाधनलक्षणं 
करियाकारकफरमेदभिन्नं दतम्‌ 
एतावदेव यद्विरण्यगर्भप्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च सदुनोक्तं खा- 
वराद्यां संसारगतिमयुक्रामता 
“ब्रह्मा विश्वसजो धर्मो महान- 


व्यक्तमेव च । उत्तमां सालि- 
कीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” 
(मनु ° १२।५० ) इति ॥११॥ 


यह मोक्षका प्रकरण भी नीं है । 
अपरा विके प्रकरणके चाद्यं 
रहते इए अकस्मात्‌ मोक्षका प्रस्न 
न्दी आ सकता । ओर उसकी 
विरनस्कता ( निव्पापता ) तो 
अयपेक्षिक है । अपरा त्रियाका 
साध्य-साधनख्प, क्रिया-कारक 
ओर फररूप मेर्दोसे भन तथा 
द्वैतस्य समस्त कार्य इतना ही है 
जिसका किं हिरण्यगर्भकी प्रा्िमे 
पर्यवरसान होता है । स्यावर्योसे 
लेकर क्रमाः संसारगतिकी गणना 
करते इए मबुजीने भी सादी 
कहा है-- “रह्मा, मरीचि आदि 
प्रनापतिगणः यमराज, महत्त्व 
ओर अन्यक्त [ इनके रोकोकिो प्राप्त 
दोना ]--यह विद्वार्नोने उत्तम 
सल्तिकी गति वतखायी हैः, ॥११। 





देहिक जीर प्ररलौकिक मोगोक्ी असारता देखनेवाले पुरूपके ल्य 
संन्यास ओर गुखूपत्तदनक्ा पिधान 


अथेदानीमसखात्साध्यसाधन- 
रूपात्सव॑खात्संसारादिरक्तस्य 


तत्पश्चात्‌ अव इस साध्य 
साधनरूप सम्पूणं संसारसे विरक्त 


परस्थं विद्यायामधिकारप्रददयं- | हए पुरुषका परा बिचामे अधिकार 


नार्थमिदघच्यते- 


दिखानेके च्वि यह कटा जाता है-- 


परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्यणो 
निर्वेदमायान्नासत्यङ्ृतः तेन । 


श्छण्ड २ | 
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तद्धिक्ञाना्थं स ॒गुरमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठस्‌ ॥१२॥ 


कमदरारा प्रात इए सोर्कोकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्ेदको प्राप्त हो 
जाय, [ स्योकि संसारे ] अकृत ( नित्य पदार्थं ) नदीं है, ओर छृतसे 
[ एमे भ्रवोजन क्या है £ ] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्रात 
करनेकरे चयि तो हाथमे समिषा लेकर श्रोत्रिय जौर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके दयी 


पातस्त जाना चावे 1 १२॥ 
परीक्ष्य 
विद्मायिपयं खाभाविक्यविया- 
कामकमदोपयस्पुरपार्टेयम- 
विद्यादिदोपचन्तमेव पुरूपं प्रति 
पिदधितत्वात्तदलुष्ठानकार्यभृताश्च 
लोका ये दधिणोत्तरमार्गरक्षणाः 
फलभूताः, ये च विहिताकरण- 
प्रतिपेधातिक्रमदोपसाध्या नरक- 
तिर्थक्येतटश्चणास्तानेतान्परीक्ष्य 
प्रत्यक्षाञ्ुमानोपमानागमेः सर्वतो 
याथात्म्येनाबधा्ं छोकान्‌ 
सं्ारमतिभृतान्‌ अन्यक्तादि- 
स्थावरान्तान्न्याकृताच्याकृत- 
लक्षणान्‌ बीजाद्भुरबदितरेतरोत्प- 
त्तिनिमित्ताननेकानर्थशतसदस्- 


यदेतदग्ेदाद्यपर- | 


यह जो ऋवेदादि अपरविधा- 
विप्रयक, तथा अविादि दोषयुक्त 
पुरुपके व्यि ही विदित होनेके 
कारण स्वभावसे ही अविद्या काम 
ओर्‌ कर्मरूप दोपसे युक्त पुर््षो्मरा ` 
अचुष्ान किये जनियोग्य कर्मं है 
तथा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 
अर्यात्‌ फटस्वरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्मरूप लोक हैँ ओर विहित 
कर्मकरे न करने रवं प्रतिषिद्धके 
करनेके दोषसे प्राप्त होनेवारी जो 
नरकः, तिर्‌ तथा प्रेतादि योनियौ ह 
उन इन सभीकी परीक्षा कर अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अयमान, उपमान ओर 
आगम--इन चारों अ्रभाणणोसे सब 
प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
जो वीज ओर अद्कुरके समान 
एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण दै, 
अनेको--सैकडो-हजारो अन्ेषि 
व्याप्त है, केलेके भीतरी मागके 
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नद न न न व कट 
सङ्कान्कदरीगर्भवदसारान्‌ | समान सारदीन दहै, माया, मृगजल 


व 
स्रभ्रजल्बुदूबुदफेनसमान्प्रति- 

कषणप्रध्वंसान्पृष्ठतः कृत्वावि्या- 
कामदोपश्रवतितकम॑चितान्धर्मा- 
धर्मनिर्चतितानित्येतत्‌ । व्राह्मण 
स्यैव पिरेषतोऽधिकारः सर्वत्या- 
गेन ब्रह्मविच्यायामिति ब्राह्मण- 
ग्रहणम्‌ । परीक्ष्य लोकान्कि ङर्यात्‌ 


इत्युच्यते निर्वेदम्‌ । निूर्घो 


पिदिरत्र॒वैराग्या्थे वैरास्य- 
मायाल्र्यादित्येतत्‌ । 

स वैराग्यप्रकारः प्रदस्य । 
इह संसारे नासि कथिदप्यकृतः 
पदाथः । सवं एव हि लोकाः 
क्मचिताः कर्मकृतत्वाचानित्याः, 
न नित्यं किञ्िदसतीत्यभिप्रायः । 
सवे तु कमानित्यस्यैव साधनम्‌ । 
यस्माचतुविधमेव हि सर्वं कर्म 
का्शुतपायमाप्यं संस्कार्यं 





ओर गन्धर्थनगरके समान भ्नमपूर्ण 
तया खभ, जल्बुदूबुद ओर फेनके 
स्ख क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाछे 
है ओर अविधा एवं कामङ्प दोषसे 
प्रवर्तित कमेसि प्राप्त यानी धर्मा 
धर्मजनित हँ उन व्यक्त-अन्यक्तरूप 
तथा संसारगतिभूत अन्यक्तसे लेकर 
स्यावरपर्यन्त समस्त रोकोकी 
ओरसे सुल मोडकर ब्राह्मण 
{ उनसे विरक्त हो जाय ] । सर्ब 
त्यागके द्वारा ब्राह्मणका दी ब्रह्म 
वियामे विशेषरूपसे अधिकार है; 
इसब्यि यँ न्रा्मणः पदका रहण 
किया गया है । इस प्रकार लोकोकी 
परीक्षा कर बह क्या करे, सो बत- 
खाते है-- "निर्वेद करः । ल्ल "निः 
पूवक "वरद्‌, धातु वैराग्य अर्थे है; 
अतः तात्प यह है कि प्वैराग्य करे | 

अव वह वैराग्यका प्रकार 
दिखलाया जाता है । इस संसारम 
कोई भी अकृत ( नित्य ) पदार्थ 
नहीं है । सभी लोक कर्मसे सम्पादन 
किये जानेवाले है ओर्‌ कर्मकृत 
होनेके कारण अनित्य है | तात्पर्यं 
यह कि इस संसारे नित्य कुछ भी 
नही है । सारा कर्मं अनित्य फलका 
ही साघन है । क्योकि सारे कर्म, 
कार्य, उत्पा, आप्य ओर विकार्यं 


अथवा संस्कार्थं॑चार दी प्रकारके 
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विकार्य ॑वा, नातः परं कर्मणो 
विरेपोऽस्ति । अहं च नित्येन 
अगरतेनामयेन शरूटस्थेनाचेन 
ध्ुवेणार्थेना्थीं न तद्विपरीतेन । 
अतः क कृतेन कर्मणायासवहु- 
केनान्थसाधनेनेत्येवं नि्विण्णो- 
ऽभयं शिवमङृतं नित्यं पद 
यत्तद्िज्ञानार्थं विरेपेणाधिगमार्थ 
स निर्विण्णो व्राह्मणो गुरुमेवा- 
व्वा्यं॑शमदमदयादिसस्पन्नमभि- 
गच्छेत्‌ । शासज्ञोऽपि खातन्त्येण 
्रन्नानान्येषणं न छर्यादित्येतद्‌ 
गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । 
समित्पाणिः समिद्धार॒दीत- 


हस्तः श्रोतियमध्ययनश्रुताथ- 


सम्पन्नं ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सरवे- 
कर्माणि केवेऽद्वये ब्रह्मणि निष्ठा 
यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्टो जपनिष्ट- 
स्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि 
किणो त्रह्मनिष्ठता सम्भवति 


है, इनसे मिन कर्मका ओर कोई 
प्रकार नहीं है । किन्तु तो एक 
नित्य, अमृत, असय, कूटस्य, अच 
ओर धुव पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
हः उससे विपरीत स्वभाववाछेकी 
मुञ्चे आवश्यकता नदीं है । अतः 
इस श्रमवहर एवं अनर्थके साधघन- 
भूत कृत--कर्मसे सुत्ते क्या प्रयो- 
जन है ? इस प्रकार विरक्तं होकर जो 
अभय, शिवे, अक्रत ओर नित्य- 
पद है उसके विज्ञानके व्यि-- 
विोषतया जाननेके चयि वह विरक्त 
ब्राह्मण काम-दमादिप्तम्पन्न गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शाख्ञ 
होनेपर भी स्वतन्त्तापूर्वक ब्रहज्ञान- 
का अन्वेषण न करे--यष्ी "गुरुमेवः 
इस पदसमूहमें आये हए निश्चयालक 
'्एवः पदका अभिप्राय है | 


समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमे 
समिध्रार्जोका भार टेकर श्रोत्रिय 
यानी अष्ययन ओर श्रवण किये 
अर्थसे सम्पन तथा ब्रह्मनिष्ठ 
[ गुरुके पास जाय ]-- सम्पूर्ण 
कर्मोको त्यागकर जिसकी केवर 
अद्वितीय ब्रह्मे ही निष्ठा है वह 
ब्रह्मनिष्ठ कहलाता दहै; जपनिष्ठ 
तयोनिष्र आदिके समान ही यष 
श्रह्मनिष्ठ शब्द्‌ है । कर्मट पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती; 
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कर्मात्मन्ञानयोविरोधात्‌ । स 


$ 


तं गुरुं -विधिवदुपसन्नः अ्रसा्य 


पृच्छेदक्षरं पुरुपं सत्यम्‌ ।। १२॥ 


क्योकि कर्म ओर आत्म्ञानका 
परस्पर विरोध दै । ईस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपूर्वक जाकर 
उने प्रसन कर सत्य ओर अक्षर 
पुरुषके सम्बन्धमे पठे ॥ १२ ॥ 


गुरुके लिये उपदेश्चभदानकी विधि 
तस्मै स विद्धाुपसन्नाय सम्य- 


क्पररान्तचित्ताय 


येनाक्षरं पुरुषं 


रामान्विताय । 


वेद सत्यं 


मोवाच तां तत्त्वतो वह्मविद्यास्‌ ॥ १३ ॥ 
बह विदान्‌ गुरु अपने समीप भये इए उस पूर्णतया रान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय रिष्यको उस ब्रहमवि्ाका तत्वतः उपदेरा करे जिसत्े उस 
सव्य भौर अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है | १२ ॥ 


तस्मे स विद्वान्‌ ुरुत्रैहयबिद्‌ | 


उपसनायोपगताय सम्यग्यथा- 
जाखमित्येतत्‌, प्रशान्तचित्ताय 
उपरतदर्पादिदोषाय शमान्विताय 
बाद्येन्द्रियोपरमेण च युक्ताय 
सर्वेतो  विरक्तायत्येतत्‌ । 
येन॒ विज्ञानेन यया बिद्या 
परयाक्षरमद्रश्यादिविशेषणं तदे- 
चाक्षरं पुरुषशन्दवाच्यं पूर्णत्वात्‌ 
पुरि शयना सत्यं तदेव प्रमार्थ- 
खाभाव्यादक्षरं चाक्षरणादक्षत- 
त्वादश्षयत्वाच्च वेद्‌ विजानाति 
तां ब्रद्मनिचयां तत्त्वतो यथावत्‌ 


वह॒ विद्वान्‌ू--्रह्वरत्ता गुरु 
अपने समीप अये हए उस 
सम्यक्‌--यथादाल्न प्रसान्तचित्त- 
गर्वं आदि दोषेसि रहित तथा 
समसम्पन -- वाह्य इन्द्ियोकी उप- 
रतिसे युक्त ओर सन ओरसे विरक्त 
इए शिन्यको, जिस विज्ञान अथवा 
जिस परा विचासे उस अद्रेस्यादि 
विरेषणवाके तथा पूर्णं होने या 
शरीररूप पुरम शयन करनेके 
कारण “पुरुषः शब्दवाच्य अक्षरको, 
जो क्षरण (च्युत होना) क्षत 
(ण) बौर क्षय (ना) से 
रदित होनेके कारण अक्षर" कड- 
खाता है, जानता है उस्र नह्मविधाका 
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प्रोवाच म्रत्रूयादित्यर्थः । आचार्य- } तच्तः--यथावत्‌ उपदेश करे-- 


2 यह्‌ इसका मावार्थं है । आचार्थके 
स्यप्यिय यन्त्याथ- [9 ~ 
नियमो यन्न्याय च्यि मी यदी नियम दहै करि न्याया- 


तुसार अपने समीप आये इए 


प्राप्रसच्छिप्यनिस्तारणसविद्या- 
त सच्छिष्यको अविद्यामहासमुद्रसे 
दधः ॥ १३} पारकर दे] १३॥ 
~~न <~“ 


उ्ययरवतरेदीयमुण्डकोपनिषद्वाष्ये प्रथममुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





समाप्तमिदं प्रथमं सुण्डकम्‌ । 
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= 
अपरविद्यायाः सर्व॑ कार्थ-| यर्दोतिक अपरा विद्याका सार 
मरक्तम्‌ । स च कार्य कहा । यदी संसार है; 
शनन क्लास यत्सासे | उसका जो सार है, निस अपने 
असोचनम्‌ यसान्मूरादृ्षरात्‌ मूलभूत अक्षरे बह उत्पन्न होता 
नः है जर जिसमे उसका ख्य होता 


सम्भवति यिथ प्रीयते तद- 
धरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌ । यसिन्‌ 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति 
तत्परस्या बह्मयिद्याया विपयः 
स॒ चक्तव्य्‌ दइद्युत्तरो ग्रन्थ 
आरम्यते-- 

मुर ~~ 


है वह पुरुषसंज्ञक अकवर तरह दी 
सव्य दै, जिसका ज्ञान दोनेपर यह्‌ 
सव कुछ जान लिया जाता दै, 
वह्‌ परा विचा विषय है! उसे 
वतखछाना दहै, इसील्यि अगेकां 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है---. 
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अभित स्फुटिङ्घोके समान वरह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा स॒दीप्तात्पावकाद्िस्छुखिङ्गाः 
सहस्रशः ग्रयवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्धिविधाः सोम्य माघा; 
प्रजायन्ते तन्न चैवापि यन्ति॥ २॥ 


बह यह्‌ ८ अक्षरब्रह्म ) सव्य है । जिसं प्रकार अच्यन्त प्रदीप्त अघ्धिसे 
उसीके समान रूपवले हजारो स्फुटिङ्ग ( चिनगारिया ) निकठ्ते है, हे 
सोभ्य ] उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव प्रकट होते हैँ ओर उसमें 
छीन हो जाते है ॥ १॥ 
यदपरविद्याविपयं कर्मफल- | जो अपरा त्रि्ाका विय 
उक्षण स्यं तदापेक्षिकम्‌ । इदं कर्मफरल्प सत्य है वह आपेक्षिक 
, ४ है; परन्तु यह परा विद्याका विपय 
तु परविद्याविपयं परमाथेसछ्छक्षण- | परभाथसत्खरूप होनेके कारण 
देतस्सस्यं [} त्य = चह 
लात्‌ (| 
विद्याविपयम्‌, अविद्याविषय- | हैः इससे इतर तो अविदयाका 


मितं „ | विषय होनेके कारण मिथ्या 
त्वाचासृत्तामतरत्‌ । अत्यन्तपरा- | है । उस सत्य अक्षरो अत्यन्त परोक्ष 


श्षत्वास्कथं नाम प्रत्यक्षचत्सत्य- | होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ 
वः ्रतिपयेरननिति जाने ? इसके चये श्रुतिने यह दृष्टान्त 
सकष दिया है 

यदा सुदीपतात्सुष्ट॑दी्ताद्‌ | निस प्रकार सुदीप्--अच्छी 
इद्धात्पावकादग्नेविस्फुरिङ्ञा = | तर दत्त अर्थात्‌ प्रज्वलति इर्‌ 
अम्न्यवयवाः सहस्रशोऽनेकश; | अश्रि उसीके-से रूपवाले सदसत - 


निर्गच्छ „ | अनेकों विस्फुलिङ्क--अग्निवेः 
भवस्ते न्तिसरूपा अभि- | अवयव निकङते है उसी ब्रकार ह 


सलक्षणा एव॒ तथोक्तरक्षणाद्‌ | सोम्य ! उक्त ठक्षणवाले अक्षर- 
अक्षराद्विविधा नानादेहोपाधि- | रसे विविध--अनेक देदरूप 
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मेदसञुबिधीयमानत्वाद्विविधा हे | उपाधिमेदके अनुसार विदित होनेके 


कारण अनेक प्रकारके माव-- 


सुषिरभेदा 
घटाद्ुपाधिप्रभेदमलुभवन्ति, 


एवं नानानासरूपङ़तदेहोपाधि- 
भ्रभवमःुप्रजायन्ते तत्र॒ चैव 


तसिनेवाक्षरेऽपि थन्ति देदोपाधि- 
विरुयमच्चरीयन्ते षटादिविर्य- 


घटादिपरिच्छिनाः 


मन्विच सुषिरमेदाः । 
यथाकालसय सुपिरभेदोत्पत्ति- 


प्रख्यनिमित्तत्वं॑  घटाघ्ुपाधि- 
छवमेव तद्वदक्षरस्ापि नामरूप- 


करतदेहोपाथिनिभित्तमेव जीवो- 
त्त्तिप्ररुयनिभित्तत्यम्‌ ॥ १ ॥ 


नामरूपबीजभूतादव्याकृता- | 


ख्यास्खविकारापेक्षया परादक्ष- 
रात्रं यत्सर्वोपाधिमेदव्जित- 
मध्रस्यैव खरूपमाकाशस्येव 
सर्वमूरतिवर्जितं नेति नेवीत्यादि 
.' विशेषणं बिवक्राद-- 


देद्ोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते है जसे 
घटादि उपाधिभेदके अनुसार 
आकारसे उन धटादिसे परिच्छिन्न 
बहत-से छिद्र ( घटाकाशादि ) । 
तथा निस प्रकार धटादिके नष्ट 
होनेपर वे [ षटाकाखादि ] चछिघ्र 
खीन हो जत्ति है उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सब उस अक्षे दी रीन हो 
जाते है| 

जिस प्रकार छिद्रभेदोकी उत्पत्ति 
ओर प्रख्यमे आकाराका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके दही कारण है 
उसी प्रकार जीवोकी उत्पत्ति ओर 
प्रख्ये नामद्ूपक्ृत॒देदोपाधिके 
कारण ही अशक्षरत्रह्मका निमित्तत्व 
है॥ १॥ 


अपने विकारोकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामदूपके बीजमूत अन्याङत- 
संक अक्षरसे भी उत्कृष्ट. जो 
अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सब प्रकारके आकारोसे 
रदित न्नेति नेति इत्यादि वाक््योसि 
विरोषित एवं सम्पूर्ण ओपाधिक 
मेदोँसे रहित खरूप है उसे बतकने- 
की इच्छासे श्रुति कहती दै-- 
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बह्यका पारमार्थिक सस्य 


दिभ्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो हजः 


सप्राणो ह्यमनाः शुरो 


दयक्षराल्रतः परः ॥ २ ॥ 


[ वह अक्षरत्रह्म ] निश्वय ही दिव्य, अमूर्तं, पुरुप; वा्टर-भीतर 
विमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विद्यद्ध एवं श्र अक्षरसे भी 


उत्कट है ॥२॥ 

दिव्यो योतनघान्खयंज्यो- 
तिषटात्‌ । दिवि चा खात्मनि 
भवोऽलौकिको चा । हि यखाद्‌- 
मूर्त सर्ममूर्तिवर्जितः पुरुपः पूणः 
पुरिशयो घा, दिव्यो ह्यमूः 
पुरुपः सबाह्याभ्यन्तरः सद 
वाह्ाभ्यन्तरेण व्त॑त इति । 
अजो न जायतते छतश्चित्खतो- 
ऽन्यस्यजन्सनि मित्तस्य 
यथा जलबुदूबुदादेवाय्वादि 
यथा नमःसुपिरिमेदानां षरादि । 
सरवेभावविकाराणां जनिमूखत्वात्‌ 
तत्प्रतिषेधेन सवै प्रतिषिद्धा 
भवन्ति । सबाद्याभ्यन्तरो घजो- 


ऽतोऽजरोऽगरतोऽक्षरो धुयोऽभय 
इत्यर्थः । 


[ व अक्षरत ] सरयंप्रकाश 
होनेके कारण दिव्य-- प्रकाडित 
होनेवाखा दहै. अथवा दिवि- 
अपने रूपमे ही स्थित या 
अढोकिक है; क्योकि वह अमूर्त-- 
सव प्रकारके आकारसे रदित, 
पुरुष--पूर्ण अथवा श्रीरूप पुरमे 
रायन करनेवाखा, सवाद्याम्यन्तर- 
चाहर ओर भीतरके सहित सर्वत्र 
वर्तमान ओर `अज-- जो किसीसे 
उत्पन्न न हो--रेसा है; क्योकि 
अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है दी नर्ही; जिस प्रकार 
कि जल्से उत्पन्न होनेवारे बुदूबु्दो- 
का कारण वादु आदि है तथाः 
घटाकाशादि भेदोका हेतु घट आदि 
पदाथ हैँ [उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नदीं है ] । वस्तुके सारे विकार्योका 
मू जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 
को प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 
समी प्रतिषिद्ध हो जाते है | क्योकि 
बह परमात्मा सबाद्याभ्यन्तर अज 
है इसस्ि बह अजर, अमर्‌, अक्षर, 
धुव ओर भयज्चून्य है--यद् इसका 
तारय है । 
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यद्यपि देहादयुपाधिमेदद्ी- 
नामविद्यायशाद्‌ देहमेदेषुसभ्राणः 
समनाः सेन्द्रियः सविषय इव 
भ्रत्यवभासते तरमलादिमदिव 
आकाज्ं तथापि त॒ स्वतः परमार्थ- 
द्टीनामग्राणोऽवियसानः क्रिया- 
शक्तिभेदवांथरनात्मको वायुर्य- 
सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक- 
ज्ञानशक्तिमेदबत्सङ्कव्पा्यात्सकं 
मनोऽप्यविद्यमानं यसिन्सोऽय- 
ममनाः । अप्राणो द्यमनाश्वेति 
ग्राणादि बायुमेदाः कर्मेन्द्रियाणि 
तद्धिपयाश्च तथा च बुद्धिमनसी 
बरदधीन्द्रियाणि तदिपयाश्च प्रति- 
पिद्धा बेदितन्याः । तथा श्ुत्य- 
न्तरे --““ध्यायतीव केङायतीव"! 
( च्र° उ० ४।३।७) इति। 


यसाचैवं प्रतिपिद्धोपाधिदढयः 
तसच्छरुभ्रः शद्धः । अतोऽक्ष- 


रान्नामरूपवीजोपाधिलक्षितख- 


रूपात्सर्वकार्यकरणवीजत्वेनोप- 


श्ाङ्कर्भाष्यार्थं 
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जिस प्रकार [ दृष्टिदोषसे ] 
आकाड् तर-मल्यदियुक्त मासता है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिभेदमें 
दृष्टि रखनेवार्छेको यथपि विभिन्न 
देहम [ वह॒ अक्षर त्रह्य ] प्राण, 
मन, इन्द्रिय एवं विषयसे युक्त-सा 
भासता है तो भी परमार्थखरूप- 
दर्िंथोको तो वह अप्राण ~ जिसे 
क्रियाराक्ति मेदवालछा चर्नात्मक 
वायु न रहता हयो तथा अमना-- 
जिसमे ज्ञानशक्तिके अनेकों मेदवाला 
सङ्कल्पादिरूप मन भी न होः 
[ इस प्रकार प्राण ओौर मनसे रकित 
हवी मास्षता है| ] “अप्राणःः ओर 
"अमनाः, इन दोनों विज्ेषणोसे 
म्राणादि बायुमेद, कर्मन्द्ि्यौ ओर 
उनके व्रिषयं तथा बुद्धिः मन, 
्ञानेन्छिर्य ओर उनके विषय 
ग्रतिषिद्र इए समक्षने चाद्ये; 
जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
ध्मानो ध्यान करता इभा-सा, मानो 
चेष्टा करता हभा-सा-रेसा 
बतराती है । 

इस प्रकार क्योकि वह [ राण 
ओर मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
रहित है इसय्यि वह ॒शुश्र--छद्ध 
है । अतः नामरूपकी बीजभूत 
उपाधिसे जिक्षका खरूप रक्षित 
होता है उस शक्षरसे-- सम्पूर्ण 
कार्य-करणके बीजरूपसे उपङक्षित 


५छ 


लक्ष्यसाणतवात्परं तदुपाधिरुक्षण- 
मन्याङृताख्यम्षरं सर्वविकारेभ्यः 


तसात्परतोऽक्षरात्परो निरु 
पाधथिकः पुरुष इत्यथः । 
यस्मिंस्तदाकाश्ाख्यमक्षरं 


संब्यबहारविषयमोतं प्रोतं च 
कथं पुनरप्राणादिमच्वं तस्येत्यु- 
च्यते ! यदि हि भाणादयः प्रागु- 
स्पत्तेः पुरूष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुषस प्राणादिना 
बि्यमानेन प्राणादिमच्वं भवेन 
त॒ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः 
पुरुष इव॒ स्वेनात्मना सन्ति 


तदा, अतोऽग्राणादिमान्परः 
पुरुषः; यथालुत्पन्ने पुत्रेऽपुत्रो 
देवदत्तः । २ ॥ 
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होनेके कारण उन उपाधिर्योवाल 
अन्याकरतसंज्ञक वह अक्षर अपने 
सम्पूर्णं विकारसे शरेष्ठ है; उस सर्वोच्कृष्ट 
अक्षरसे भी बह निरुपाधिक पुरुष 
उक्कृष्ट है--रेसा इसका ताप्य है । 


किन्तु जिसे सम्पूर्ण न्यवहार- 
का विषयभूत वह आकाशसंज्ञक 
अक्षरत ओतप्रोत है वह्‌ 
म्राणादिसे रदित कैसे हो सकता 
है? रेसी शङ्का दोनेपर कहते 
है -यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्वं भी पुरुषके समान खस्वरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विमान 
प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
युक्त होना माना जा सकता या | 
किन्तु उस समय वे अपनी उस्पत्तिसे 
प्व पुरषके समान सलरूपतः है नही; 
इसय्ये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन न 
हयोनेतक देषदत्त पुत्रहीन कहा जाता 
है उसी प्रकार परम पुरुष भी 
प्राणादिमान्‌ है ॥ २ ॥ 


त्रह्यका सर्वेकारणत्व 


कथं ते न सन्ति प्राणादय 
इत्युच्यते, यखात्‌-- 


वे प्राणादि उस अक्षरम क्यों 
नहीं हैँ १ सो बतरते है-_ ज्योक्रि- 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
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मन, सम्पूणं इन्द्रियो, आकाश, वायु, तेज, 
करनेवाटी पृथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ 


एपतसादेव पुरुषा्नामरूप- 
बीजोपाधिरषिताजायत उत्प 
चततेऽविदयापिषयविकारभूतो नाम- 
धेयोऽसृतात्मकः प्राणः “वाचा 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌” 
( छा०उ० ६।१;४) “अचु 
तम्‌" इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न हि 
तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन 
सम्राणत्वं परख खादपुत्रख्य 
खसद्णेनेव पुत्रेण सपुत्रम्‌ । 

एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि 
मिषयार्चैतसादेव जायन्ते 
तसात्सिद्धमस्य निरूपचरित- 


मप्राणादिम्वमित्यर्थः । थथा च 
प्रागुत्पत्तेः परमाथ॑तोऽसन्तस्तथा 
रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः । यथा 
करणानि मनमेन्दरियाणि तथा 
 शरीरविपथकारणानि भूतानि 


जक ओर सारे संसारको धारण 
२॥ 
नाम-रूपकी बीजभूत [ अविधा- 
रूप | उपाधिसे उपलक्षित इस 
पुरुषसे ही अविचाका विषय 
 विकारभूत केवर नाममात्र तथा 
मिथ्या प्राण उत्पन होता है; जैसा 
किं “त्रिका वाणीका विलस ओर 
नाममात्र हैः, “वह मिथ्या है एसी 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है | उस 
अकियाविषयके मिथ्या ग्राणसे 
पर्रह्मका सप्राणत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता, जैसे कि खभमे देखे हए 
पुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
नहीं हो सकता । 

इस प्रकर मन, सम्पूर्ण इन्दियौँ 
ओर उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 
होते हैँ । अतः उसका युख्यद्ूपसे 
अग्राणादिमान्‌ होना सिद्ध हआ । 
वे जिस प्रकार अपनी उतपत्तिसे पूर्व 
चस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
छीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
है---रेसा समञ्ना चाहिये । जिस 
प्रकार करण--मन ओर इन्दियोँ 
[ इससे उतपन्न होते हैँ ] उसी 
प्रकार शारीर ओर इन्ियोकि 
विषर्योके कारणस्वरूप भूतवगे 


# निरुपाधिक विद्यद्ध ब्रह्मम किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नदीं हे । 
इसलिये जव उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमे अविद्या 
, या मायाके सम्बन्धका आरोप करके दी किया जायगा । 
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खमाकाशं वायुरन्तर्बाह्म आब- | आका अआव्हयादि मेर्दोवाला 
हादिभेदः, ज्योपिरमिः, आप्‌ | बाह्य वागु, अग्नि, जल ओर्‌ विशव 


थिवी खिी यानी सवको धारण करनेवाली 
न ( 4 ट प्रथिवी--ये पोच भूत, जो पूवै-परव 
विश्वस्य सवस्य धारिणी एतानि च यणे सित उचचरोचतर ब्रमः 
शब्दस्पशरूपरसगन्धो्तरोततर- | शब्द, स्पर्श, रूप, रस॒ ओर गन्ध 
गुणानि ूर्वपूर्वगुणसदितान्ये- इन गणोसे युक्त है, उत्पतन 
तसखादेव जायन्ते ।॥ २ ॥ होते है॥३॥ 


> 


संक्षेपतः परविच्याविषयमक्षरं | परवरियाके विषयभूत निरवंदेष 
„ _„_ , , , , „ | सस्य पुरुषका ष्दिव्यो श्मूर्तःः 
निर्विशेषं पुरूपं सर्यं॑दिच्यो | इत्यादि मन््रसे संक्षेपतः वर्मन कर 
हयूं इत्यादिना मत्त्रेणोकत्वा | अव उसी त्तका सविरोषरूपसे 
विस्तारपूवंक वणेन करना दहै-- 
पुनस्तदेव सबिदोपं॒ विस्तरेण | इसीके छथि यह श्रुति प्रदृत्त होती 
हैः क्योकि सत्र ओर उसके भाष्यके 
समान [ पहले ] संक्षेपमे ओर 
हि पदाथः सुलाधिमम्यो |[ किर 1 विसतारपक _ का हभ 
पदाथं ुगमतासे सममे आ जाता 
। | है । जो ब्रहमण्डान्तर्वती ्रिराद्‌ 
योऽपि प्रथमनात्राणाद्धिरण्य- | प्रथम उन्न ह्‌ प्राण यानी 
हिरण्यगमैरे उत्पन्न होता है बह 
गमाजायतेऽण्डस्यान्तर्विरार्‌ स | अन्य त्रूपसे रुदित कराया 
जानेपर भी इस पुरुषसे ही उत्पन्न 
होता है ओर पुरुषरूप ही है-- ` 
तखादेव पुरुषाज्ञायत एतर्मय- | यद्वी वात यद मन्त्र वतखाता है 
ओर उसके विशेषर्णोका उल्लेख 

मेत्येतदथैमाह । तं च विशिनष्ि-- | करता दै- 


वक्तव्यमिति प्रषघरते; संक्षेपविस्त- 


रोक्ती 


भवति सत्रभाष्योक्तिवदिति 


तत्वान्तरितस्वेन रक्ष्यमाणोऽप्ये- 
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सर्व॑भूतान्तरात्मा कद्यक्ना विश्वरूप. 


अभिमूधौ चक्षुषी 


चन्द्रसूर्यौ 


दिशाः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः | 


वायुः प्राणो हृदयं 


विश्वमस्य 


पद्भ्या प्रथिवी द्येष स्वेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 

अग्नि ( दुरोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्यं नेत्रै, 
दिशाँ कर्णं है, प्रसिद्ध वेद्‌ वाणी है, वायु प्राण है, सारा दिश्च जिसका 
इदय है भौर जिसके चरणोसे प्रथिवी प्रकट इई है वह देव सम्पूर्णं मूर्तोका 


अन्तरात्मा है ॥ % ॥ 
अधिर्ुलोकः “असौ वाव 
रोको गौतमाथिः ( छा० उ° 
५।४। १) इति शरुते, मू 
यस्थोत्तमाज्गं शिरः । चक्षुषी 
चन्द्रं स्येति चन्द्रर्यो 
यस्येति सवंत्रालुषङ्धः कतव्य 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य 
यस्येति विपरिणामं त्वा । 
दिक; श्रोत्रे यस्थ । वागिि- 
बता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा 
` स्थ । वायुः प्राणो यस्थ । 
हृदयमन्तःकरणं विद्व समस्त 
जगदस्य ययस्थेत्येतत्‌ । सवं 
`. ह्यन्तःकरणविकारमेव -जगन्मन- 
स्येव सुषु प्ररुयदशैनात्‌ । 
जागरितेऽपि तत णवा 


. विस्फुलिङ्गवदिश्रतिष्ठानातर्‌ । यस्य 


अस्मि अर्थात्‌ “हे गोतम | यह 
[स्वर्ग ] छोक ही अग्नि है? इस श्रुतिके 
अनुसार यलोक दही निसका मूर्घा-- 
उत्तमाज्ग यानी हिर है, चन्द्र-सू्यं यानी 
चन्द्रमा भौर सूयी नेत्र है । इस मन्त्रम 
आगे के इए “असयः पदको ¶्यस्य 
मँ परिणत कर उसकी सवत्र 
अनुद्त्ति करनी चाहिये । दिकार्ण 
जिसके करणं है, विदृत--उद्घाटित 
यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी बाणी 


है, वायु जिसका प्राण है, विश्च-- 


समस्त जगत्‌ जिसका हदय-- 
अन्तःकरण है; सम्पूणं जगत्‌ 
अन्तःकरणका ही विकार दै, 
क्योकि सुधुपतिमे मनहीमे उसका 
प्रख्य होता देखा जाता है ओर 
जाग्रत्‌ अवख्यामे भग्निसे स्फुलिङ्गके 
समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 


# ~ सुण्डकोपनिषद्‌ | [खण्डकः 
[0 = ५ ~ क ~ 
-च पद्भ्यां जाता - पृथिवी । एष | होता देखते है! तथा जिसके चरणो- 

वि से परथिवी उत्पन्न हुई है यह त्रेलोक्य- 
देवो 4 व देहोपाधिक प्रथम शारीर अनन्त देव 
त्रैकोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भरूता- | विष्णु ही समस्त भूतोका अन्तरात्मा 
नासन्तरात्मा ॥ ४ ॥ हे॥ ॥ 
` -नक.- 

स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता] सवका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणियोमें द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता ओर विज्ञाता है तथा पच्चाननि- 
पश्चामिद्वारेण च याः संसरन्ति | क दारा जो परजा जनम-गयरूप 
संसारको प्रप्त होती है वे भी 

उस पुरुषे दी उत्पन्न होती है-- 

यह ॒ वात अगे मन्नसे नतलायी 
सअजायन्त इत्युच्यते- जाती है-- 
अक्षर पुरुषसे च्रराचरकी उत्पत्तिका क्रम 
तस्माद्भिः समिधो यस्य सूयः 
सोमात्पजन्य ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 
, पुमान्रेतः सिच्ति योषितायां 
बहीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य॑जिसका समिधा है वह अमि उत्पन हज 
है । [ उस दुरोकरूप अग्निस निष्पन्न हए ] सोमसे मेष लोर [ मेषसे | 
पृथिवीतर्मे ओषधिर्यौँ उत्पन्न होती है | पुरुष लीमे [ ओषधियोसे उत्पत 
हआ ] वीयं सीचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहत-सी प्रज! उत्पन्न 
इं है ॥ ५ ॥ 


% स्वः मेषः थिवी, पुरुष ओर ली--इन पाचका छन्दोग्योपनिषद्‌ 
पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डे पञ्चाभिरूपसे वर्णन कियाहै। 


मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा 


प्रजास्ता अपि तखादेव पुरषा- 


खण्ड १९] 


चाङ्रभाष्यार्थं 


५९ 
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तसात्परखातपुरुषात््जावसानः 
विशेपरूपोऽथिः । स विरेम्यते; 
समिधो यस्य यैः समिध इव 
समिधः । सर्येण हि घुरोफः समि- 
भ्यते । ततो हि चुलोकान्निष्पन्नात्‌ 
सोमात्पर्जन्यो दितीयोऽपनिः 
सम्भवति । तसाच पजेन्थाद्‌ 
ओषधय; परथिन्यां सम्भवन्ति । 
ओपधिभ्यः पुस्पा्नौ हताम्य 
उपादान्‌भूतास्यः । पुमानश्री रेतः 
सिञ्चति योषितायां योषिति 
योषाग्नौ स्यामिति । एवं क्रमेण 
वह्वयः प्रजा चादमणायाः 
पुरुषात्परसात्सम्भघताः सयु- 
त्पन्नाः । ५॥ 


उस परम पुरुषसे प्रजाका 
अवस्थाविरोबरूप अधि उत्पन्न 
इजा । उसकी विशेषता बतलते 
है-- सुं जिसका समिधा ८ इन्धन ) 
है--{ अग्निहोत्रके ] समिधाके 
समान ही समिधा है, क्योकि सूर्यसे 
ह्वी बुखोक समिद्ध ८ प्रदीप्त ) होता 
है । उस युखोकखूप -अग्निसे निष्पन्न 
हए सोमसे [ पञ्चाप्रियोमिं ] दूसरा 
अश्चि मेध उच्च होता है] फिर 
उस मेधसे पृथिवीतले ओषधिर्यौ 
उत्पन्न होती है । पुरुषरूप अग्रिमे 
हवन की ह्रं वीर्थकी कारणद्प 
ओषधिययोसे [ वीर्य होता है | । उस 
वीर्यको पुरुषूप अथि योषित्‌-- 
योबिद्रुप ग्नि यानी सीमे सीचता 
है} इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
बहूत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
उस्पन्न इई है ॥ ५ ॥ 





कर्म जौर उनके साधन मी पुर्प्सूत ही हँ 


` किंच कर्म्ाधनानि फरानि 
च तसदेवेत्याहः; कथम्‌ ! 





यष्टी नही, कर्मके साधन ओर 
फक भरी उसीसे उस्पन्न दए दै, पेसा 
श्रुति कहती है--सो किस प्रकार € 


तस्माद्चः साम यचुंषि दीक्षा 
यञश्च सर्वै क्रतवो दक्षिणश्च । 


संबत्सश्ध यजमानश्च खोकाः 
सोमो यत्न पवते यत्र 
उस पुरुषसे ही चारैः साम, यजुः; दीक्षा 


सूर्यः ॥ & ॥ 
{ सम्पूणं यज्ञः करतुः । 


खण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 


द° 
=-= 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, खक ओर जर्हौतक चन्द्रमा पवित्र करता है 


तथा सूर्य तपता है वे ठोक उत्पन्न इए हैँ ॥ ६ ॥ 


तसात्पुरूपादचो नियताक्षर- 
पादावसाना मायन्यादिच्छन्दो- 
विशिष्टा मन्त्राः । साम पाच 
भक्तिकं च साप्रभक्तिकं च 
स्तोभादिगीतविशि्टम्‌ । यजूंषि 
अनियताक्षरपादावसानानि 
वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा सन्तराः । 
दीक्षा मौज्ज्यादिलक्षणा कर्व 
नियसबिरेपाः । यज्ञाश्च सर्वेऽभि- 
होत्रादयः । क्रतवः समयूपाः । 
दक्षिणाश्चेकगवाद्यपरिमितसर्व- 
खान्ताः । संवत्सरश्च कालः 
क्माङ्गः । यजमानश्च कर्ता । 
लोकास्तसख  कर्मफरुभूतास्ते 


विरेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 


पवते पुनाति रोकान्यत्र येषु | 


ऋ  अम्तिनन्मे हक्य वरतज्सर मन्त्रम हिंकारः प्रस्ताव, उद्रोथः 
अवयव रहते हे उसे प्पाञ्चभक्तिकः ओर जिसमे 
अवयव ओर होते ह उसे प्सासभक्तिकः 


वर्णोका नाम म्स्तोभः ह | 


उस पुरुषसे दी ऋचंर्प-- 
जिनके पाद्‌ नियत अक्षरोमिं समाप्त 
होनेवलि हैँ वे गायत्री आदि छन्दो- 
वले मनर; साम-पाञ्चभक्तिक 
अथवा साप्तभक्तिक स्तोभादिशः 
गानव्िडिष्ट॒ मन्त्रे तथा यज्ुः-- 
जिनके पादोका अन्त नियमित 
अक्षरोमिं नद्य होता रेसे वाक्यरूप 
मन्त्र--इस प्रकार ये तीनो प्रकारके 
मन्त्रे [ उत्पन इए है । तथा 
उसीसे ] दीक्षा--मौञ्ली-बन्धन आदि 
यज्ञकतकि नियमविरोष, अग्निहोत्रादि 
सम्पूर्णं यज्ञ, क्रतु-यूपसदित यज्ञ, 
दक्षिणा--एक गोसे लेकर अपने 
अपरिमित सर्वस्वदानपर्यन्त, 
संवत्सर--कर्मका अङ्गभूत कार, 
यजमान -- यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फ्स्वरूप रोक उत्पन हए 
है । उन लोकोकी विषा 
वतखते है--जिन लोको चन्द्रमा 
ठोकोको पवित्र करता ह ओर 
जिनमे सूर्यं तपता रष्टता है वे 
विदान्‌ ओर अश्दरान्‌ कतक 
प्रतिहार ओर निधन--ये पच 


म उपद्रव तेथा जआदि-येदो 
कदते ह । ष्टं फट्‌, आदि अर्थ्॑ूल्य 


खण्ड १] चछाङ्स्भाष्याथं ६ | 
खयस्तपतिं चते च दक्षिणाय॒- | कर्मफल्मूत दक्षिणायन.उत्तरायण 
नोत्तरायणमागंदयगम्या विद्धद्‌- | इन दो मारगसे प्रात होनेनाले लोक 
विद्रत्कतेफलमूताः ॥ ६ ॥ | उत्यन होते है ॥ ६ ॥ 
४ "१289 
तस्माच देवा बहुधा सम्प्रसूताः 


साध्या मनुष्याः परावो वयांसि । 


प्राणापानौ व्रीहियवौ 


तपश्च 


श्रद्धा सत्यं बरह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥ 

, उससे ही [ कर्मके अद्गभूत } बहुत-से देवता उत्पन इए । तथा 
साच्यगण, मनुम्य, पञ्चु, पक्षी, प्राण-अपानः त्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रहमचयं ओर विपि [ ये सब भी उसीसे उत्पन्न इए है ] ॥ ७ ॥ 


तसाच पुरुपात्कमा्गभूता 
देवा बहुधा बखादिगणमेदेन 
सम्प्रघताः सम्यकश्रताः । साध्या 
देवविशेषाः । मचुष्याः कमाधि- 
कृताः । पक्वो प्राम्यारण्याः । 
वयांसि पक्षिणः । जीवनं च 
मनुष्यादीनां प्राणापानौ व्रीहि- 
यवौ हविरर्थो । तपश्च कर्माङ्गं 
पुरुपसंस्कारलक्षणं खतन्त्रं च 
फरसाधनम्‌ । श्रद्धा यसपू्वकः 
` सर्वपुरपार्थसाधनप्रयोगर्चित्त- 
प्रसाद्‌ आस्िक्यबुद्धिस्तथा सत्य- 
मनूतवजनं यथामूताथेवचनं 
चापीडाकरम्‌ । ्रहमचरयं मेथुना- 


उस पुरुषसे ही वषु आदि 
गणके मेदसे कर्मके अङ्गभूत बह्त-से 
देवता उत्पन हर दहै । तथा 
साध्यगण देवता्भंकी जाति- 
वि्षेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
गौव ओर जंगल रहनेवाले पञ्च, ` 
वयसू्‌--पक्षी, मलुष्यके जीवनरूप 
प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) हविके 
चि त्रीहि ओर यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाखा तथा खतन्त्रतासे 
फर देनेवाल कर्मका अङ्घमूत तप. 
श्रदधा--जिसके कारण सम्पूर्ण 
पुरुबार्थसाधनोँका प्रयोग, चित्त- 
भ्रसाद ओर आस्तिक्यबुद्धि होती 
है, तथा सत्य--मिथ्याकरा, त्यागा 
एवं यथार्थं ओर किसीको पीडान 
देनेवाला वचन, -ब्रह्मचर्य-- मैथुन 
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समाचारः । विधिष्वेतिकर्तन्यता | न करना ओर रेसा करना चादिये- 
इस प्रकारकी विपि [ये सवभी 
॥ ७ ॥ उस पुरुपसे ही उत्पन इर द ]॥७॥ 
इन्धिय, निपय ओर इन्दियस्थानादि भी बहयजतिति ही हं 
किच | तथा-- 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 


सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः । 
सप्त इमे रोका येषु चरन्ति प्राणा 


गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ <] 

उस पुरुषसे दी सात प्राण ( मस्तकस्य सात इन्दय ) उत्पन इए 

हैँ । उसीसे उनकी सात दीपिर्यो, सात समिधा ( विय), सात होम 

८ विषयज्ञान ) ओर जिनमे वे सन्चार करते हैँ बे सात स्थान प्रकट हए 

है| [ इस प्रकार ] प्रति देम स्थापित ये सात-सात पदार्थ { उस 
पुरूषसे ही हए हँ ]॥ ८॥ 

सप्र शीषण्याः प्राणास्तसा- | [{ दोनेत्र, दो श्रवणः दो प्राण 


देव पत तवा ओर एक रसना-ये } सात 
च पुरुपातपरभवान्ति । तेपां च | म्तक्य प्राण उसी पुरूपसे उत्यन् 


सप्तार्चिषो दीप्तयः खविषयाब- | होते है । तथा अपने-अपने विषयो - 
„ _ | को प्रकादित करनेवाली उनकी 
चोतनानि । तथा सम्रसमिथः | सात दीतियो, सात समिध-- 
„ चपरि - | उनके सात परिषय, क्योकि प्राण 
स्र विषयाः; विषयेहि समि ( इन्दव › अपने विषते ही 
ष्यन्ते प्राणाः । सप्त होमास्तद्धि- | समिद्ध (प्रदीप्त) डज करते है । सात 
पयनिज्ञानानि मिज्ञान होम्‌ अर्थात्‌ अपने विंषयोके विज्ञान, 
पयबिज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं | जैसा कि “इसका जो विज्ञान है 
तज्जुहोति" महानारा ०२५। १) | उसीको हवन करता है” इस अन्य 
वि ` | शचतिसे सिद्ध होता हैः [ ये सब 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । इस पुरुसे हयी प्रकट हए है ] । 





खण्ड १ ] -श्ाङ्कस्भाष्यार्थं ददे 
[~ १ [~ ८. 1 र. ~ ५ 2 य २ 
क्रिं च सेमे लोका इन्द्रिय- | तथा ये सात लोक--इन्दिय- 


खानानि येषु चरन्ति सश्वरन्ति | खान, जिनमे करिये प्राण सश्चार 
करते हैँ । -जिनमे प्राण सञ्चार 
म्राणाः । ्राणा येषु चरन्तीति | करते है" यह्‌ प्राणका विरोषण 


प्राणानां विशेणमिदं प्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थं | प्राणापानादि- 
नादिनिदृत्य्थम्‌ । गुहायां शरीरे | की जञ्॑का निचृत्त करनेके च्य 


हृदये वा खापकाे शेरत इति 
गुहायाः, निहिता; सखापिता 


धात्रा सुप्र सप प्रतिप्राणिमेदम्‌ । 

यानि चात्मयाजिनां विदुषां 
कर्माणि कर्मण्लानि चाबिदुषां 
चच कर्माणि तत्साधनानि कर्म- 
फलानि च सर्वं चैतत्परसादेव 
पुसपात्सर्मज्ञातपरसतमिति प्रक 
रणा्थः ॥ < ॥ 


है | जो सुुति-अवस्थामे गुदा-- 
शरीर अथवा हृदयर्मे शयन करते 
है वे गुहाशय तथा विधाताद्रारां . 
मरत्येक प्राणीमे निहित--स्थापित 
ये सात-सात पदार्थं [ इस पुरुषसे 
ही उत्पन्न इए है ] । 

इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
विद्वानोके कर्म॑ जौर कर्मफर तथा 
अन्ञानिर्योके कर्म, कर्मफङ ओर 
उनके साधन हैँ वे सन उस परम 
पुरुषसे दी उत्पन्न इए है--यह इस 
प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥ 


प 
पर्वत, नदी जीर ओप्ि आदिका बरह्मजन्यत्व 
अतः सञचद्वा गिरयश्च ॒सवे- 
{स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सब ओषधयो रस 
येनैष भूतैस्तिष्ठते हन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 
इसीसे समस्त समुद ओर पर्वत उत्पन हए हैः इसीसे अनेक 


सपोवाछी नदियां वदती है; इसीसे सम्पूणं ओषधिर्यो ओर रस प्रकट 
हप है, जिस (रस ) -से भूरसि परिवेष्टितं इा यह अन्तरास्मा स्थित 
होता दै॥९॥ ; 


द 
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अतः पुरषात्सघ्द्राः सर्वे ्षारा- 
द्याः, गिरयस्च हिमवदादयोऽसा- 
देव पुरुषात्सर्वे । खन्दन्ते स्रवन्ति 
गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सर्व- 
रूपा बहुरूपा अख्रादेव पुरुषात्‌ 
सर्वा ओषधयो व्रीहियवाचाः । 
रसश्च मधुरादि; षडबरिधो येन 
रसेन भूतैः पश्विः स्थुलैः 
परिवेष्टितसिष्ठते तिष्ठति हयन्त- 
रात्मा शिङ्गं॑चष््मं शरीरम्‌ । 
तद्धचन्तराङे शरीरस्यात्मनश्वा- 
त्मवदवतंत इत्यन्तरात्मा ॥ ९.॥ 


इस पुरष्रसे दी क्षारादि सात 
समुद्र ओर इसीसे हिमाख्यं आदि 
समस्त पर्वत उत्पन्न इए है । गङ्गा 
आदि अनेक रूपोवारी नदिर्योँ भी 
इसीसे प्रवाहित द्योती है] इसी 
पुस्षसे ब्रीहि, यव आदि सम्पूर्ण 
ओषधिययौँ तथा सघुरादि.@ः प्रकारका 
रस उत्पन्न हआ है, जिस रससे ` 
कि पोच स्थूक मूतोद्रारा परिवेष्टित 
हआ अन्तरात्मा--ङिगदेह यानी 
सूक्ष्म शारीर स्थित रहता है । यह 
दारीर ओर आत्माके मध्यमे आत्मा- 
के समान खित दहै, इसध्िये 
अन्तरात्मा कहता है ॥ ९ ॥ 


"ववि --- 
बरह्म ओर जगतका अभेद तथा ब्हमन्नानसे अविदा-यन्थिका नाञ्च 


एवं पुरुषात्सर्वमिदं -सम्परघ- 
तम्‌ । अतो वाचारम्भणं विकारो 
नामघेयमनृतं पुरूष इत्येव 
सत्यम्‌ । अतः-- । 


इस प्रकार यह सव पुरुषसे हयी 
उत्पन्न इआ है; अतः विकार बवाणी- 
का आरम्भ ओर नाममात्रके व्यि 
तथा मिथ्यादही है, केवर पुरुष ही 
सत्य है ! इसल्यि-- 


पुरुष एवेद विश्वं कमं तपो जह्य परास्तम्‌ । एतयो वेद्‌ 
निहितं गुहायां सोऽविदाम्रस्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 
यह सारा जगत्‌, कर्म ओर तप ( ज्ञान ) पुरुष ही है] वह पर 


ओर अम्रतरूप ब्रहम है । उसे जो सम्पूणं प्राणियोकि अन्तःकरणे स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस छोकमे भवियाकी ग्रन्थिका छेदन कर 


देता है ॥ १० ॥ 
परुष एवेदं विश्वं सरम्‌ | 


पुरूष ही यह ` विश्च-- सारा 


न चिच्चं नाम पुरूषादन्यत्कि- | जगत्‌ हैः पुरुषंसे मिन्न ,विशवः कोई 
श्विदसि । अतो यदुक्तं तदेगेदम्‌ | वस्त॒ नदीं है । अतः हे भगवन्‌ |` 
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अभिहितं कसिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति' । 
एतसिन्हि प्रसिन्ात्मनि सर्व- 
कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेदं 
चिद्वं नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति । 

किं पुनरिदं विश्वमित्युच्यते । 
कर्माचिदो्रादिरक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञानं तत्छृतं फएखयन्यदेतावद्धीदं 
सर्वम्‌ । तच्ैतद्रह्मणः कार्यम्‌ । 
तसात्सरवे रह्म पराश्तं परमण्रतम्‌ 
अहमेवेति यो वेद निहितं स्तं 
गुहायां हदि सर्वप्राणिनां स एवं 
विन्ञानादविचाप्रन्थि ग्रन्थिमिव 
चृदीमूतामवि्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नाशयतीह जीवन्नेव 
न श्रतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदशेन१० 


किसको जान छेनेपर यदह सब कुक 
जान ख्या जाता है? रेसाजो 
ग्रश्च किया गया था उसीका यदौ उन्तर 
दिया गया है कि (सबके कारण- 
स्वरूप इस परमात्माको जान केनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाताहै कि यह 
विश्व पुरूष दही है; उससे भित 
नदीं है 1? 

किन्तु यह विश्च है क्या 
देता प्रश्न होनेपर कहते है-- 
अश्चिहोत्रादिरूप कर्भ, तप॒ यानी 
ज्ञान, उसका फुर तथा इसी 
प्रकारका यह ओर्‌ सत्र मी [ विश्च 
कहृाता है ] | यद्व॒ सन त्मका 
ही कार्य है । इसय्यि यह सब पर 
अभृत ब्रहमहै ओर परामृत ब्रहम म 
ही ह देता जो पुरुष सम्पूरणं 
प्राणियोके हृदयमे स्थित उस त्रह्मको 
जानता है हे सोम्य--हे प्रियदर्शन । 
वह अपने रेषे विज्ञानसे अत्रिवा- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थि (रगँ) के 
समान दृद इई अविाकी वासनाको 
दप छोकमे जीवित रहते ही काट 
डाख्ता है- मरकर नदीं ॥ १०-॥ 


4 
इत्यथर्थवेदी पसुण्डकोपनिषद्धण्य द्वितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः | १ ॥ 
ज्य 


सु० ५ 


| रा 
हताश स्कम्ड् 
क -------- 
वह्यका स्वरूपनिदैश्र तथा उसे जानमेके द्यि अदेश्य 
अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण | रूपद्ीन.होनेपर भी उस अक्षर- ` 
को किंस प्रकार जानन। चाहिये-- 
विक्ञेयमित्युच्यते- यह्‌ वत्या जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समभ- 
पितम्‌ । एजसाणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्रेण्यं परं 


विज्ञानाघट्ररिषं प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप सवके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाल्य 
ओर मह्पद है । इीरे चछनेवाकत, प्राणन करनेवाले ओर निभेषोन्नेष 
करनेवाञे ये सव समर्धित है । त॒म. इसे सदसदप, प्रर्बनीय, प्रनाओंकत 

विज्ञानसे परे ओर स्ेलछष्ट नानो ॥ १॥ 

आविः प्रकारं संनिहितं | आविः-प्रकाशखरूप, संनिदित- 
धिभि् तीति समीपस्थित; कागादि उपापिययोदारा 
वागाष्पाभिभिञ्चलति च्राजतीति | पर्रटिति होता ह, परकादित रिता 
श्रत्यन्तराच्छब्दादीजुपकभमान- | है-- देसी एक अन्य शरुतिके अनुसार 
९ क । रन्दादि विपर्योको उपलब्ध 
वदवभासते । दशचेनश्रवणमनन- वरता-सा जान पडता ह जयाय 
विज्ञानादयुपाधिधर्मैराविर्भूत सम्पूणं प्राणिधेकि हृदये दर्शन, 


तवते श्रवण, मनन ओर्‌ चिज्ञान भादि 
स्यते सर्वप्राणिन 

ह्य हदि 1 । | उपाधिके धर्मोसे आविभूत हआ 
पदेतदावित्रह् संनिहितं सम्य | दिखायी देता है [अतः संनिहित है ] | 
सितं हृदि तदृगुहाचरं न इस प्रकार जो प्रकारामान ह 
| < तद्गु । प्म । | हृदये संनिहित-- सम्यक्‌ स्थित है 
यद्ययं चरतीति दशेनश्रवणा- वह गुहाचर--दर्शन-श्रवणाटि 
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दिरकरुदाचरमिति अर्यातम्‌ | प्रकरसे युदा ( इदि ) मे 


महत्सवमह्वात्‌ । पदं प्यते 


सर्वेणेति सर्वपदारथास्पदत्वात्‌ ! 

कथं तस्महत्यदमिर्युच्यते । 
यतोऽजासिन््रहष्येतस्सर्व सपि 
्रवेधितं रथनाभाविवाराः । 
` एलचरत्प््यादि, प्राणलाणि- 


तीति भणाषानादिमन्मलुष्य- , 


पादि, निमिषच्च न्निमेपादि- 
क्रियवद्यचानिमिपचशब्दात्छस- 
स्तमेतदत्रैव बरह्मणि समपिंतम्‌ । 

एतद्यदास्पदं सर्व जानथ हे 
रिष्या अचगच्छथ तदात्ममूतं 
भवतां सदसस्खरूम्‌ । सदुसतो- 
र्तामूतेयो; स्थूलदमयोस्त- 
दयतिरेकेणाभत्रात्‌ । वरेण्यं 
वरणीयं वदेव हि सर्वस नित्य- 


सन्चार करता है इसख्यि गुद्याचर 
नामसे विद्यात है ¡ [ बही महत्यद 
है ] सबसे बड़ा होनेके कारण 
वह 'महत्‌? है ओर सनसे प्राप 
किया जति है जयता सारे पदार्थो 
कां आश्रय है, इचि ष्वद! है | 


वह भमहत्यद किस प्रकार है १ 
सो भतलाते है- क्योकि इस जहे 
ही, रथकी नाभि अरोक समान 
यह सब कुछ समर्पित अर्थात्‌ भठी 
प्रकार प्ररेशित है । एजत्‌--चल्ने- 
फिरनेवले पक्षी आदि, प्राणत्‌-- 
जो प्रणन करते है वे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मसुष्य ओर पञ्च आदि, 
निपिषत््‌ च--जो निमेषादि 
क्रियावले ओर च शब्दके सामध्यंसे 
जो निमेष नहीं करनेवाले है वे मी 
इष प्रकार ये सब इस ब्हमेष्षी 
समर्पित है} 


हे श्िष्यगण | ये सब जिस 
{ अ्रहमर्य } आश्रयबामे है उसे तम 
जानो--समक्षो; वद सदससस्वरूप 
त्डारा आमा है, करयोकि उससे मि 
कोई सत्‌ या जसत्‌--मूर्वं या अमूत 
अर्थात्‌ स्थूक यः सूर्म है ही नदी ! 
ओर वही नित्य होनेके कारण 
सबका वरण्य--वरणीय---ग्रा्भतीय 
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त्ात्ररभनीयम्‌ ! परं व्यतिरिक्तं | है । तथा प्रनाेजि विज्ञाने पर 
यानी व्यतिरिक्त द--इस प्रकार इस्त 
[ पर शब्द] का व्यत्रत्रानुक्त 
सम्बन्धः यद्धौकिकषिज्ञानागोच- | [ प्रजानाम्‌ ] पदसे सम्बन्ध दै । 
तात्पर्य यह कि जो टौकिक 
विज्ञानका अव्रिपय है, अर वि 
सर्वपदार्थेषु चरे तद्धयेकः | यानी सम्पूरणं शर्ट पदाथि शरषतम 
है, क्योकि सम्पूर्णं दोपि रहित 
होनेके कारण एक वह व्रद्य दी 


विज्ञानास्रजानाभिति व्यवहितेन 
शमित्यर्थः । अद्ररिष्टं वरतम 


बह्मातिश्येन वरं सर्बदोपरहित- 


त्वात्‌ ॥ १ ॥ अत्यन्त श्रष्ठ दै ॥ १॥ 
। ----च~ष््व् 
वह्ममे मनोिवे् करनेक्ा विधान 
किं च- वी 


यद््चिमयदणुभ्योऽणु च॒ यरस्मिष्टोका निदिता ` 
लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाञ्नः । 
तदेतत्सत्यं तदशतं तद्धेखव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ 
जो दीप्तिमान्‌ जौर अणुसे भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्णं लोक 
ओर उनके निघ्रासी स्थित है वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ ओर मन है | वही यह सत्य ओर अमृत है। हे सोम्य! 
उसका [ मनोनिवरेशद्धारा ] वेधन करना चाहिये; तू उसका वेधन कर ॥ २] 
यद्चिंमदीपिमत्‌, दीप्त्या | जो अर्चिमत्‌ यानी दीपिमान्‌ 
द्यादित्यादि दीप्यत्त इति दीक्षि- | दै; यकौ दीक्िसे दी स्यं आदि 
` कादिम्योऽप्यण॒ च षमम्‌ । च- १ क क जो दयामाक 
व न आदि अणुजसे भी अण-- 
शब्दरस्धूरम्योऽप्यतिशयेन स्थूलं है! न्च 6 शाब्दसे ध त 
` एथन्यादिम्यः । यसो का | चयि कि नो यिव आदि सथू 
“ भूरादयो निदिता; चिताः, ये । पदार्थेति भी अस्यन्तः स्थूल है । 
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भ भ न ह, 


(गा अ 3 ^ 2 क ~ ~ ~ न 
च॒ लोिनो लोरनिवास्िने | मूर्लीक आदि सम्पूण लोक 
मुष्यादमश्यैतम्याशरया हि सव तथा उन लोको निवासी मचुष्यादि 


र ६ > | स्थित है, वयोकि सारे पदार्थ 
प्रविद्धाः। तदेतत्र्बाश्रवमक्षरेह्य | चैतन्यके दी आभरित प्रसिद्ध है, 


वही सत्रका आश्रयभून यह अक्षर 
ब्रह्यहै, बही प्राण है तथा बही 
वाणी ओर मन आदि समस्त इन्दिय- 
वर्म हे; उन सीमे चैतन्य ओतप्रोत 
है, क्योकि प्राण ओर इन्दि 
आदिका सारा संघात चैतन्यके ही 
आध्रित हि, जैसा क्ति “वह प्राणका 
प्राण है") इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
शिद्धदहोतादै। 

[इस मरकर] प्राणादिके 
भीतर रदनेवाल्छ जो अक्षर चैतन्य 
ह वही यह्‌ सव्य यानी अवितय हः 
अतः वह अगृत--अविनारी है । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ उसमे 
मको समाहित करना चाये । 
हे सोम्य ! क्योकि रेसी बति है, 
इसट्यि त. वेधन कर यानी अपने 
चित्तको उस अक्षरम खगा दे ॥२॥ 














स प्राणस्तदु चाख्नो वाक्च सन 
सर्वाणि च करणानि तदन्तस्चे- 
तल्यं चतन्याश्रवो टि प्राणेन्द्रि- 
यादिसर्वसंवातःधप्राणख प्राणम्‌? 
(च्रृ° उ० ४11 १८) इति 
शुस्यन्तरात । 
यसराणादीनामन्तय्रैतन्यमक्षरं 


तदेत्खत्यमवितथमतोऽखत- 
मविनादि तदटेदरव्यं मनसा 
तादतितव्यम्‌ । तस्िन्मनःसमा- 


धानं कर्वव्यमिलर्भः । यसादेवं 
हे साम्ब विद्धयक्षरे चेतः 


सपाधत्छ ॥ २॥ 
व 
बहमवेधनकी विधि ४ 
कथं वेद्धव्यमिलयुच्यते-- उश्षका किंस प्रकार वेषन करना 


। नचाहिभे, सो वतलया जाता च 
धचुरयदीत्वौपनिषवं मदा 
दारं श्युपासानिशितं सन्धयीत । 


|~ ,। 


सरुण्डकोपनिषद्‌ 


नान ङ नि 


[ मुण्डक 
„८ ~ 


आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 


लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोस्य विद्धि॥३॥ 
हे सोम्य ! उपनिषदे महान्‌ भखरूप धनुष्‌ लेकर उसपर्‌ 
उपासनाह्यरा तीक्षण किया इजा वाण चढ़ा; ओर फिर उसे खींचकर ब्रह्म 
मावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३॥ ` 


धनुरिष्वाघनं गदीत्वादायौ- 
पनिषदष्ुपनिषछ भवं प्रसिद्धं 
महाखं महच्च तदसं च महास 
धनुस्तसिन्श्षरम्‌; रियिशिष्टम्‌ 
इत्याह--उपासानिशितं सन्तता- 
भिष्यानेन तन्‌ङ्कतं संस्छृतमित्ये- 
तत्‌, सन्धयीत सन्धानं रयात्‌ । 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियम्‌ 
अन्तःकरणं खवरिषयाहिनिवरस्य 
रक्ष्य एवाबर्जितं कृतेत्यर्थः । 
न हि दस्तेनेव धडष आयमनमिह 
सम्भवति `| तद्भावगतेन तसिन्‌ 
जह्ण्यश्षरे रक्ष्ये भावना भावः 
तद्वतेन चेतसा रक्ष्यं तदेव यथो- 
्तरक्षणमकषरं सोम्य विद्धि ॥२॥ 


ओपनिषद-उपनिषर्दो्मि वर्णित 
यानी उपनिषच्प्रसिद्ध महाल-- 
महान्‌ अस्नरूप धनुप्‌--शराप्तन 
लेकर उसपर वाण चदावे-- 
किसर प्रकारका वाण चदृति इसपर 
कहते है-उपासनासे निशित यानी 
निरन्तर ध्यान करनेसे वैनाया 
इज-- संस्कार किया इञा वाण 
चावे । फिर वाण चढानेक 
अनन्तर उसे खींचकर अर्थात्‌ 
इन्दरियेकि सहित अन्तःकरणको 
उनके विषयोसे हटा अपने छ्क्ष्यमे 
ही जोडकर-- क्योकि इस धनुषको 
हाथसे धनुष चढानेके समान नष्टं 
खीचा जा सकता-तद्धावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षरब्रह्म जो 
भावना है उस भावम गये इए 
चित्तसे हे सोम्य | ऊपर कहै इए 
कक्षणोयाठे अपने उसी रक्ष्य अक्षर- 
ब्रह्का वेधन कर ॥ ३ }} 


~ग तन्वकेरते-०म 


वेघनके ल्म _यहण श्रिये जानेवाठे धटभारिद्धा स्ीकरण 


यदुक्तं धयुरादि तदुच्यते- 


ऊपर्‌ जो धनुष आदि बतल्ये 
गये है उनका उषेख किया 
जाताहै-- 
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श्वाङ्कस्माष्यार्थं 


७१ 


प्रणवो धुः शरो ह्यात्मा जह्य तद्क्षयस॒च्यते । 


अप्रमचेन 


वेद्धव्यं रारवत्तन्मयो 


भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 


ग्रणव धनुष है, { सोपाधिक ] आत्मा वाण है ओर जहम उसका 
खक्ष्य कषा जाता है ¡ उसका सावधानतपूर्वक वेघन करना चाहिये 
ओर वाणक्रे समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४॥ 


णव ओङ्कासे धनुः । 
यभे्बासनं रक्ष्ये शरस्य परेश 
कारणं तथारपक्ञरस्याक्षरे रक्षय 
म्वेशकारणमोड्ारः प्रणवेन 
हयभ्यसखमातेन संस्क्रियमाणस्तदा- 
रम्बनोऽप्रतिचन्धेनाक्षरेऽवतिष्टते; 
यथा धडुपास्त शपुरंकषये । अतः 
प्रणवो धुरि धञुः | श्रो 
द्याोपाधिरक्षणः; पर एव 
जके र्यादिवदिह प्रविष्टो दे 
सर्वचौद्धरत्ययसाक्षितया । स 
शर इव॒ खात्मन्येषापिंतोऽशषरे 
त्रह्मण्यतो बह्म त्धक््यष्न्यते 1 
लक्ष्य इव॒ मनःसमाधित्सुभिः 
आरमभावेन रक्ष्यमाणलात्‌ । 


प्रणव यानी ओङ्कार धनुष है 
जिस प्रकार शरासन (धनुष) 
छक्यमे बाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक ] 
आत्मरूप बाणके अपने छ्ह्य 
अक्षरम प्रवेश करनेका कारण 
ओङ्कार दै! अभ्यास किये इए 
प्रणवके द्वारा ही संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे बिना किसी 
नाधाके भक्षुर्रहममे इस प्रकार 
सित होता है, जैसे धनुषसे छोड़ा 
इं नाण अपने छक्ष्यमे | अतः 
घनुषके स्मान होनेसे प्रणव ही 
धनुष है ! तथा आता ही बाणदहै, 
जो कि, जल्पे प्रतिवरिभ्बित हए 
सूर्यं आदिके समान इस शरीरमें 
सम्पूर्णं बौद्ध प्रतीति्ोके सक्षीरूपसे 
प्रविष्ट हो रष्ादै। वह बाणके 
समान अपने दी आत्मा (खखूपभूत) 
अक्षररहमे अनुप्रविष्ट हो रहा 
है । इसल्यि ह्म उसका रक्ष्य 
कहा जाता है, क्योकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छात्राले पुरुषो- 
को वही आत्ममावसे छक्षित होता है। 


७ 


न न ~ ~ थ 


तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन वालयधिय- | 
योषरश्ितप्णाप्रमादव्जितेन 
सर्वतो विरक्तेर नितेन्द्रयेणेर्य- 
चित्तेन वेद्धव्यं च्म रक्ष्यम्‌ । 
ततक्द्वेधनाद्ध्वं शत्तन्मयो 
मवेद्‌ । यथा शरस्य रक्ष्येक्ास- 
तवं फं भरति तथा देदाचास्म- 
्रस्ययतिरस्करणेनाश्रैका्मलं 
फलमरापादयेदित्यथ; ॥ ४ ॥ 


सुण्डकोपनिपद्‌ 


जितेन्द्रिय होकर 
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[ ण्डक 
[1 1 
अतः रेता होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त वाद्य व्िप्र्रोकी उपट्व्मि- 
की तृष्णार्प प्रमा्से रहित होकर 
अर्थात्‌ सव्र ओर्से विरक्त यानी 
एचाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने छशा वेधन करना 
चाहिये । ओर फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर बाणकरे समान तन्मय हो 
जाना चाहिये | ताप्पर्थ यह क्रि 
जिस प्रकार बाणका अपने रक्ष्यसे 
एकख्य ह्यो जानाद्ी फट दहै उसी 
प्रकार देहादि आसमकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अश्षरव्रह्मसे 
एकतमस्य फट प्राप्त करे ॥ ९ 1 


म. 9 


पि ~) 


आत्मप्ाक्षात्कारके लवि पुनः विधि 


अक्षरस्यैव दुरक्ष्यसवात्पुनः 


पुनवचनं सरक्षणार्थम्‌-- 


यस्िन्यौः पृथिवी 


मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः 


कटिनतसि ख्क्षित होनेवाटा 
होनेके कारण उस अक्षरका ही, 
भटी प्रकार ख्कष्य करानिके च्ि 


चार्‌-त्रार वर्णन किया जता है-- 


चान्तरिक्ष 


= ९ 
तम्तेकं जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विञ्ुच्वथातस्यैष सेतुः 


॥ ५॥ 


जिसमे युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर सम्पूर्णं प्राणोके सहित मन 
ओोतभोत है उक्त एक भात्माको ही जानो, ओर सवर वा्तोको छोड दो; 
यही भृत ( मेक्षपति ) का सेतु (साधन ) ह ॥ ५॥ 
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यसिननेक्रे पुरषे योः परथिवी | हे दिष्यगण ! जिस अक्षर 


चान्तरिक्षं चोतं समर्पितं मनन 
सह प्राणे; करणैरन्धेः सवैस्तमेव 
सर्वा्नयमेकमद्धितीयं जानथ 
जानीत हे शिष्याः | आस्पानं 
परत्यक्घ्वरूपं युप्मादः सर्वप्राणिनां 
च ज्ञात्रा चान्या वाचोऽपर- 
पिद्यास्पा विग्चुश्वथ वियुश्वत 
परित्यजत तस्याद्यं च सूर्य 
कर्मे साधनम्‌ ; यतोऽखतस्यैप 
सेतुरेतदात्सक्ञानमण्रतस्यासतत्वल 
मोक्षख प्राप्रे सेठयि सेः 


संपारमदोदधेः उत्तरण- 
हेतखात्तया च श्ेत्यन्तरं 
(तमेव विदित्वातिमृल्युमेति 


नान्यः पन्या विचतेऽयनायः 
(स्वे उ०३।८) ६} १५) 
इति ॥ ५॥ 


१ 


रि च-- 


पुरूषमे युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
ओर प्राणों यानी अन्य समस्त 
इन्दियोके सहित मन नत 
समर्पित है उस्त॒ एक---अद्ितीय 
आत्मको ही जानो; तथा इस ग्रकार 
आत्माको अपने ओर समस्त प्राणियो- 
के प्रत्यकूसवरूपको जानकर अपर- 
विंधारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
प्रकारित होनेवाले समस्त कको 
उसके साधनसदित खड दो-- 
उसका सव प्रकार त्याग कर दो, 
क्योकि यह अपरतका सेतु है-- 
यह आसमनज्ञान संसार-महासागरको 
पार करनेका साधन ष्टोनेके कारण 
अभृत -- अमरत्व यानी मेोक्षकी 
ग्रा्तिके व्यि [ नदीके पार जानेके 
साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है । 
ससा कि--"“उसीको जानकर 
पुरुप मृ्युको पार कर जाता है, 
उसकी प्रा्तिका [ इसके सिना ] 
ओर कोई मार्म नहीं है" इत्यादि 
एक अन्य श्रुति मी कहती हे ॥ ५॥ 





ओ्कारूपते वरछरिन्तनकमी निधि 


तथा-- 


अरा हव रथनाभै संहता यत्र नाञ्यः 


स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः 


७४ सुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक २ . 
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ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
खस्ि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
रथचक्रकी नाभि्मे जिस प्रकार अरे छ्गे होते है उसी प्रकार 
जिसमे सम्पूर्णं नाया एकत्रित होती हैँ उस ( हदय ) के भीतर यह्‌ 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न इ सच्वार करता है | उस आत्माका +ॐ 
इक्त श्रकार ध्यान कयो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमें ` तुम्हारा 


कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुरँ किसी प्रकारका विघ्न प्राप्न हो ]॥६॥ 


अरा इव, यथा रथनाभौ 
समर्पिता अरा शवं संहताः 
सम्भ्रविष्ट यत्र यसिन्हृदये सर्वतो 
देहव्यापिन्यो नाढ्यस्तसखिन्हृदये 
उद्धिभस्ययतताक्षिमूतः स॒ एष 
परकृत आरमान्तर्मष्ये चरते चरति 
वतेते; परयञ्मृण्वन्मन्ानो 
विजानन्वहुधनेकधा क्रोधह्षादि- 
प्रत्यर्जायमान इव॒ जायमा- 
नोऽन्तःकरणोपाध्यचुबिधापित्वा- 
दन्ति ौकषिका हो जातः 
रुद्धौ जात इति । तमारमानम्‌ 
ओभित्येवमोङ्काराम्बनाः षन्तो 
यथोक्तकसखनया ध्यायथ चिन्त- 
यत । । 

उक्तं ॒वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्याश्च 
महावियापिविदिषुत्वान्निदृत्त- 


अरोके समान अर्थात्‌ जस्त प्रकार 
रथकी नाभिमे अरे समर्पित रहते उसी 
प्रकार शारीरम सर्वत्र व्याप्त नाडियौँ 
जिस ददयमें संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 
हैँ उसके मीतर यह वद्ध प्रतीतियो- 
का साक्षीभूत ओर जिसका प्रकरण 


चरु रहा है बह आत्मा देता, , 


घनता, मनन करता ओौर नानतां 
हआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययेति मानो [ नवीन- 
नवीनरूपसे ] उत्पन्न होता इथा 
म्यम सच्चार करता--वर्तमान 
रहता है । इसीसे छौकिक पुरुष श्वह्‌ 
हर्षित इजा, वह कोधित हआ ेसा 
कहा करते है । उस आस्माको (ॐ 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओद्कारको भाठम्बन बनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो | 

विद्वान्‌ आचार्थको शिष्यो 
जो कु कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रहमविचाके जिज्ञाु 


१ 
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कर्माणो मोक्षपये प्र्ताः 
निर्वि्नतया बह्भ्रा्िमा्ञास्त्या- 
चाः ! खलति निर्विघमस्तु बो 
य॒ष्माकं पाराय परक्ूराय । 


शङ्करभाष्याय 


न न द न्व 


& 


५७९५ 


5 ष्का [~< थ 
। तेवां | होनेके कारण स्चिष्यगण भी सब 


कर्मोसि उपरत होकर मोक्षमार्गे 
जुट गये । अतः आचारय 
उन्हं निर्विघतापूर्वक तहप्रा्िका 
आरीर्वाद देते है-- “पार अर्थात्‌ 


पर तीरपर जानेके च्ि तुष्हे स्वस्ति 
॥ --निर्विं्ता प्राप्त हो ।' किसके 
परस्तार्कसाद बिदयातमसः । न 9 4 
अविद्यारदितन्रह्यात्मखरूयगम्‌- | रूप अन्धकारके पार जानेके स्थि 
अर्थात्‌ अवियारहित  त्ह्मात्म- 

नायेत्यर्थः । ६ ॥ स्वरूपकी प्रापतिके स्मि ॥ ६॥ 


~> ठर 
ऊषर वद्वका वर्णन तथा उस्तके चिन्तनका भ्रकार 
योऽसौ तमसः परस्तात्संसार्‌- | यद जो लावान ॥ 
.मदोदधिं तीर्त्वा गन्तन्यः पर न 
वि्याविषय इति स कसिन्वतंत | वह किसमे वर्तमान है १ इसपर 
इत्याद-- कहते है-- 
` यः सर्वज्ञः सर्वनियस्यैव महिमा सुचि । 
दिव्ये बह्यपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः म्राणरारीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने इदयं सन्निधाय । 


तद्धिकज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा 
आनन्दरूपमम्रतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ 
जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा मूर्छोकमे 
सित है वह यह आत्मा दिभ्य ब्रह्मपुर आकाश ८ हदयाकाश्च ) में सित 
ह । वह मनोमय तथा प्राण ओर [ सक्षम ] शरीरको [ एक देसे 2 
- दे ] ठे जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रित -कर अन्न ( अन्नमय देह ) 


७ 
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सित है| उसका विज्ञान (अनुमव्र) ोनेपर ही किकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उप्तका सम्यक्‌ 
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साक्षात्कार करते है ॥ ७॥ ` 
यः सर्वज्ञः सर्यविद्ष्याख्यातः 


तं पुनर्विशिनष्टि; यस्यैष प्रसिद्धो 
महिमा बिभूतिः। कोऽसौ महिमा! 
यस्येमे याबाएथिव्यौ शासने 
विशते तिष्ठतः सर्थाचन्द्रमसो 
यसय शासनेऽरातचक्रबदजसं 
भ्रमतः ! यख श्चाषने सरितः 
सागराश्च खगोचर्‌नातिक्रासन्ति। 
तथा सथावरं जङ्गमं च यख 
शासने नियतम्‌ । तथा चत॑वो- 
ऽयने अब्दाश्च यख श्चा्नं नाति- 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि 
फर च यच्छासनास्स्वं स्वं कालं 
नातिवरसैन्ते स एष महिमा भुवि 
लोके थख च एष सर्वज्ञः एषं 
महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 


सर्वमौद्धभरतययङ्ृतद्योतने बह्म 
पुरे, बह्मणोऽ्. चैतन्यखसूपेण 


प्जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ हैः 
इसकी व्याख्या पहले ( सु० १] 
१।९ में)कौीजा चुकी है। 
उसीके फिर शौर विल्ेप्रण चतठाते 
है--जि्तकी यह प्रसिद्ध महिमा 
यानी विभूति हैः वह महिमा क्या 
है £ ये द्युलोक ओर पृथिवी जिसके 
शासनम धारण किये इष्‌ ( यानी 
स्थरतापू॑क ) सित है, जिस्तके 
शासने सूर्यं ओर चन्द्रमा अलत- 
चक्रके समान निरन्तर परमते रहते 
है, जिसके शासनम नदिया ओर 
समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 
करते, इसी अकार स्थावरजङ्खम 
जगत्‌ जिसके दासन नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अथन ओर 
वषये भी जिसके श्ासनका 
उषछछद्चन नही करते एवं कर्ता, कम 
ओर फल जिसके दासनसे अपने- 
अपने काट्का अतिक्रमण नहीं 
करते- सी यदह महिमा संसारे 
जिसकी है वह देसी महिमावाख 
सभज्ञ देव दिन्थ--दुतिमान्‌ यानी 
समस्त बौद्ध प्रवययोसे शोनेवाले 
प्रकाशयुक्त  ब्रह्यपुरभे-- क्योकि 
चेतन्यखरूपसे इस. ( हदयकमरस्थितं * 
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नित्याभिव्यक्तसखाद्रहणः पुरं 


हृदयपुण्डरी कं तसिन्यदन्योम 


तस्िर्व्योम्न्या काशे हूतपुण्डयीक- 
मध्यस्थे, प्रतिष्टित इवोपलम्यते । 
न ह्याकासबत्सर्वमतख मतिरा- 
गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवत्ि। 
स ह्यारमा तत्रो मनोच्त्ति- 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो 
मनडउपाधिलास्राणसषरीरनेता 
प्राणश्च शरीरं च प्राणक्षरीरं 
तखायं नेता स्थूराच्छरीराच्छ- 
रीरान्तरं प्रति } प्रतिष्टितोऽव- 
स्थितोऽन्ने शुज्यमानान्नषिपरिणा- 
मे प्रतिदिनयुपचीयमानेऽपचीय- 
माने च पिण्डसूपान्ने हृदयं बुद्धि 
` पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- 
साप्य हुदपावख्यानमेव ह्यात्मनः 
सितिर्म ह्यात्मनः खितिरन्ने ] 


तदात्मतच्चं विज्ञानेन 
. विरिषेन श्ाद्लाचार्योपदेशजनि- 


आकि ) मै ब्रह्की सर्वदा 
अभिव्यक्ति होती है इसथ्यि 
हृदयकमठ ब्रह्मपुर है, उसमे जो 
आकारा है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तर्गत॒ आकाङमे प्रतिष्ठित 
( स्थित ) इआ-सा उपट्न्ध होता 
है । इसके सिवा आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा सित होना ओर किसी 
प्रसार सम्भव नहीं है | 


वर्ह ८ हृदयाकाशे ) सित 
वही आत्मा मनोष्त्तिसे ही अनुमत 
किया जाता है, इसलिये मनरूप 
उपाविवाखा होनेसे वह मनोमय है | 
तथा प्राणरारीरनेता-- प्राण ओर 
शरीरका नाम प्राणहारीर है, उसे यह 
एक स्थूख श्षरीरसे द्रे शरीरम 
ठे जानेवाखा है । यह हृदय अर्थात्‌ 
ुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाशमे 
आश्रित कर अन्न यानी खये इए 
अन्तके परिणामरूप ओर निरन्तर 
वढने-घटनेवाठे पिण्डखूप अन 
( अन्नमय देह ) मेँ सित है, क्योकि 
हृदये सित होना ही आत्माकी 
खिति है, अन्यथा अन्मे आत्माकी 
सिति नदीं है । 
. धीर--त्रिवेकी पुरुष शाख 
ओर आगार्थके उपदेशसे प्राप्तः तथा 
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तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसर्ब- | शम, दमः ध्यान, स्वै्याग एव 


त्यागवैराग्योदुभूतेन परिपदयन्ति 
सर्वतः पूण परयन्सयुपरभन्ते 
धीरा बिचेकिनि आनन्दरूपं 
सर्वानथंदुःखायासग्रहीणमसृतं 
यद्विभाति बिशेषेण खात्मन्येव 
भाति सर्वैदा ॥ ७॥ 


वेराग्यस्ते उत्पन इए विशेष ज्ञानद्ारा 


उस आत्मतको सर्वत्र परिपूर्ण 
देखते यानी अनुभव करते है, जो 
आनन्दखरूप-- सम्पूर्ण अनर्थ, दुःख 
ओर आयासे रहित, सुखरूप 
एवं अभृतमय सर्वदा अपने अन्तः- 
करणे दी विश्ेषरूपसे भास 
रहा है ॥ ७॥ 


सद~ 


नल्मस्ताक्षात्कारकरा फट 


अस परमात्मज्ञानख फर- 
भिदममिधीयते- 


इस्र परमा्मज्ञामका यह फर 
वतलया जाता है-- 


भिद्यते हदयम्रन्थिरिरुचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्टष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 


उस परार ( काएणकार्थरूप ) त्रहमका साक्षात्कार कर ठेनेपर 
इस जीवकी हदयम्रन्थि टट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जते हैँ अर 


इसके करम क्षीण हो जाते है ।॥ ८॥ 
भिचते हृदयग्रन्थिरनिद्या- 


बासनाप्रचयो बुद्धयाश्रयः कामः 
“कामा येऽख हृदि भिताः" 
(क०उ०२।३। १४; बूर 
उ० ७ | ४ । ७ ) इति श्रुस्यन्त- 
रात्‌ । हृदयाश्रयोऽसौ नामाश्रयः 
भिचते मेदं. विनाशमायाति । 


“(इसके इदयमे जो कामना 
आश्रित हैः” इत्यादि अन्य श्चुतिके 
अनुसार हदयम्रन्थिः बुद्धिम सित 
अवरियावासनामय कामको कहते 
दै. । यह हृदयके ही आशित. 
रहनेवाटी है आत्माके आश्रित 
नहीं । [ उस आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होनेपर यह ] भेद - 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त ह्यो जाती है । 
तेथा छोकिक पुरुषोके ज्ञेय पदार्थ- 
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छिचन्ते सर्वज्ञेयविषयाः संया 
रोकिकानामामरणात्त = गङ्खा- 
स्रोतोवस्वृत्ता विच्छेद मायान्ति। 
अस यचिच्छिननसंशयस्य निवृत्ता- 
त्रि्यखय यानि विज्ञानोत्पत्तेः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रबत्त- 
फलानि ज्ञानोतत्तिखहभावीनि 
च क्षीयन्ते कमणि } न त्वेत- 
जन्मापस्भकाणि प्रचृत्तफरुसात्‌। 


तसिन्पर्ज्ञेऽघंसारिणि परावरे 
परं च कारणात्मनावरं च 
कार्यारपना तसिन्परावरे साक्षा- 
ददमसीति दृष्टे संसारकारणो- 
च्डेदाट्पुस्यत इत्यथः ॥ ८ ॥ 


उन्तस्यैवार्थखय सष्वुवाभि- 


विषयक सम्पूर्णं सन्देह, जो उनक्रे 
मरणपर्यन्त गङ्खाप्रवाहवत्‌ प्रदत्त 
होते रहते है, विच्छिन्न हयो जाते 
है ¡ जिक्षके संख्य नष्ट हो गये 
है ओर निकी अविच्ा नित्त 
हो चुकी है ेसे इस पुरुषके जो 
विज्ञानोव्पत्तिसे पूर्वं जन्मान्तर 
किये इए कमं फलेन्पुख नदीं इए 
है ओर जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- ` 
साथ किये जाते; बे सभी नष्ट 
हो जाते है; किन्तु इस ( वर्तमान ) 
जन्मवतो आरम्भ करनेवलि कर्मं 
क्षीण नदीं होते, क्योकि उनका 
फ देना आरम्भ हो जाता दै । 
ताव्यर्य॑यह है कि उस सरै 
असंप्तारी परावर--कारणरूपसे 
पर ओर कार्यशूपसे अधर पेसे उस 
परावरके "यह साक्षात्‌ मँ द्रः शस 
प्रकार देख ल्य जानेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 
पुरूष सक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


आगिके तीन मन्त्र मी पूर्वोक्त 
अर्थको हयी संक्िपसे बतलने- 


धायका उत्तरे मन्त्राह्लमोऽपि-- । वले है- 
ज्योतिर्मय ब्रह्म 


हिरण्मये परे कोशे विरजं बह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छु्रं ज्योतिषां उयोतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 
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वह निर्म ओर कलीन ब्रहम हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशे 
तियमान है | वह द्ध ओर सम्पूर्णं ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है ओर 
वह है जिसे किं आत्मज्ञानी पुरूष जानते है ॥ ९ ॥ 


हिरण्मये ज्योतिम्ये बुद्धि- 
विज्ञानग्रकाशे परे कोशे कोश 
इवासेः, आत्मखसूपोपलन्धि- 
खानत्वात्‌ ; परं तस्सवाभ्यन्तर- 
त्वात्‌ तसिन्‌ भिरजमविचायरोप- 
दोपरजोमख्वर्ितं व्रह्म ॒सर्व॑- 
महात्‌ सर्वात्मतया । निष्कलं 
निर्गताः कला यसात्तननिष्कलं 
निरवयवम्‌ इत्यरथः । 

यसादिरजं निष्करं चातस्त- 
च्छमं शुद्धं ज्योतिषां सर्वप्रका- 
शात्मनामगन्यादीनामपि तजञ्ज्यो- 
तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ 
अपि ज्योतिष्मन्तर्गतव्रह्मात्म- 
चेतन्यज्योतिनिमित्तमित्यर्थः । 
तद्धि परं ज्योतिर्यदन्यानवभाखम्‌ 
आत्सनज्योति्तद्यदात्मविद्‌ 
आत्मानं खं शब्दादिविषयुद्धि- 
प्रत्ययसाक्िणं ये रिवेक्षिनो 


विदुर्जानन्ति त आत्मविद- 


दिरण्मय--ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 
वुद्धिदृत्तिके प्रकाश्चरूप परमकोशर्मे, 
जो अत्पस्वरूपकी उपट्न्धिका 
स्थान होनेकरे कारण तल्वारके 
कोश ८ म्यान ) के समान है ओर 
सवसे भीतरी होनेके कारण प्रष्ठ है, 
उसमे विरज--अव्रियादि सम्पूर्ण 
दोषरूप मढते रहित ब्रहम विराजमान 
है, जो सव्रसे वडा तथा स्वरूप 
दोनेके कारण ब्रह्म है । वह्‌ निम्कर है; 
जिससे सव कठँ निकर गथी हलं 
उसे निष्कल करते हैः अर्थात्‌ वह 
निरवयव है | 


क्योकि जह्य विरज ओर निष्कङ 
दै इसव्यि वह भ्र यानी छुदध 
ओर ज्योति्यो-अग्नि आदि 
सम्पूण ॑ प्रकाशमय पदार्थोका भी 
ज्योतिः प्रकाशक है ] तार्य 
यह है किं अग्नि आदिका ज्योति- 
मयत्व भी अपने अन्तर्थर्ता ब्रह्मात्म- 
चैतन्यखूप ज्योतिके ही कारण है । 
जो किसी अन्यसे प्रकादित न 
शनेवाल आत्मज्योति है वही परम 
ज्योति है, जिसे कि आ्मवेत्ता-- 
जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 
अपनेको शब्दादि विषय ओर 
इद्धिपरत्ययोका साक्षी जानते है 
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स्तद्धिदुरस्मम्रत्ययासुसारिणः । | वे आत्मानुभवका अनुसरण करने- 
६ ज्योरिलसात वाले आत्मज्ञानी पुरुष जानते है । 
चसतत्पर | प्व | क्योकि वह परम ज्योति है इसच्ि 
तदिदु्ेतरे त्रा्यरथपरत्ययालु- | उखे चे दी नाने ईः दूसरे नाह 
प्रतीतिर्योका अनुसरण करनेवाले 

सारिणः ॥ ९॥ पुरुष नदीं जानते ॥ ९॥ 


~~~ 


कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- | वह॒ अ्योतिर्योका अ्योति किस 
स््युच्यते- प्रकार है १ सो बतखया जाता है- 
नष्यका सर्व्रकाद्यकत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्निः । 
तमेव मान्तमदुमाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥२०॥ 
ब्य ( उस आत्मस्वरूप ब्रहममे ) न सूर्यं प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । बँ यह बिजडी भी नहीं चमकती फिर य अग्नि 
किंस भिनवीरमे है १ उसके प्रकाशित होनेसे दी सन प्रकाशित होता है 
ओर यद्व सव्र कु उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान है॥ १०॥ 


न तत्र॒ तसिन्खात्मभूते वहयँ--अपने आत्मखसूप 
ब्रह्मम सनको प्रकाशित करनेवाला 


ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि चयो र्वं भी प्रकाशित नही होता 


भाति । तष्ट न प्रकाद्चयति | अर्थात्‌ वह मी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
९ स्य नह्य करता । बह ( सूर्य) तो 
इ १6१. ॥ उस (ब्रह्म) के प्रकाशसे दी 


सर्वमन्यदनात्मजातं श्रका्षयति | अन्य सब  अनात्मपदार्थोको 

त्यथः । न तु त्य खतः | प्रकादित करता है, उसमे खतः 

परदाललनसामर््यम्‌ । तथा न । प्रका करनेका सामर्थ्यं है ही 
य° ६-- 
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चन्द्रतारकं चेमा विद्यतो भान्ति | नदीं । इसी प्रकार बर्हा न तो 


कुतोऽयसमभिरसद्रोचरः । 

किं बहुना; यदिदं जगद्धाति 
तत्तमेव परमेश्वरं खतो भारूप- 
त्वाद्धान्तं दीप्यमानमसुभात्यनु- 
दीप्यते । यथा जलोल्युकाय- 
भिसंयोगादभिं दहन्तमनुदहति 
न खतसतदत्तस्थैव भासा दीप्त्या 
सर्वमिदं घर्यादि जगदिभाति । 

यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च 
बिभाति च कार्यगतेन विविधेन 
भात्तातस्तखय बअक्मणो भारूपत्वं 
खतोऽवगम्यते । न हि खतो- 


ऽवि्यमानं भासनमन्यख कर्तु 
शक्रोति । षटादीनामन्यावभास- 


चादि- 
त्यादीनां तदचैनात्‌ ।॥१०॥ 


कत्वादशैनाद्भारूपाणां 


चन्द्रमा या तारे ही प्रकादित होते 
है ओर न यह धिजटी हयी; पिरि 
हमे साक्षात्‌ दिखल्ायी देनेवाला 
यह अग्नितो हो ही कैसे सकता है; 


अधिक क्या १ यह जो जगत्‌ 
भासता है वह स्वयं प्रकारारूप 
होनेके कारण उस परमेश्रके 
प्रकाशित दहोनेपर उसीके पीछे 
प्रकादित -- देदीष्यमान हो रहा है | 
जिस प्रकार अधिके संयोगसे जक 
ओर उल्मुक. (अंगारा) आदि 
अधिके प्रञ्यस्ति होनेपर उसके 
कारण जलने खगते है--स्वतः 
नदद जलते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्णं जगत्‌ उस ( परब्रह्म ) 
के प्रकारा--तेजसे ही प्रकारित 
होता है| 

क्योकि रेसी वात है, इसख्यि 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध 
म्रकाशासे विंशोषरूपसे प्रकारित हो 
रहा है । इससे उस नह्मकी 
प्रकारारूपता स्वतः ज्ञात दहो जाती 
है | जिसमे स्वयं प्रकाशा नहीं हैः 
वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 
करः सकता, क्योंकि घटादि पदार्थों 
दूसरोको प्रकादित .करना नहीं 
देवा जाता तथा प्रकाास्वरूप सूर्य 
आदिमे वह देखा जाता है | १० ॥ 
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यत्तज्ज्योतिपां ज्योतिर््रह् 
तदे सत्य सर्व॑ तद्विकारं 
चाचारम्भणं चिक्रारो नामधेय- 
मत्रमचृत्तमितरदित्येतमर्थं बिस्त- 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- 
स्थानीयेन मनच्व्रेण पुनरुपसंदरति । 


जो ब्रह अयोतियोका व्योति है, 
वही सत्य है तथा सन कुक उसीका 
विकार दै जो `विकार केव 
वाणीका अरिम्म जौर नाममात्र है 
अतः अन्य समी मिथ्या है--ऊपर 
विस्तार ओर हुपूर्वक कहै इए 
शस अर्थका ईसं निगमनस्थानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते है- - 


वष्यका सर्कन्यापकेत 
वरदयेवेदमगरतं पुरस्ताद्रह्य पश्चाद्रद्य दक्षिणतश्चोन्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रहयेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 


यट अमृत ब्रह्यदही अनिर, ब्रह्म ही पीठे दै, व्रह्म ही दायी- 
चार्वी ओहै तथा ब्रह ही नीचे-ऊपर पठा इभा है । यद सारो 


जगत्‌ सर्वश ब्रह ही ह ॥ ११॥ 

बर्वोक्तलक्षणमिदं यत्पुर- 
स्तादे वर्ववावियार्एीनां प्रत्यघ- 
भासमानं तथा पशाष्रद्य तथा 
दशिणतश्च चथोत्तरेण तथैवाध- 
दूर्व च सरवतोऽन्यदिव कार्या- 
कारेण प्रसूतं प्रगतं नामरूयव- 
दवभासमानम्‌ । विः बहुना कहयव 
हदः पियं समस्तमिदं जगदरिष्डं 
वरतमम्‌ । अ्रहप्रत्यथः र्वो 


यदह जो अवि्यामयी दृटिवाख- 
को सामने दिखायी दरष्टा है व्ह 
उपर्युक्त रक्षणोवाला जह ही है | 
इसी अकार पीठे मी व्रह्म है, दायीं 
ओर बायीं ओर भी ब्रहम है तथा 
नीचे-उपर समी ओरं कारथरूपसे 
नामखूयविरिष्ट होकर परैस इभा 
वह्‌ ब्रह्म ही अन्य पदा्थोकि समान 
आंस रष्धा है ! अधिक क्या? यह 
विश्च अर्थात्‌ सारा अगत श्रेष्ठतम 
ब्रह्म ही है । यह सम्पूणं अन्रहमरूप 
प्रतीति. रज्जुमे सर॑प्रतीतिके समान 
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ऽविद्यामात्रौ रज्ज्वामिव सर्प- | अग्रियामात्र ही दै 1 एकमात्र ब्रह 
गरत्ययः । व्रतैः परमा्थ॑सत्य- | ही परमाय सत्य ॒है--यदह वेदका 


मिति वेदादुशसनम्‌ ॥११॥ 


उपटेर दह ॥११ ॥ 


नण प 
इत्यर्ववेदीयमुण्डकोपनिपद्भाप्य द्वितीयमुण्डके 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 





समाततमिदं द्वितीयं मुण्डकम्‌ ॥ २॥ 
=. 
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श्रकारान्तरसे वद्निरूपण 


पग विद्योक्ता यया तदक्षरं 


पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते । 


निप्तसे उस अक्षर पुरुपकज्ञक 
सत्यक्ता ज्ञान होता ह उस परा 
वरि्याका वर्णन किया गया, जिक्तका 


यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- , ज्ञान दोनेपर॒हदयम्रन्यि आदि 


कारणस्यात्यन्तिकविनाञ्ः स्थात्‌ । 
तदशंनोपायश् योभो धनुराधु- 
पादानकट्पनयोक्तः । अथेदानीं 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि 


वक्तव्यानीति तदर्थयुत्तरारम्भः । 
प्राधान्येन त्नि्धारणं च 


प्रकारान्तरेण क्रियते अस्यन्त- 


संसारके कारणक्रा आत्यन्तिक नादा 
हयो जाता है । तथा धनुर््रहण आदिकी 
कस्पन।से उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया । 
अत्र॒ उसके सहकारी सत्यादि 
साधनोंका वर्णन करना है; ऽसी- 
के चयि आगेका म्न्य. आरम्भ 
किया जाता है] यद्यपि ऊपर 
तत्तका निश्चय कियाजा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके. 
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दुरवसाद्यतवात्छरतमपि । तत्र 
सत्रभृतो मन्त्रः परमार्थवस्त्वव- 


धारणार्थुपन्यसखते-- 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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कारण उसका प्रधानत्तासे दूसरी 
तरह फिर निश्चय किया जाता है | 
अतः परमार्थवस्तुको समक्षनेके 
च्य पहले इस ॒सूत्रमूत मन््रका 
उपन्यास ८ उल्लेख ) करते है .. 


१.२४ ५ 


समान वृक्षपर रहनेवठे दो पक्षी 


ढा सुपणी सयुजा 


सखाया 


समानं वक्षं परखििखजते | 
तयोरन्यः पिप्परं खान्य 
नरननच्चन्यो असिचाकरीति ॥ १ ॥ 


साध-ताथ रहनेवाठे तथा समान आद्यानवकले दो पक्षी एक दही 
दृक्षका आश्रय करके रहते है । उनमें एक तो स्वादिष्ट ( मधुर ) पिप 
( कर्मफल ) का मोग करता है ओर दूसरा भोग न करके केवकं देखता 


र्हतादहै॥ १॥ । 
दा दौ सुपर्णा सुपण ोमन- 


पतन सपण पकषिसामान्याद्वा 
सुपण सयुजा सयुजौ सदैव 
सर्वदा युक्तौ सखाया सखायौ 
समानाख्यानौ समानाभिव्यक्ति- 
कारणावेवभूतौ सन्तौ समान- 
मविशेपयुपरुन्ध्यथिष्ठानतयेकं वृधं 
वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं 


[ जीव शौर ईशवरखूप ] दो 
छुपर्णे--घुन्दर पर्णवाठे अर्थात्‌ 
[ नियम्य-नियामकभावकी प्रा्तिरूप ] 
शोभन पतनवाठे# अथवा पक्षियोकि 
समान [ शृक्षपर निवास तथा करमोग 
करनेवाले ] होनेसे खुपण-- पक्षी 
तथा सयुज - सर्वदा साथ-साथ ही 
रहनेवाटे ओर सखा यानी समान 
आख्यानवारे अर्थात्त्‌ जिनकी अभि- 
व्यक्तिका कारण समान दहैरेसे दो 
सुपर्ण समान--सामान्यरूपसे 
[दोनोंकी] उपर्न्धिका कारण होनेसे 
एक दी वृक्ष--दृक्षके समान उच्छेदमें 
समानता होनेके कारण दारीरखूप 


क& दूर सर्वस होनेके कारण नियामक है तथा जीव अस्पन्न होनेसे नियम्य 
द| इसल्ि उनमें नियम्य-नियासकभावकी प्राति उचित हीदै। 


८दै 


न न न ~= 
वृक्षं परिषखजाते परिष्वक्त- 
वन्तौ सुपर्णाविवैकं षं फएलोप- 
भोगार्थम्‌ । 

अयं हि वृक्ष उऊष्वेमूरोऽवा- 
कशाखोऽश्वत्थोऽन्यक्तमूलम्रभवः 
्ेतरसंज्ञकः सर्वप्राणिकर्मफा- 
श्रयस्तं परिष्वक्तौ सुपर्णाविवा- 
बिद्याकामक्मवासनाभ्रयलिज्ञो- 
पा्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त 
योरन्थ एकः क्षेवरज्ञो रिद्गो- 
पाधिदरक्षमाभितः पिप्पलं कर्म- 
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षुणं फलं 
खाद्रनेकविचित्रवेदनाखादरूपं 
खादत्ति भश्वयत्युपथङक्तेऽविवे- 
कतः । अनश्चन्नन्य इतर ईश्वरे 
नित्यशचद्वबुद्धय॒क्तखभावः सर्वज्ञः 


स्च॑सस्वोपाधिरीश्वरो नाश्नाति । 


प्रेरयिता ह्यसाबुमयोर्भोज्य- 
भोक्त्रो्ित्यसाकषिसत्तासात्रेण । 


स॒ त्वनश्चन्न्योऽभिचाकसीति 
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बक्षपर आच्ि्नन क्वि हए दैः 
अर्थात्‌ फखोपमोगके लिये पक्ष्योके 
समान एकदही द्ृक्षपर निवास 
करते है| 

अव्यक्तरूप मसे उत्पन हआ 
सम्पूणं श्राणियोके कर्मफख्का आश्रय- 
¦ भूत॒ यह कषेत्रसंज्ञक अग्यत्थदरक्ष 
| ऊपरको मूक ओर नीचेकी ओर 
श्ाखाओंवाल दहै। उक्त बृक्षपर 
अविधा, काम, कर्म भौर तासनके 
आश्रयभूत लिद्गदेहरूप उपाधिवाले 
जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोकि समान 
| आलिन्नन किये निवास करते है । 
इस प्रकार आचिङ्गन करके रहने- 
वाठ उन दो्नमिंसे रक-- 
चिद्गोपाधिरूप चक्षको आश्रित 
करनेवाठे क्षत्रज्ञ पिप्प यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवादय सुख- 
दुःखरूप फ, जो अनेक प्रकारसे 
तरिचित्र अनुभवरूपं स््ादके कारण 
स्वादु दै, खाता--भक्षण करता 
यानी अविवेकत्छ भोगता है । 
किन्तु अन्य -- दूसरा, जो निस्य जद्ध- 
बुद्ध-सुक्तस्वखूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर दै, उसे ब्रहण न करता 
इआ नहीं मोगता ¡| यह तो 
साक्षित्ररूप सत्तामात्रसे भोक्ता ओर 
भोम्य दोनोका प्रेरक ही है । अतः 
वह -दूसरा तो फल्-मोग न करके 
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पश्यत्येव केवठमर्‌ । दद्नसात्रं ¡ केव देखता ही है उसका 

. ररक तो राजाक्रे समान कैवछ 
दि तख प्ररयिदलं राजवत्‌ ।।१॥ | दर्शनमात् ही ह 1 १ 7 


ईरदरशनते जीपी ओोकनिदननि 
तव्रेवं सति- | अतः रेसा होनेसे-- 


<= == ~~ 
[र ------- 
आ---- 


समाने इक्षे पुरूषो निम्नो 
ऽनीदाया शोचति अह्यमानः 

जुष्टं यदा प्यत्यन्यभीकशष- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥ 
{ ई्वरऊे साय } र्क दी इक्षपर रहनेवाद्य जीव अपने दीन- 
सखमभावके कारण मोहित द्योकर शयोक करता है] वहं जिस समय 
{ स्यानद्रारा } अपनेत्ने विरक्षण योिसेवित ईश्वर ओर उसकी सिमा 
{ संसार ] को देषा है उस समय ज्ोकरहित हो जाता है ॥२॥ 
समाने दृषे थधोत्ते शरीरे समान दृक्षपर यानी पूर्वोक्त 
शरीर्भे अविद्या, कामिना, चर्मफर 
ओरं रागादिके मारी मारसे आक्रान्त 
कर्मफसराभादिगुरुपाराकरान्तो- | होकर समुदके जरम इवे इष्‌ 
तविके समान निमग्न---निश्वयपूवेक 
ऽलाबुि शरायुद्रे अले निमी | देहास्ममावको प्रात इजा यह भोक्ता 
जीव पत यही ह, "तै अमुकका पुत्र 
द, सका नती है, क्रा दवै, 
मेवादमपष्य पुत्रोऽख नक्ठा दृशः | "यू दरः, णत्‌ द्र,  शयुणदीन 
८ द) ्ुखीरहै, दुःखी दै" इत्यादि 
स्थरां गुणवान्युणः खली | प्रकारके प्रव्य्योयाटा होने तथा 
दुःलीचयवंभरत्ययो न्यन्यो-{ “स चैह मिन ओर दुख नदी दै 


पुरुषो भाक्ता जीचोऽवियाकाम- 


सिश्येन देहात्मभावमापनोऽय- 


<< 
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ऽसखादिति जायते प्रियते संयुज्यते | रेता समञषनेके कारण उव्पनन होता, 


वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धवैः । 

अतोऽनीच्चया न कखचित्‌ 
समर्थोऽहं पूत्रो मम विनष्टो खता ' 
मे भार्या किं मे जीषितेनेत्येषं 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति 
सन्तप्यते युद्यमानोऽनेकरनर्थं- 
म्रकरिरविवेकतया चिन्तएमापच- 
मानः । 

स श्वं प्रेततिर्थद्मतुष्यादि- 
योनिष्वाजवं जवीमभावमापन्नः 
कदाचिदनेकजन्मघु श॒द्धधर्म- 
सश्ितनिभित्ततः केनचित्परम्‌- 
कारुणिकेन दरितयोगमार्मो- 
ऽदिसासस्यन्रह्मचयेसर्वत्यागश्चम- 
दमादिसस्पन्नः समाहितात्मा 
सब जुष्टं सेवितमनेकैर्योगसार्गेः 
करभि यद्‌! यसिन्काले पश्य- 
ति ष्यायमानोऽन्यं व्क्षोपाधि- 
रक्षणादिरक्षणमीशमसंसारिण- 
सशनायापिपासाशोक्मोहजरा- 
सृत्य्वतीतमी्ं सर्व॑स्य जगतो- 


मरता एवं अपने सम्बन्धिर्योसे 
मिर्ता यौर विद्युडता रहता है । 


अतः अनीसावरा--्मे किसी 
कार्यके व्यि समर्थं नही ह मेरा 
पुत्र नष्टहोग्या ओरी भमर 
गयी, अव मेरे जीवनसे क्या सभ 
है ४--इस प्रकारके दीनमावको 
अनीरा कहते है, उससे युक्त होकर 
अविवेकवशच अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त इआ बह दोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इसे प्रकार प्रेत, तिर्यक्‌ ओर 
मनुष्यादि योनिर्ोर्मे निरन्तर 
छथुताको प्राप्त इओ। वद जिस समय 
अनेकों जन्मोमे कभी अपने छुद्र 
धर्मे सद्चयके कारण किसी परम 
कारुणिक रुकके द्वारा योगमार्गं 
दिखखये जनेप्र अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग ओर शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गो जर 
करमोह्रारा सेवित अन्य वृक्ष्ूप 
उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 
प्यास, शोक, मोह जओौर जरा-मृयु 
आदिसे अतीत संसारघर्मदून्य 
सम्पूणं जगतके खामीको भ्य यह 
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ऽयमहमस्म्यात्मा सर्वस्य समः 
सर्वभूतसो नेतरोऽबि्याजनितो- 
पाधिपरिच्छिनो मायात्मेति- 
विभूतिं महिमानं च जगद्रूष- 
मयैव मम परमेश्वरस्येति यदैव 
द्रण तदा वीतशोको भवति 
सवंसच्छोकसागरािपरयुच्यते 


कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ २॥ | 





सम्पूर्णं मूर्तोमे धित भौर सव्रके 
चयि समान आत्मा ही द अविया- 
जनित उपाधिसे परिच्छिन्ने दूसरा 
मायात्मा नही ह इस प्रकार देखता 
है तथा उसकी महिमा यानी 
जगतखप विभूतिको वयह इस 
परमेश्वरलरूप मेरी ही है इस 
प्रकार [ जानता है} उप्त समय 
वह शओकरषित हो जाता है-- 
सम्पूर्णं शोकसागरसे मुक्त ष्ठो जाता 
है अर्थात्‌ कृतक्रत्य हौ जाता है।२॥ 


~< 
अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथमाह | दूसरा मन्त्र मी इती वातको 
सचिस्तरम्‌- विस्तारपूर्वक बतलता है-- 
यदा पश्यः पद्यते रुक्मवर्णं 
कतीरमीशं पुरुषं ह्ययोनिम्‌ । 
-तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय 


निरञ्ञनः परमं साम्यचपैति ॥ ३ ॥ 
जिक्ठ समय द्रष्टा सुवर्णवर्णं ओर त्रहमके भी उत्यत्तिस्थान उस 
जगकर्ता ईर पुरुभको देखता है उस समय वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य 
दोनको त्यागक्षर निर्मल हो अत्यन्त समताको प्रात हो जता है ॥ ३ ॥ 


यदा यसिन्काले पश्यः 
पर्यतीति विद्धान्साधक इत्यथः । 
पदयते प्द्यति पू्ववहुकमवर्णं 
खय॑ज्योतिःखमावं स्क्मस्येव धा 
ल्योतिरस्यानिनाशि कर्तार सर्वस्य 
जगत रलं पुरुषं ब्रह्मयोनिं 


जितत समय देखनेवाल होनेके 
कारण पस्य- द्रा विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
साधकः रकमवर्ण--- स्यंप्रकारा- 
खरूप अथवा सुबर्णके समान जिसका 
प्रकाश अविनाश्ची है उस सकर- 
जगत्कर्ता क्र पुरुष ॒ब्रह्योनि- 
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बरह्म च तचोनिश्वासौ त्रहम- 
योनिस्तंव्हयोनिं ब्रह्मणो 
वापरस्य योनिं स यदा चव 
परयति तदा स विद्रान्पर्यः 
पुण्यपापे बन्धनभूते क्मणी 
समू . विधूय निरस्य दग्ध्वा 
निरञ्जनो निर्टपो षिगतङ्धेलः 
परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यं 
समतामहयरक्षणं दै तबिषयाणि 


को--जो रह्म है ओर योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्य ( त्रह्मा ) 
की योनि है उस्र ब्रहमयोनिको 
इस प्रकार पर्ववत्‌ देखता है उस समय 
वह क्िद्रान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने वन्धनभूत करमोको समूल 
त्यागकर--मस्म करके निरञ्जन-- 
नि्टेप अर्थात्‌ क्ठेदारदित होकर 
भद्वयरूप परम --उच्कृष्ट॒ यानी 
निरतिश्चय समताको प्राप्त हो जाता 
है । दैतविपयक समता इस 





साम्यान्यतोऽर्बाञ्च्येवातोऽद्य- | अदैतरूप साम्यसे निक्ष्ट ही है; 
लक्षणमेतत्परसं साम्यद्ुपैति | अतः वह अद्धैतरूप परम साम्यको 
ग्रतिप्ते ॥ ३ ॥ म्रा हो जाता है ॥ ३॥ 
ध्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ 
करि च- तथा-- 


प्राणो येष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन्विद्धान्मवते नातिवादी । 


आत्सन्धीड आत्मरतिः 
नेष 


बद्यविद्‌ं 


करियावा- 
वरिष्ठः ॥ ४8 ॥ 


यह, जो समपूर्णं॑भूतोके रूपमे मासमान हो रहा है प्राण है | 


इसे जानकर व्द्रान्‌ अतिवाद नही होता । यह आत्मामे क्रीडा करने 
वाला ओर आप्मामे ही रमण करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुष ब्रहवेत्ताभोमे 
शरेषटतम है ॥ ४॥ 

योऽयं प्राणसख प्राणः पर यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
ईरो हेष प्रकृतः सरैभते्नहया- | है वड प्रकृत { परमात्मा ] ही 
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`  दिर्तम्बपर्मन्तैः, इत्थंभूतलक्षणे 
तृतीया, सर्वभूतः सर्वात्मा 
सनित्यर्थः; विभाति विविधं 
दीप्यते ) एवं सर्वभूतस्थं थः 
साक्षादात्सभावेनायमहमसीति 

पिजानन्विद्ान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण 
स भयते भवति न भवतीत्येतत्‌ 


किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्‌ 


चदितुं ्षीरमस्येत्यतिवादी । 
यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणख 


प्राणं विद्धानतिवादी स न 
भवतीत्यर्थः । स्वै यदात्मैव 
नान्यदस्तीति द्ं तदा किं 
ह्यसावतीत्य वदेत्‌ । यस्य तपर- 


सम्पूण भूतो- ब्रह्मासि ऊेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणिवोके 
दारा अर्थात्‌ सर्व॑भूतस्थ सबत्मा 
होकर षिमासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है] 
'सर्वमूतैः इस पदमे इत्थ॑मूतरक्षणा 
तृतीया है । इस प्रकार जो 
विद्वान्‌ उस सर्वमूतस्थ प्राणको 
"मै यदी दर" रेसा साक्षात्‌ आसम- 
सखरूपसे जाननेवालख है वह उस 
वाक्यके अर्थ्ञानमात्रसे मी नहीं 
होता । क्या नहीं होता १ [ इसपर 
कहते है -] अतिवादौ नरी 
होता .। जिसका खमाव ओर 
सत्रका अतिक्रमण करके बोलनेका 
योता है उसे अतिवादी कते है । 

तात्पर्थं यह किजो इस प्रकार 
प्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माको 
जाननेवाटा है वह अतिवाद नदीं 
होता । जब कि उसने यह देखा | 
है कि सव आत्मा ही है, उससे 
मिन कुंभी नदीं है तब बह 
किसका अतिक्रमण करके बोलेगा १ 


इत्थंभूतलक्षणे (२।३।२९१) इस -पाणिनिचू्से यहो तृतीया 


विभक्ति हु है । किसी प्रकारकी विदोपताको 
वह श्त्थंभूतलक्षण कदलाता दै उसमे 


प्रास हई वस्छुको जो लक्षित कराता है 
मै तीया विभक्ति होती है । जैसे 


, (जटाभिस्तापसः" ८ जटाओंसे तपस्वी है ) इस वाक्ये जयाओके द्वारा तपस्वी 
होना कश्चित होता 8 अतः (जटाः से वतीया विभक्ति दै । इसौ भकार वगतः 
दाब्दसे ईदवबरका सव भूतो खित होना कित होता दै 1 


रम्‌ 
न 


मन्यद्‌ चष्टमस्ति स॒तदतीत्यं 
वदति । अथं तु बिद्धानामनो- 
ऽन्य पश्यति नान्यच्छृणोति 


नान्यद्विजानाति । अतो नाति- 
बदति | . 
किं चात्यक्ीड आत्मन्येव च 


क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यत्र पुत्र- 
दारादिषु स आत्क्रीडः। 
तथार्मरतिरात्मन्येव च रती 
रमणं श्रीति्ख सष आत्मरतिः | 


कोडा बाह्यसाधनसपिक्षा, रतिस्तु 
साधननिरपेक्षा बाद्यिषयप्रीति- 


मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया- 
वाज्ज्ञानष्यानवैराग्यादिक्रिया 

यख सोऽयं क्रियावान्‌ । समास- 
पाड आमरतिरेव क्रियासख विद्यत 
इति बहुतरौहिमतुबर्थयोरन्यतरो- 


ऽतिर्त्ते । 
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जिसकी दृष्टम कुछ ओर दीखने- 
वाख पदार्थं है बही उसका 
अतिक्रमण करके बोडता है । किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन न 
कुछ देखता है, न घुनताहै ओर न 
छुं जानता दी है । इसल्यि 
यह अतिवादन भी नहीं करता 1 


यद्दी नदीं, वह [ आत्मक्रीडः 
आस्मरति ओर क्रियावान्‌ हो जाता 
है । ] आत्मक्रीड--जिसकी आत्मामं 
ही क्रीडा हो, अन्य द्ी-पुत्रादिमे 
नद्टो उसे आत्मक्रीड कहते है; 
तथा जिसकी आत्मामं दी रति-- 
रमण यानी प्रीति हो बह आत्मरति 
कष्टखाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी 
अपेक्षा रखनेवाडी होती है ओर 
रति साधनकी अपेक्षा न करके 
बह्य विषयकी भ्रीतिमात्रको कहते 
है-- यदी इन दोनोमे विरोषता 
( अन्तर ) है । तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वैरग्यादि बिया हो उसे क्रियावान्‌ 
कहते है । किन्तु [ "आत्मरति- 
क्रियावान्‌? एेसा ] समायुक्त पाठ 
होनेपर 'अत्मरति ही जिसकी क्रिया 
है [देस अर्थ होनेसे ] बह्रीहि 
समास ओर मतुप्‌, प्रत्ययका 
अ्थ--इन दोनेोमेसे एक ८ तुप- 
प्रत्ययका अर्थ ) अधिक हो जाता है| 


= 
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केचित्वशिदोत्रादिकर्मनह्य- 


बिद्यो;ः सयुचथार्थ- 
य॒चगविमतःङविच्छन्ति । तचचेष 


खण्डनम्‌ 
्ह्मविदां घरि 


इत्यनेन युख्यार्थवचनेन विरू 


ध्यते । न हि वा्यक्रियाचानात्म- 


क्रीड आत्मरतिशथ भवितुं शक्तः, 
कथिद्वाहयक्रियाविनिटृत्तो ्ात्म- 
क्रीडो भवति बाद्यक्रियात्मक्रीड- 
योर्विरोधात्‌। न हि तमःप्रकार- 
योयुंगपदेकत्र खितिः संभवति । 
तसादसस्प्ररुपितमेवेतदनेन 

ज्ञानकरम॑सयुचयम्रतिपादनम्‌ । 
“अन्या वाचो विञञ्चथः 
(य° उ० २।२।५) “संन्यास 
योगात्‌ ८ य° उ० ३।२।६) 
इट्यादिश्चुतिभ्यश्च । तसादय- 
मेबेह त 
क्रियावानसंभिननार्यमर्यादः 

संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति- 
वाच्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- 
वान््ह्मनिष्ठः स जहविदां सर्वेषां 
वरिष्ठः प्रधानः ।॥ ४ ॥ 


~. 


(स 


| कोई्कोई ( समुश्चयवादी ) तो 
{ आत्मरति ओर क्रियावान्‌ इन 
दोनों विेषणोको ] अभिहोत्रादि 
कर्म ओर ब्रह्मविधाके समुश्वयके 
च्यि समक्षते है । किन्तु उनका 
यह अभिप्राय न्नज्मविदां वरिष; 
इस सुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्र ह। 
बाह्यक्रियावान्‌ पुरु आत्मक्रीड 
जीर आत्मरति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष बाह्यक्रियासे निचत्त 
होकर ही आत्मक्रीड हो सकता 
है, क्योकि बाह्यक्रिया ओर 
आल्मक्रीडाका परस्पर विरोध 
है । अन्धकार ओर प्रकाशकी 
एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो ही नदीं सकती । 
अतः इस वचनके द्वारा यह 
ज्ञान ओर कर्मके ससुच्चयका 
म्रतिपादन मिथ्या प्रप ही है। 
यही बात ५५अन्या वाचो विमुञ्चथः? 
(संन्यासयोगात्‌? इत्यादि श्रुतिरयोसे ` 
भी सिद्ध होती है। अतरए्व इस 
जगह उसीको "क्रियावान्‌, कहा हे 
जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला 
ओर आर्यमर्यादाका मङ्ग न करने 
वाडा संन्यासी है । जो रेसे 
छक्षणोवाख अनतिवादी, आत्म- 
क्रीड, आत्मरति ` ओर क्रियावान्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ है बही समस्त त्रहवेत्ताओं- 
म वरिष्ठ यानी प्रधान है| 9 ॥ 
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आत्सदूर्नके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः 


अन भिक्षुके ल्य सम्यगञानके 


सम्यग््ञानसहकारीणि साधनानि | सद्टकारी सत्य आदि निदृत्तिप्रधान 


विधीयन्ते निद्त्तिप्रधानानि-- 


साध्नोका विधान किया जाता दै-- 


सस्येन लभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 
सम्यग्न्ञानेन बह्यचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे अयोतिर्मयो हि शो 
यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
यह आत्मा सर्वदा सत्थ, तप, सम्याज्ञान ओर ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त 


किया जा सकता है | जिसे दो्रहीन योगिजन देखते है वह ज्योतिर्मय 
शयु आत्मा शरीरके भीतर रहता है ॥ ५ ॥ 


स्येनासृतत्थागेन 
वदनत्यागेन रम्यः ्राप्रन्यः । 


विं च तपसा रीन्द्रियमन- 


एकाग्रतया 'मनसश्चेन्द्रियाणां 


च दैकाग्रय परमं॑तपः" 
( महा० श्ञा° २५० | ¢ ) इति 
सरणात्‌ । तद्धयनुङूरमात्मद्ं - 
नाभिमुखीभावात्परमं साधनं तपो 
नेतरचान्द्रायणादि । एष आत्मा 
रभ्य इत्यनुषङ्गः सर्यत्र । 
सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्म- 
दशनेन जहचर्येण सैधुनासमा- 


सपा- | 


[यह्‌ आत्मा] सत्यसे अर्थात्‌ अचरत 
यानी मिध्या-माषणके त्यागद्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है| तथा 
(सन ओर इन्दिर्योकी एकाग्रता दी 
परम तप हैः इस स्मृतिके अनुसार 
तप यानी इन्द्रिय ओर मनकी 
एकाप्रतासे भी [ इस आस्माकी 
उपर्न्धि हो सकती है ] क्योकि 
आत्मर्च॑नके अभिमुख रहनेके कारण 
यही तप॒ उसका अनुकर परम 
साधन है-- दूसरा चान्दरौयणादि 
तप॒ उसका साधन नही है 
[ इसके सिवा ] सम्यनज्ञान-यधार्थं 
आत्मदश्चन भौर ब्रहषचर्-मेथुनके 
स्यागसे मी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
[ इस आत्माकी प्रति ह्यो सकती 


खण्ड१ | 


च्ाङ्करभाष्यारथं 


९५ 


न न ~ न 


चारेण । नित्यं सर्वदा नित्यं 
सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- 
गज्ञानेनेति सर्वत्र नित्यशब्दो- 
ऽन्तदीपिकान्यायेन अदुपक्तव्यः। 


वक्ष्यति च--“न येषु जिहम- 


1, 


सतं न माया च (प्रर 
उ० १। १६) इति। 
कोऽसावात्मा य एतेः साध- 
नै्लभ्य इत्युच्यते । अन्त्चरीरे- 
ऽत्तर्मध्य शरीरस्य पुण्डरीकाकारे 
ज्योतिर्मयो हि सषमवणं; शः 
खद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपलभन्ते 
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः 
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्त- 
मलाः । स आत्मा नित्यं सत्या- 
दिसाधनैः संन्यासिभिरुम्यते । 


न॒ कादाचित्कैः सत्यादिभिः 


दै ]; यहा "एष आत्मा म्यः? 
(इस आत्माकी प्रापि हो सकती है ) 
इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है | 
“सर्वदा सत्यसेः, 'सर्वदा तपसे, ओर्‌ 
"सर्वदा सम्यगञानसे, इस प्रकार अन्त- 
दीपिकान्यायसे ( मध्यवती दीपकोके 
समान ) सभीके साथ नित्यः 
शब्दका सम्बन्ध ल्गाना चाहिये; 
जैसा कि आगे ( प्रदनोपनिषदूमे ) 
करेगे मी (“जिन पुरूषेमं कुटिर्ता, 
अनृत ओर माया नहीं है": इत्यादि । 


जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त 
किया जाता है बह कौन है-- 
इसपर कहा जाता है- अन्तः- 
शरीरे अर्थात्‌ शारीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमे जो ज्योतिर्मय 
घुवर्णर्णं ज्र यानी शुद्ध आत्मा 
है, जिते कि क्षीणदोष यानी 


, जिनके क्रोधादि मनोमख क्षीण हो 


गये है वे यतिजन--यक्लरीछ 
संन्यासी छोग देखते अर्थात्‌ उपठन्ध 
करते है । तात्पर्यं यह है कि वह 
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनोसे ही 
संन्यास्सियोद्यारा प्रप्त किया ना 
सकता है--कभी-कमी व्यवहार 
किये जानेवाले सत्यादिसे प्रात नहीं 


# इ भविष्यत्काछ्कि उक्तिसे विदित होता है कि . उपनिषद्धाप्यके 
विद्याथियौको सुण्डकके पश्चात्‌ प्रश्नोपनिषद्का अध्ययन करना चाहिये । 


---- 


॥ (षि ष 


षद मुण्डकोपनिषद्‌ { भुण्डकरे 
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लम्यते । सत्यादिप्ाधनस्तु- , होता । वह अथैवाद सत्यादि 
त्यर्थोऽयमर्थवादः । ५ ॥ साधर्नोकी स्तुतिके चि है ॥ ५॥ 





सत्यको महिनि 
सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 
यन्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ £ ॥ 
सत्य ही जयको प्राप होता है, मिथ्या नदीं | सत्यसे देवयानमार्मकरा 
विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम चऋप्रिलेग उस पदक्तो प्राप्त होते 
है जर वह सत्यका परम निधान ८ भण्डार ) वर्तमान है ।॥ ६ ॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जयति ! सत्य अर्यात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 


। को प्राप्त ह्येता है, मिथ्या यानी 
नातृतं ; । न || पिष्यावादी नदी 1 [ यद स्त्यः 
रः केवलयोः ओर "अचरत का सत्यवान्‌ ओर 
दि सत्याचृतयोः ` | मिथ्यावादी अर्थ॑इसल्ि किया 
पुरुपानाभितयोज॑यः पराजयो | गया दै कि ] पुरुषका आश्रय न 
करनेवाले केव सत्य ओर मिध्वा- 
काही ज्य या पराजय नहयींह्यो 
सकता । रोके प्रसिद्ध ही है किं 
सत्यवादीसे मिध्यावादीको ही नीचा 
षिपर्थयोऽतः सिद्धं सत्यस् वल- | देखना पदता है इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रवर 

चत्साधनत्वम्‌ ! साधनत्व तिद्ध होता है | 
किं च शाखतोऽप्यवगम्यते | यही नी, सत्यका उत्कृष्ट 
सत्यस्य साधनातिशयत्वम्‌ । | साधनत्व॒ आस्से भी जाना 
केथस्‌ १ सत्वेन यथाभूतवाद्‌- | जाता है । किस प्रकार ? [ सो 


वा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके 


सत्यचादिनाचृतवाद्यभिभूयते न 


“सखण्ड ९ | 

न 
ज्यवखया पन्था देवयानास्यो 
विततो विसीणैः सातत्येन॑भरदृत्तो 
येन यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त 
ऋषयो ददौनवन्तः कुटकमाया- 
शाव्याहंकारदम्भानृतवर्जिंता 


ह्याप्तकामा बिभतव्ष्णाः सर्वतो 
यत्र॒ यसिसतत्परमार्थतच््ं सत्य- 
स्थोत्तमसाधनख सम्बन्धि साच्यं 
परमं प्रङृष्टं निधानं॑पुरूपाथ- 
रूपेण निधीयत इति निधानं 
वर्तेते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति 
स सत्येन वितत इति पर्वेण 
सम्बन्धः 1 & ॥ 


श्ाङ्कस्भाष्यार्थं 
~ + 4 - = य ¬= 
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बतठते है] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्ञकं 
मार्ग विस्तीर्णं यानी नैरन्तर्थसे प्रवृत्त 
होता है, जिस मार्मसे कपट, छर, 
शठता, अहङ्कार, दम्भ ओर अन्रृतसे 
रहित तथा सत्र ओरसे पूर्णकाम 
ओर तष्णारहित ऋषिगण-- 
[ अतीन्दिय वस्तुको ] देखनेवाछे 
पुरुष [ उस पदपर ] णारूढ होते 
है, जिसमे किं सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 
साघनका सम्बन्धी उसका साध्यशूप 
परमार्थत जो पुरुषार्थरूपसे निहित 
होनेके कारण निधान. है वहन परम 
यानी ्रकृष्ट निधान वर्तमान है | 
"उस पदमे जिस मार्भसे आरूढ 
होते है बह सत्यसे ही विस्तीर्णं हो 
रहा है इस प्रकार इसका पूर्व 
वाक्यसे सम्बन्ध है ॥ ६ ॥ 


नन क त 2 ‰ 
परमपद्क्रा स्वर्यं 


कि तत्किधर्मकं च तदित्यु- 


|३ 


वह क्या है ओर किंन धर्मोवाल् 


च्यते- १ इसपर कदा जाता है-- 
न॒हच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं । 
सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरल्सुद्रे तदिहान्तिके च 


पदयत्सिहैव निदितं गुहायाम्‌ ॥ ७.॥ 
बह महान्‌ दिभ्य शौर अचिन्त्यरूप है ¦ वह सूष्मसे भी -सुकष्मतर 
मु° ७-- 


[ अुणष्डक र 


य य द = 


८८ सुण्डकोपनिषदै 
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भासमान होता है तथा दृर्से भी दूर ओर इस दरीरमे अत्यन्त समीप भी 
ह । वह चेतनावान्‌ प्राणिमि इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप गुदमिं 
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छिपा इआ है ॥ ७॥ 

चृहन्महव्च तत्कृतं तह्य 
सत्यादिसाधनं सर्वतो व्याप्त 
त्वात्‌। दिव्यं खयंप्रभमनिन्द्रिय- 
सोचरमत एव न चिन्तयितुं 
शक्यतेऽख रूपमित्यचिन्त्य- 
स्यम्‌ । ष्ष्मादाकाशचादेरपि 
तर्छष्मतरम्‌, निरतिशयं ॑हि 
सौम्यस्य सर्वकारणत्वात्‌, 
विभाति विविधमादित्यचन्द्राया- 
कारेण भाति ` दीप्यते । 

` कं च दृरादधि्रृष्देशात्युदूरे 
विग्रकृष्टतरे देशे पतत॑तेऽिदुषा- 
-मत्यन्तागम्यत्वा्तद्रद । इह 
देहेऽन्तिके समीपे च । विदुषा- 
मात्मात्‌ । सर्वान्तरत्वाचा- 
काशस्याप्यन्तरश्रुतेः । इह 


पश्यत्सु चेतनावस्सित्येतननिहितं 


खितं ` दशेनादिक्रियावच्वेन 
योगिभिरंक््यमाणम्‌ । क १ गुहायां 


सत्यादि जिसकी प्रापिके साधन 
है वह्‌ प्रकृत तह्न सव ओर व्याप्त 
होनेके कारण वघ्रृहत--मद्ान्‌ है । 
वह दिव्य--स्वथग्रभ यानी इन्द्र्यो 
का अविषय है, इसच्यि जिसका 
रूप चिन्तन न किया जा सके 
रसा अचिन्त्यरूप टै । वह 
आकाञ्चादि सूम पदायेसि भी 
सूद्मतर है । सवका कारण द्योनेसे 
इसकी सृक्ष्मता सत्रसे अधिक है । 
इस प्रकार बह सूर्य-चन्द आदि 
रूगसे अनेक प्रकार भासित यानी 
दीषहोरदादै। 


इसके सिवा वह ब्रह्म अन्ञानि्योके 
चयि अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
यानी दूरस्थ देदासे भी अधिक दूर-- 
अव्यन्त दूरस्य देदामे वर्तमान है; 
तथा विद्वानोंका अस्मा दहोनेके 
कारण इस शारीरम अत्यन्त समीप 
भी है] यह श्रुतिके कथनानुसार 
सत्रके भीतर रहनेवाखडा दहोनेसे 
आकाशके भीतर -भी सित है । यदह 
इस ॒ रोके "पद्यत्घुः अर्थात्‌ 
चेतनावान्‌ प्राणिर्योमे योगियोदारा 
दक्शनादिकरियावच्वरूपसे स्थित देखा 
जाता है | कय देखा जाता है? 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्या्थं ९९ 
2 प ~ आ प 
बुद्धिलक्षणायाम्‌ । तत्र हि निगूं | उनकी इुद्धिरूप गदाम । यद 
। त विद्रानोको उसीमे छिपा इना 
रक्ष्यते * । तथाप्य- | दिखायी देता है । तो भी अवियासे 
विद्यया संवृतं सन्न लक्ष्यते | आच्छादित रहनेके कारण यह 
व | अज्ञानियोंको वर्ह स्थित रहनेपर भी 
त॒त्रख मेवाबिदद्धि; ॥ ७ | | दिखायी नहीं देता ॥ ७ ॥ 
भ, 
अत्मसाक्षात्कारक्रा असाधारण ' साधन--चित्तञ्युदि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपरुन्धि- | फिर भमी उसकी उपर्न्धिका 
साधनघच्यते- | असाधारण साधन बताया जाताहै- 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्येदेतस्तपकस्ता कर्मणा वा । 
्नप्रसादेन विश्चुदसन्व- 
स्ततस्तु तं पदयते निष्करं ध्यायमानः ॥ < ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेत्रसे ्रहण किया जाता है, न वाणीसेः न 
अन्य इन्दरयोसे ओर न तप अथवा कर्मसे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
विश्ुदधचित्त हो जाता है ओौर तभी वह ध्यान करनेपर उत निष्कर 
आत्मतत्वका साक्षात्कार करता है ॥ ८ ॥ 


यसान्न चक्षुषा गद्यते केन- | - क्योंकि रूपदीन होनेके कारण 
चिद्प्यरूपत्वा्ापि । यह आत्मा किंसीसे मी नेत्रह्मारा 
चिदप्यरूपत्वानापि गृह्यते ग्रहण नदीं किया जा सकता 
नभिधेयत्वानन | अवाच्य . होनेके कारण वासे 
सिं = चान्द गृहीत नदीं होता ओर न अन्य 
वैरितरेन्द्ियैः । तपसः सर्व॑- | इन्दियोका ही विषय होता है । तप 


पि र सभीकी प्राप्तिका साधन है; तथापि 
प्रक्षिसाधनत्वेऽपि न॒ तपसा < भदस भीः श्ण नही कया 


गृहते । तथा वैदिकेनाभिहोत्रादि- | जाता ओर न जिसका महस्व 
कर्मणा प्रसिद्धमह्ेनापि न । छप्रसिद्ध है उसः अग्निहोत्रादि वेदिक 


4 © 
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गृह्यते 1 किं पुनस्तस्य ग्रहणे | करमते ही गृहीत होता है । तो किर 


साधनमिस्याह-- च 
ज्ञानप्रसादेन । आत्माचवोधन- 


समर्थमपि स्वभावेन सर्वप्राणिनां 


उसके ग्रहण करनेमे क्या साधन 
है 2 दपर कहने ह-- 

ज्ञान ( ज्ञानकी साधनभूता 
बुद्धि ) के प्रसादसे [ उप्तका ग्रहण 
हयो सकता है ] 1 सम्प प्राणिरयोका 


ज्ञानं बाद्यविपयरागादिदोपकलु- | कान. स्मावसे आस्मव्रोध कराने 


समर्थं होनेपर भी, बाह्य विषर्योके 


पितमग्रसन्नमसुद्धं सनाचयोधयति | रागादि दोपसे कट्परित---अग्रसन्न 


नित्यं संनिहितमप्यात्मतचं मला- 


यानी अद्युद्र हो जनके कारण 
आत्मतत्का, सर्वदा समीपस्य 


वनद्धमिवाद्चनम्‌, बिकितमिव | होनेपर मी, मल्से ठके इ दपण 


सरिलमू । तचदेन्द्रिरिपयसंसे- 
जनितरागादिमरकाटप्यापनय- 
नादादर्शसणिलादिवत्प्रसादितं 
स्वच्छ शान्तमवतिष्टुते तदा 
ज्ञानख प्रसाद; खात्‌ । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विद्ध- 
सच्यो विश्द्धान्तःकरणो योग्यो 
रहम द्रष्टुं यस्मात्ततस्तस्मात्तु तमा- 
त्मानं पर्यते पर्यत्युपखभते 
निष्कलं सर्बावियवमेदवजिंतं 
, ध्यायमानः सत्यादिसाधन- 
वासुपसंहूतकरण एकाग्रेण मनसा 
ध्यायमानशिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


तया चच्चल जलके समान बोध 
नहीं करा सकता । जिस स्मय 
इन्द्रिय ओर विपयोके संसरगसे होने- 
वलि रागादि दोपशूप मच्के दूर 
हो जानेपर्‌ दर्पण या जर आदिक 
समान चित्त प्रसन्न-- स्वच्छ अर्यात्‌ 
ओछान्तमावसे स्थित दहो जाता है 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है | 


क्योकि उस ज्ञानग्रसादसे 
विद्युद्धसत्च यानी ुद्धचित्त इ 
पुरुष ब्रह्मका स्षात्कार करने योग्य 
होता है इसल्यि तव वह ध्यान 
करके अर्थात्‌ सव्यादिसाधनसम्पन्न 
होकर इन्धियोका निरोध कर 
एकाम्रचित्तसे ष्यान--चिन्तन 
करता हुआ उस निष्कर यानी 
सम्पूण अवयवमेदसे रदित आत्माको 
देखता--उपख्च्य करता है ॥८॥ 


य्व ~ , 
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` चरसीरमें इन्धियरूयसे जड्रविष्ट इए आत्माका - 
चित्तयुदिद्वारा साक्षात्कार 


यमात्मानमेवं पर्यति-- | 


एषोऽणुरात्मा चेतसा 


जिस आत्माको साधक इस 
प्रकार देखता है-- 


वेदितव्यो 


यस्िन्प्राणः पञ्चधा संविवेहाः । 
प्राणेरिचत्तं सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्विशुदधे विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सुक्ष्म अत्मा, जिस [ शरीर ] मे पच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शरीरके भीतर दी विश्युद्ध विज्ञानद्रारा जाननेयोग्य है । उससे 
इन्दियोदयारा ्रजावर्गके सम्पूर्णं चित्त व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जानेपर 
यह आत्मस्वरूपसे प्रकाित होने त्ता है ॥ ९ ॥ 


एपोऽणुः स्ष्मश्चेतसा 
विश्चद्धज्ञानेन केवलेन बेदितन्यः। 
क्रासौ १ यसिन्छरीरे प्राणो 
वाधुः पश्चधा प्राणापानादिमेदेन 
संविवेश सम्यक्प्रविष्टस्तसिन्नेव 
शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय 


इत्यर्थः । र 
कीटेन चेतसा वेदितव्य 


इत्याह प्राणैः सदेन्द्रियेथित्त 
सर्वमन्तःकरणं प्रजानामोतं व्याप 
येन क्षीरमिव स्नेहेन कृष्टमिबा- 
जिना 1 सर्वं हिः प्रनानामन्तः- 


वह अणु--सुक्ष्म आत्मा चित्त 
यानी केव्रर विञयुद्ध ज्ञानसे जानने , 
योग्य है | बह कहँ जानने योग्य 
है ?2 जिस शारीरम प्राणवायु, 
प्राण-अपान आदि मेदसे र्पौच . 
प्रकारका होकर सम्यक्‌ रीतिसे 
प्रविष्ट हो रहा है उसी शारीरम 
हृदयके मीतर यह चित्तद्वारा जानने 
योग्य है--टेसा इसका तात्पर्य है । 

वह किस प्रकारके चित्त 
( ज्ञान ) सेज्ञातव्य है ? इसपर 
कहते है दूध जिस प्रकार ध्रतसे 
ओर काष्ठ जिस प्रकार अश्चिसे 
व्याप्त है, उसी प्रकार जिससे प्राण 
यनी इन्िर्योके सहित प्रजाके 
. समस्त. चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 
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करणं वेतनावससिद्धं लोकै 1 | दै क्कि लोकमे प्रनके समी अन्तः- 


्ेयादिमरवियक्त करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैँ ओर जिस 
यस्च चित ्ेशादिमरवियुक्ते चित्तके शुद्ध यानी श्लेदादिं मल्ते 


शद्ध विभवत्येष उक्त आत्मा वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 
अपने विंदोपरूपसे प्रकट होता है 
विशेषेण स्वेनात्मना बिभवत्या- | अर्थाद्‌ अपनेको प्रकाशित कर 
स्मानं भ्रकाशयतीत्यरथः |! ९॥ | देता है ॥ ९ ॥ 
न्न (~~~ 
आत्मज्ञका वैमव ओर उसक्ती एूजाकरा निधान 
य एवथुक्तरुक्षणं सर्वात्मान- | इस भकार जो उपर्युक्त सर्वातमा- 


को आत्मस्वरूपसे जानता है उत्तका 
ममत्वेन अतिपन्न सातम सर्वात्मा होनेसे ही सर्बप्रातिरूप 


"स्यादेव सर्वावाधतिरक्षणं फलमाह । फर चतरत है-- 
यंयं छखोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश कामान्‌ 
तं तं रोकं जयते तांश्च कार्मा । 
स्तस्मादात्मन्ञं छचैयेद्‌ भूतिकामः ॥ १ ०॥ 


वद॒ विशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोेककी भावना 
करता दहै ओर जिन-जिन भोगोको चाहता है बह उसी-उसी 
लोक ओर उन्दी-उन्ही मोको प्रात कर केता है । इस्ल्ि रेशर्यकी 
इच्छा करनेचाखा पुरुष जष्ज्ञानीकी पूना करे ॥ १० ॥ 
यं थं रोकं पित्रादिटक्षणं | विदयुद्धसत्व--निसके छदा 
मन्षा संविभाति संकल्पयति । क्षीण हो गये है वह निर्मल 
~---------------------------- 
# देश मनोविकारोको का है । वे पचि है; यथा-- 
अविद्यासिमतारागद्वेषामिनिवेशाः छेशाः। ( योग० २! ३. ) 
{ अचिचाः २ असिता ३ रागः ४ देष जौर ५ अभिनिवेदा --ये कद है । 
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मह्यमन्यस्मे वा भवेदिति विशुद्ध 
सत्वः क्षीणङ्धेश आत्मविचिर्म- 
लन्तःकरणः कामयते यांश 
कामान्प्रार्थयते भोगांस्तं तं रोकं 
जयते प्रामोति तांश्च कामान्स 
, कलिपितान्भोमान्‌ । तखादधिदुषः 
सत्यसंकल्पत्वादात्मन्ञमात्पन्ञा- 

नेन विश्द्धान्तःकरणं ह्यच॑येत्‌ 
पूजयेत्पादग्र्षाखनदश्रूषानम- 

स्कारादिभिभूंतिकामो विभूति- 


चित्त अत्मवेत्ता जिस पितृलोक 
आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
है अर्थात्‌ रेता सङ्कल्प करता है 
कि सुञ्चे या किसी अन्यको अमुक 
खोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा 
करता है उसी-उसी खोक तथा 
अपने सङ्कल्प किये इए उन्दी-उन्दीं 
मेोर्गोको वह प्राप्त कर केता है । 
अतः रेदर्थकी इच्छा करनेवाख 
पुरुष उस विद्युद्धचित्त  आत्म- 
ज्ञानीका पाद-ग्रक्षारुन, शुश्रूषा एवं 
नमस्कारादिद्रारा पूजन करे, क्योकि 
विदान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है, । इस-' 
स्यि ( सत्यसङ्कल्प होनेके कारण ) 


मिच्छः ततः पूजां एवासौ | १०। | वह पूजनीय ही है ॥ १० ॥ 


----*~-छर--*~ 


इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाप्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
~ल न~ 


दटि्तयः 

द्दितियः खण्ड 
---9-- न्क 

अत्मकेत्ताकी धूजाका फट 


यसखात्रू-- 


स॒ वेदैतत्परमं . बरह्म 


कर्योकि-- 
धाम 


` यत्र विश्वं निदितं माति शुभ्रम्‌ । .. 


उपासते पुरुषं . 


ये दयकामा- 


स्ते शुकमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ ₹ ॥ 
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वह ( आत्मवत्ता ) इस परम आश्रयरूप त्रमको जिसमे यह समस्त 
जगत्‌ अर्पित है जर जो स्वयं शद्धरूपसे भासमान हो रहा है, जानता 
है | जो निष्कामभावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते है र 
बुद्धिमान्‌ छोग शरीरके वीजभूत इस वीरयका अतिक्रमण कर जते है । 


[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जति दै } ॥ १ ॥ 


स वेद जानातीत्येतद्यथोक्त- 
लक्षणं ब्रहम परमयं धाम सर्व- 
कासानामाश्रयमास्पद्‌ं यत्र यसिन्‌ 
अणि धाक्चि विश्व॑ ससततं 

 जगन्निदितमपितं थच खेन 
ज्योतिषा भाति शुभ्रं च्द्धम्‌ । 


तसप्येवसात्सज्ञं पुरूपं ये कामा 
विभूतितष्णावर्जिता युयक्षवः 
सन्तं उपासते परमिव सेवन्ते ते 
शुकं सबीजं यदेतस्रसिद्धं शरीरो- 
पादानकारणमतिववेन्त्यति- 

गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न 
पुनर्योनिं प्रसर्पन्ति “न पुनः 
क्चिद्रतिं करोति" इति श्रुतेः । 
अतस्तं पूजयेदित्यभिप्रायः ॥१।॥ 


वह॒ ८ आत्मवेत्ता ) सम्पूर्ण 
कामना्थेकिं परम यानी उत्कृष्ट 
आश्रयभूत इस पूर्वोक्त छश्षणव्राले 
ब्रह्मको जानता दै, जिस ब्रह्मपदे - 
यह॒ विद यानी सम्पूर्णं जगत्‌ 
निहित समर्पित है भौर जो कि 
अपने तेजसे--श्ुद्धख्पसे प्रकारित 
हो रहा है । उस्न इस प्रकारके आत्मज्ञ 
पुरुषकी भी जो छोग निष्काम 
अर्थात्‌ रेखर्थकी तृष्णासे रदित 
होकर यानी सुसुश्चु होकर परमदेवके 
समान उपासना करते है वे 
धीर---बुद्धिमान्‌ पुरुष शक्र यानी 
मनुष्यदेहके बीजका, जो कि शारीर. 
के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
है, . अतिक्रमण कर जाते है, 


अर्थात्‌ फिर योनिम प्रवेरा नहीं 


करते, जैसा कि “फिर कहीं प्रीति 
नहीं करता” ईन श्रुतिसे सिद्ध होता 
है 1 अतः तात्पर्य यह है कि 


-उसक्रा पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 


"- च्््च्प््-~ 


निष्कामतासे पुनर्जन्मानिनन्त ` । 


स॒शक्षोः कामत्याग एव 


सुसु्षुके चयि कामनाका त्याग 
ही प्रधान साधन है--इस बातको 


भधानं साधनमित्येतद्शंयति-- | दिकाते है_ 
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कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजीयते तत्र तत्र। 
पयौप्तकामस्य कृतात्मनस्त्व- 


हैव स्वँ प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २॥ 

[ मोगेकि गुणोका ] चिन्तन करनेवाख जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 
करता है बह उन कामनाओंके योगसे तर्हो-तदयौ ( उनकी प्रापतिके 
स्यानेमिं ) उल्यन्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामना पूर्णं हो 
गयी है उस कतङ्ृत्थ पुरुषी तो सभी कामनारयँ इस रोके ही टीन हो 


जातीदहैं॥२॥ 


कामान्यो दशद्ेष्टविषयान्‌ 


जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
ओर अदृष्ट अभीष्ट विषयोकी, उनके 


कामयते मन्यमानस्तदूयुणांधि- | गुणोका मनन--चिन्तन करता 


न्तयानः प्राथेयते स तैः कामभिः 
कामे्ैमीधर्ममव्तिदेतुमिर्विपये- 
च्छास्पैः सह जायते तत्र तत्र \ 
यत्र॒ य॒त्र विपयप्राप्िनिमितत 
कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति- 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैरेव 
कामैवे्टितो जायते । 
यस्त॒परमार्थक्लयविज्ञानात्‌ 
पर्या्काम आत्मकामत्ेन परि 
समन्तत आघ्रा; कामा. यख 


तख पर्थाषकामसख छतात्मनो- 


हआ, कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्मे प्रृत्ति 
करानेकै हेत॒भूत त्रिषयोकी इच्छा- 
ख्य वासनाओकि सहित ब्ी-बहीं 
उत्प होता है; अर्थात्‌ जह-नहौँ 
विषयप्रा्तिके स्यि कामनार्पँ पुरुष- 
को कर्मने नियुक्त करती है बह 
वर्दी उन्दी-उन्दीं प्रदेशमे उन 
कामना्से ही परिवेष्टित इआ 
जन्म ग्रहण करता है । 


परन्तु जो परमार्थतखके विज्ञान- 
से पूर्णकाम हो गया है, अथौत्‌ 
आमप्रापतिकी इच्छवाखा . होनेके 
कारण जिसे सब ओरसे समस्त 
मोग आत हयो चुके है उस पूणंकाम 
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स्वेन परेण रूपेण कृत आतमा 
विद्यया यस तख कृतात्मन- 
स्त्विहैव तिष्ठत्येव शरीरे सरवै 
धममाधर्मपरटृत्तिदेतवः प्रविरीयन्ति 
विरुयञ्ुषयान्ति = नश्यन्तीत्य- 
थैः । कामास्तजन्मरेतुयिनाशानन 


जायन्त इत्यभिप्रायः ।॥ २॥ 


कृतक्त्य॒पुरुषकी समी कामन 
छीन हो जाती हैँ अर्थात्‌ जिसने 
विदाद्वारा अपने आत्माको उसके 
अव्रिधामय अपररूपसे हराकर अपने 
प्ररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके धमधिर्मकी प्रदृचचिके समस्त 
हतु इस शरीरमे सित रहते हर दी 
रीन अर्थात्‌ न्ट हो जाते है ¡ अभि- 
प्राय यह है कि अपनी उत्पक्तिके देतुका 
नादाद्यो जानेके कारण उसमे फिर 
कामना उत्पन नही होती ॥ २ ॥ 


"न्द 
आत्मदर््नका प्रधान साधन -- जिज्ञासा 


ययेवं सर्वलाभात्परम आत्स- 
रामभस्तह्लाभाय 


भराप्र इदयुच्यते-- 
नायमात्मा 


न मेधया 


इष प्रकार यदि ओर सव 
छर्भोकी अपेक्षा अत्मखभ दही 


भव चनादय | उक्छृष्ट है तो उसकी प्राततिके च्य 
उपाया बाहुल्येन कतंञ्या इति 


प्रवचन आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये-पेसी वात प्राप्त 


| होनेपर यह कडा जाता है- 
पमवचनेन रम्यो 


न बहुना श्रुतेन | 


यमेवेष व्रृणुते तेन॒ छम्य 
= बिब्रणुते र 
स्तस्येष आत्मा विद्रणुते तनुं खाम्‌॥ ३ ॥ 


योग्य 


यह आस्मा न तो प्रवचन ( पुष्कर शाखाध्ययन ) से प्राप्त होने 
दै ओर्‌ न मेधा ( धारणाश्चक्ति ) तया अधिक श्रवण करने ही 


मिङ्नेबाख है । यह ( विद्वान्‌ ) जिस परमात्ाकी प्रा्तिकी इच्छा 
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करता है उस ८ इच्छा ) केद्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ २ ॥ 


योऽयमात्मा व्याख्यातो 
यस्य सामः परः पुरुषार्थो नासौ 
वेदशाख्ाभ्ययनबाहल्येन प्रवच- 
नेन रम्यः । तथा न मेधया 
ग्रन्था्थधारणशक्त्या । न बहुना 
श्रुतेन नापि भूयसा शवणे- 
नेत्यर्थः । 

केन तहिं कम्य इत्यु- 
च्यते--यमेव परमास्मानमेवैष 


विद्धान्बरणते प्राप्तुमिच्छति तेन 
वरणेनैष परमात्मा ङम्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध- 
खभावत्वात्‌ । | 
कीदृशोऽसौ विदुष आत्म- 
लाभ इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा- 
` विवासन्छन्नां खां परं तं 
खात्मतच्च॑ खरूपं विद्रुते 
प्रकाशयति प्रकाश . इव घटादि- 
विंयायां सत्यामाविर्भवसीतयथैः । 


जिस इस आसमाकी व्याख्या 
की गयी है, जिक्तका लम ह्ली परम 
पुरुषार्थं है वह ॒वेदश्ा्लके अधिक 
अध्ययनरूप प्रवचने प्राप्त होने 
योग्य नी है । इसी प्रकार वह 
न मेघा--म्रन्थके अर्थको धारण 
करनेकी शक्तिसे ओर न श्वहूना 
श्रुतेन यानी अधिक शाञ्श्रवणसे 
ही मिरु सकता है । 

तो फिर वह किस उपायसे 
प्रा हो सकता है £ इसपर कहते 
है जिस परमात्माको यह्व विद्वान्‌ 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छ करता है उस वरण करनेके 
द्वारा हयी यह परमात्मा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यग्राप्तस्वषूप होनेके 
कारण किसी अन्य साघनसे प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

विद्वानकतो होनेवाखा यदह आत्म- 
लम कैसा होता है-- इसपर कहते 
है-- यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविंचाच्छनन -परस्वरूपको यानी 
स्वात्मतच्छको प्रकाशित कर देता 
है ।, तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाम षटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विधाकी प्रापि ्ेने- 


, पर आत्माका आविर्भाव हो जाता. है 
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तसादन्यत्यागेनात्मलाभग्राथं- 


अतः तार्य यह है किं अन्य 
कामना्धकि व्यागद्रारा अल्मप्रार्थना 


तैवात्रभक्वाधनमित्यर्थः।॥। २ ॥ | ही आत्मखमका साधन है ॥ ३ ॥ 
--+ <> 4-<=>-+*--~ 


आत्यदर्चनके अन्य साधन 


आत्मप्ार्नासहायभूतान्ये- 


टि्युक्त अर्थात्‌ संन्यासके 


तानि च साधनानि वलाप्रमाद- | सहित वक, अप्रमाद ओर तप-- 
तपांसि लिङ्कयुक्तानि संन्यास- | ये सब साधन आत्मप्रार्थनाके 


सहितानि । यसात्‌-- 
नायमात्मा 


बरदीनेन 


सहायक दै । क्योकि-- 


भ्यो 


न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 


एतैरुपायैर्यतते 


यस्तु 


विद्धा- 


स्तस्यैष आत्मा विते बह्यधाम ॥ ४ ॥ 

यह त्मा वहीन पुरुषको प्राप्त नदीं हो सकता ओर न प्रमाद 

अथवा लिङ्ग ( संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ मिक सकता है ] । परन्तु 

जो विद्वान्‌ इन उपार्योसे [ उसे प्राप्त करनेके य्यि ] प्रयत करता है 
उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रबिष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


यसादयमात्मा बरीनेन 
घरम्रहीणेनात्मनिष्टाजनितवीर्य- 
दीनेन न भ्यो नापि लोकिक- 
पत्रपश्वादि विषयसद्धनिमित्त- 
प्रमादात्‌, तथा तपसो वाप्य- 
लिद्गाछिङ्गरदितात्‌ । तपो- 
ऽत्र ज्ञानम्‌; लिङ्गं संन्याप्रः | 
संन्यासरहिताज्ज्ञानान्न॒ कभ्यत 


यह आत्मा वल्हीन अर्थात्‌ 
आत्मनिष्ठाजनित शाक्तिसे रहित 
पुरुषद्रारा प्राप्त होने योग्य नहीं है; 
न छीकिक पुत्र एवं प्य आदि 


 विषर्योकी आसक्तिके कारण होने- 


वले प्रमादसे ही मिरु सकता है 
ओर न छिङ्घरहित तपस्यासे द्यी | 
यँ तप ज्ञान है ओर जिङ्ग 
संन्यास | तात्पर्यं यद किं संन्यास 
रहित ज्ञानसे प्राप्त नद्यं होता । 
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इत्यर्थः । पएतैरुपायैयलाग्रमाद- | जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आस्मैत्त 


संन्यासन्ञानैर्यतते तत्परः सन्प्र- 
यत्ते यस्तु विष्ठाचिवेक्यार्म- 
वित्तस्य विदुष एष आतमा विशते 
संप्विशति ब्रह्मधाम ॥। ४॥ 


तत्पर होकर वल, अप्रमाद, संन्यास 
ओर ज्ञान--इन उपायोसे [ उसकी 
ग्ाप्तिके चयि ¡ प्रयत्न करता है उक्ष 
विद्धानूका यह आत्मा ॒ब्रह्मधामे 
सम्यक्रूपते प्रषिष्ट हो जाता है ॥४॥ 





आत्मद््यीकी नद्यभातिका प्रकार 


कथं ब्रह्य संविशत इत्युच्यते-- 


विद्यान्‌ किसे प्रकार ब्रह्मे प्रविष्ट 
होता है सो बतलाया जाता है-- 


संप्राप्यैनम्रषयो ज्ञानवक्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वगं सर्वतः पराप्य धीरा 


युक्तात्मानः 


सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥ 


इस आत्माय प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञानदृप्त, कृतकृत्य, विरक्त ओर 
प्रशान्त हो जाति है ¦ वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको सव ओर प्रात 


कर [ मरणकारमै ] समाहितचित्त 
जते दहै ॥ ५॥ 
संप्राप्य समवगम्येनमातमा- 


नमृषयो ददं नषन्तस्तेनैव ज्ञानेन 
तरप्ठा न॒ बाधेन वक्षि 
, साधनेन शरीरोपश्वयकारणेन 
छृतारमानः परमात्मसखसूपेणेवः 
निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरागाः 
वीतरागादिदोषाः ्रशान्ता 
उपरतेन्द्रियाः । ` 


हो स्वरूप ब्रहम दी प्रवेश कर 


इस शात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्राप्त कर--जानकर ऋषि अर्थात्‌ 
आत्मदर्शनवान्‌ . छोग, शरीरको पुष्ट 
करनेवाटे किसी बाह्य तृतिसाधनसे 
नष्ट बल्कि उस ज्ञाल्से ही तपत 
हो कृताससा--जिनका 
परमात्मखद्पसे ही निष्यन्न हो गया ` 
है रेसे होकर तथा वीतराग--- 
रागादि दोषोसि रदित ओर प्रशान्त 


` यानी उपरतेन्द्िय हो जति है 


आत्मा . 
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त एवंभूताः सर्वगं सवेन्या- 
पिनमाकाकवस्सर्वतः सरव प्राप्य 
--नोपधिपरिच्छिन्नेनैकदेशेन 
वि वरि १ तद्रलैबाद्वयमात्मत्वेन 
प्रतिप धीरा अत्यन्तधिवेकिनो 
युक्तात्मानो नित्यस्षमादहित- 
खभावाः सर्वमेव समस्तं शरीर- 
पतिकाङेऽप्याविशन्ति भिन्ने घटे 
धटाकाशचवदविदयाङृतोपाधिषपरि- 
च्छेदं जहति । एवं ब्रह्मविदो 
, ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ 
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देसे भावको प्राप इए वे रोग 
सर्खग--आकाकके समान सर्वै 
व्यापक ब्रह्यको, उपापिपरिच्छिन 
एक देशम नदी, कल्कि स्वन 
भ्रात कर-फिर श्या होता हैः 
उस अद्टयत्रह्मका दी अआत्मभावसे 
अनुभव्र कर, वै धीर यानी अत्यन्त 
विवेकी ओर युक्तत्मा--नित्य 
समाहितखमभाव पुरुप शरीरपात्तके 
समय मी सर्वरप ब्रं ही प्रत्रेदा 
कर जति है; अर्थात्‌ धट्के श्ट 
जनेपर घटाकाडके समान वे अपने 
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याम 
कर देते हैँ । दस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 
ब्र्मधामें प्रवेश करते ह ॥ ५५॥ 


-----=-8भै---~~--- 
` ज्ञातन्नेयक्ी मोक्षप्रापि 
किं च-- | तया-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिर्चिताथीः 


संन्यासयोगाचतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्ह्मरोकेषु परान्तकाले 


पराम्रताः 


परियच्यन्ति स्वँ ॥ ६॥ 


जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 
कर ख्या दै वे संन्यासयोगसे यत्त कटनेवाछे समस्त शुद्धचित्त पुरुष 
ब्रमढोक्मे देव्या करते समय परम. अमरमावको प्रात हो सव नरे . 


-मुक्त हो जतेहै ॥ ६॥ 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- | 


न्तविज्ञानं तखार्थः 


वेदान्तसे उत्पन्न कोनेवाल 
विज्ञान बेदान्तचिज्ञान करता है । 


परमात्मा । उसका अर्थं यानी विद्ञेय परमास्मा 
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विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिश्चितो येषां 
ते बेदान्तविज्ञानसुनिधितार्था; | 
ते च संन्यासयोगात्सर्वकर्षपरि- 
त्यामरक्षणयोगात्केषरत्रह्निष्टा- 
खरूपायोगायतयो यतनशीलाः 
शुद्धसत्त्वाः शुद्धं सं येपां 
संन्यासयोगात्ते श॒द्धसवाः । ते 
जहरोकेषु-- संसारिणां ये मरण- 
कारास्तेऽपरन्तास्तानपेक््य य॒धु- 
्षुणां संसारावसाने देहपरित्याग- 
कारः परान्तकालस्तसिन्परा- 
न्तके साधकानां बहुाद्‌ बहव 
रोको ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवद्‌ 
द्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचनं 
बह्मरोकेष्बिति ब्रहमणीत्यथः-- 
परामृताः परमग्रतममरणधर्मकं 
नद्मास्मभूतं येषां ते परा- 
सृता जीवेन्त एव बह्मभूताः 
परागताः सन्तः परिणच्यन्ति परि 
समन्तासरदीपनिर्वाणवद्‌ घटा- 
कारावच्च निच्तिशचुपयान्ति । 
परिभुच्यन्ति यरि समन्तान्धुच्यन्ते 
सर्वे न देखान्तरं गन्तच्य- 
मपेशषन्ते । 


है । वह॒ अर्थं जिन्हे अच्छी तरह 
निशित हो गया है वे भवेदान्त- 
विन्ञानघुनिश्ितार्थः कदरते है । 
वे संन्यासयोगसे- सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रहमनिष्ठा- 
खस्य योगसे यत्त करनेवाले ओर 
ञयुद्धसच्व--संन्यासयोगसे जिनका 
सत्व (चित्त ) शुद्ध हो गया है देसे वे 
ञद्रचित्त पुरूष ब्रह्मखोकोमे पराशरत- 
परम अमृत यानी अमरणधमा ब्रह्म 
ही जिनका आत्मखेरूप है रेसे 
जीवित अवस्थामे द्वी परामूत यानी 
ब्र्ममूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 
[ घटके टनेपर ] धटाकाश्षके समान 
परिमुक्त यानी निच्रत्तिको प्राप्त हो 
जति है । वे सब परि अर्थात्‌ 
सव ओरसे सुक्त दो जाते है । 
किसी अन्य गन्तव्य देदान्तरकी 
अपेक्षा नीं केरते । संसारी पुरुषों 
के जो अन्तकाल होते है वे 
'अपरान्तकाङः हैँ उनकी अपेक्षा 
सुमुष्चगोके संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह 'परान्तकाल' है । 
उस परान्तकाले वे ब्रहमलोकोमे-- 
बहत-से साधक होनेके कारण यषौँ 
ब्रह्मखोक यानी ब्रह्मखरूप रोक ९क 
होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा ओर प्रा 
किया जाता है । इसीष्यि श्रहमरोकेषु 
इस पदमे बडवचनका प्रयोग इञा है, 
अतः श्रह्मरोकेषुः का अर्थं है ब्रह्मे । 
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““नक्कुनीनाभिवाकारै जके 
वारिचरख च । पदं यथान 
'टस्येत्‌ तथा ज्ञानघतां मतिः । 


८ महा० श्ा° २२९ । २४ )] 
“अध्वगा अश्वस पारयिष्णवः" 
ईति श्वुतिस्प्रतिस्यः | 


देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसार- 
विषयैवे, परिच्छिननषाधनसाध्य- 
त्वात्‌ । जह तु समस्तत्वान देश्- 
पशच्छिदेन मन्तव्यम्‌ । यदि हि 
देशपरिच्छिनं ब्रह्म खान्मूतंद्रन्य- 
वदादयन्तवदन्याभितं सावयष- 
नित्यं कृतकं च खात्‌ । न 
स्वेवंबिधं चक्ष भवितुमर्हति । 
अतस्ततप्रा्िश्च नेव देश्चपरिषच्छिना 
सवितं युक्ता । अपि चाविद्यादि- 
संस्तारबन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कार्य 
भूतम्‌ । & ॥ 


~~ 


क्ण्डकोपनिपद्‌ 
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[ सुण्डक- 
व न 
जिस प्रकार आकाशम पद्वियोक्रे 
ओर जरम जलचर जीवके पैर ( चरण- 
चिद ) दिखायी नदीं देते उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी गति नदीं जानी जातीः? 
५५ सुमुध्चु खोग ] संसारमार्मसे पार 
होनेकी इच्छसे अनध्वग ( संसार- 
मार्गमे विचरण न करनेवाले ) होते 
है 1" इत्यादि श्रुति-स्मृतिर्योसे भी 
यदी प्रमाणित होता है | 


परिच्छिनि साधनसे साध्य 
होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
गति देकपरिच्छिना दही होती है| 
किन्तु ब्रह्म सर्वर्प होनेके कारण 
किसी देशपर्च्छिदसे प्राप्त्य नहीं 
है । यदि ब्रह्म देरपरिच्छिनि होतो 
मूतंदन्यके समान आदि-अन्तवान्‌ , 
पराश्चित, स वयव, अनित्य ओर 
कृतक सिद्ध हो जायगा | किन्तु 
रह्म रेसा हो नदीं सकता ] अतः 
उसकी प्राति भी देदापरिच्छिना 
नहीं दहो सक्ती; इसके सिवा 
न्हवेत्ता॒ रोग अवियादि-संसार- 
वन्धनकी निच्त्तिरूप मोक्षकी ठी 
इछ करते है, किसी कार्यभूत 
पदार्थकी नहीं ॥ ६ ॥ 


मोक्षकर स्वरूप 


कि च मोक्षकाठे- | 
.. गताः कराः पच्चदृश्ञ 


तथा मोक्षकाल्मे- 
प्रतिष्टा 


देवाश्च सँ प्रतिदेवताघु । 


 श्वण्ड २] 
[~ 
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श्ता्ुरस्माष्याथे 


[1 ~ 


न न ~ 


कमीणि विज्ञानमयश्च आत्मा 


परेऽव्यये सवं एकीमवन्ति ॥ ७ ॥ 
[ प्राणादि } पन्द्रह कलर्णै ( देषटारम्भक त्व ) अपने आश्र्योमिं 


सिन दो जाती ६, | 


चु आदि इन्दियोकि अधिष्ठाता ] समस्त देवाण 


अपने अरतिदघ्रता ; आद्विस्यादि में छीन हो जते ह तथा उसके 
{ पञ्चिनादवि } कमे अर विज्ञानमय आत्मा आदि सत्र-के-सव पर अन्यं 
रेषे एद्धीभाव्रकतो प्रप्त हो जते £ ॥ ७॥ 


या दंहारम्भिकाः कखः 
प्राणाद्यास्ताः सां खां प्रतिष्टां 
गता; स्वं स्वं कारणं गता 
भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्टा इति 
दवितीयाचद्वचनम्‌ । पथ्चद 
पञ्चददासंरू्याका या अन्त्यग्रक्न- 
परिपटिताः प्रसिद्धा देवश देहा- 


श्रयाथश्ुरादिकरणस्याः सर्वे 
श्रतिदेवताखादित्यादिषु मता 
भवन्तीत्यर्थः | 


यानिंच खुश्चुणा कृतानि 
कर्माण्यप्रवृत्तफसानि प्रशृ्तफका- 
नाुपमोगेनैव क्षीयमाणत्वा्ि- 
ज्ञानमय्चात्माविद्यङ्नतवुद्धया- 
घुपाधिमास्मस्वेन मखा जङादिषु 
सरर्यादिग्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो 


जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
प्राणादि कलर है बे अपनी प्रतिष्ठा 
को परहचती अर्थात्‌ अपने-अपने 
कारणको प्राप्त हो जाती है | [ इस 
मन्त्रम ] भ््रतिष्ठाः यह द्वितीया 
विभक्तिक्रा बहुवचन है । पन्द्रह 
प्रसिद्ध कर्प जो [ प्रस्नोपनिषदु- 
के ] अन्तिम (षष) प्रश्ने पदी 
गयी है तथा देके आश्रित चक्षु आदि 
इन्द्रियो सित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेवता आदित्यादिमे रीन हो 
जते है--रेसा इसका तात्पर्यं है । 
तथा सुषुष्चुके कयि इए 
अग्रृत्तफर करम -- क्योकि जो करम 


फलोन्सुख ष्टो जति हैँ वे उपभोगसे 


क्षीणष्टोते ओर विज्ञानमय 
आत्मा, जो अगविद्याजनित . बुद्धि 
आदि उपाधिको भव्ममावसे मानकर 
जछादिम . सूर्यादिके प्रतिनिम्बके 
समान य्ह देहभेदोमे प्रविष्ट हो 
रद्य है, उस विज्ञानमय आत्माके 


देदमेदेषु, कर्मणां तत्फलार्थत्वात्‌, | सहित [ परनहयमे रीन हौ जति 


सऽ ~ 
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सह तेनैव ॒धिज्ञानमयेनात्मना,| दै }, क्योकि कर्म उस व्ज्ञानमय 


अता; विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः; 
-तः एते कमणि ` विज्ञानमयश्च 
आ्मोपाच्यपनये सति परेऽन्यये- 
ऽनन्तेऽक्षये बह्मण्याकाशकखपे- 
ऽजेऽजरेऽृतेऽभयेपपूर्वेऽनपरेऽन- 
न्तरेऽबाहयेऽद्ये शिबे शान्ते स्वं 
एकरीभवन्त्यविरेषतां गच्छन्ति 
एकत्वमापन्ते जलायाधारा- 
पनय : इव॒ चर्यादिपरतिविम्बाः 
च्य कोपनं काशे षटा- 
याश्चा; 11-७:|| `` ` ` 5 


आत्माको हयी फर देनेवाले है । 
अतः विज्ञानमयका अर्थं विज्ञानप्राय 
है । देसे बे [ सच्धितादि] 
कर्मं ओौर विज्ञानमय आत्मा सभी, 
उपाधिके निचृत्त हो जानेपर 
आकाराके समान, पर, अन्यय, 
अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अमृत, 
अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 
अवाद्य, अद्वय, शिव ओर शान्त 
ब्रह्मम एकरूप हो जते है-- 
अविशेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 
हो जति है, जिस प्रकार कि 
जख आदि याधारके हटा स्यि 
जनेपर सूर्य॑ आदिक प्रतितनिम्ब 
सर्यमे तथा षटादिके निदृत्त होनेपर 
घटाक्रारादि महाकारा -मिक 
जते दहै])७॥ 


~व 
्लश्रणपषिमे नदी जिका द्टन्त 


किच- 


तथा-- ` 


यथा नयः स्यन्दमानाः ससुदधे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


६: तथाः 


विद्वाननामरूपाद्धिसक्तः 


 . ` प्रास्यरं ` पुरुषणुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नि भकार निरन्तर बहती इई नदिया अपने नाम-ल्पको त्यागकर्‌ 
ससुद्रम.अस्त हो जाती है उसी -रकार ` विहन्‌ नाम-रूपे मुक्त होकर 


पसर दिव्य पुरुषको्ा् हयो जाता है. ८ ॥ 


खण्ड २ ] 


शाङ्करभाष्याथं 
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यथा नचो गङ्गायाः खन्द- 
माना गच्छन्त्यः सथुद्रे सुद्र 
प्राप्यास्तमदरनमविदोपालममावं 
गच्छन्ति प्राप्सुचन्ति नाम च 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा 
तथातिदयाङतनाससूपाद्िमुक्तः 
सन्विद्धान्परादक्षराप्पूर्ोक्तारपरं 
दिज्यं पुरूपं यथोक्तरक्षणयुपैति 
उपगच्छति ।! ८ ॥ 


जि प्रकार बहकर जाती हई 
गङ्गा आदि नदिय समुद्रमे पर्हचने- 
पर अपने नाम ओर रूपको व्यागकर 
अस्त --अदर्शन यानी अविशेष 
भावको प्रात हो जाती है उसी प्रकार 
विद्वान्‌ अविद्याक्त नाम-रूपसे 
सुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अव्याकृत ) 
से भी पर उपर्युक्त लक्षणविरिष्ट 
पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


~~ ->&€-*- 
कह्यवेत्ता ह्य ह्वी है 


नु श्रेथस्यनेके ` विश्चाः 


प्रसिद्धा अतः इेशानामन्यतमे- 


नान्येन बा देवादिना च विधितो 
ह्मविदप्थन्थां -गतिं मृतो 


गच्छति न व्रह्मैव । 

न; विद्ययैव सर्वप्रतिबन्धसा- 
पनीतत्वात्‌ । अविदयाप्रतियन्ध- 
मात्रो हि मोक्षो नान्यभ्रति- 
अन्धः) नित्यत्वादात्मभूतत्वाच । 


तसात 


जरह्का-कल्याणपथमे अनेकों 
विश्च आया करते है---यह प्रसिद्धं 
है! अतः केरोमिसे किंसी-न-किसी- 
के द्वारा अथत्रा किसी देवादिद्रार 
वरघ्न उपस्थित कर॒ दिये जानेस 
ब्रहवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
गतिको प्राप्त हो जायगा--त्रह्मको 
ही प्रप्तिन दह्योगा | 

समाधान- नही, विचासे- दी 
समस्त प्रतिबन्धके निदत्त. हो 
जानेके कारण [ रेस नदीं होगा ]1 
मोक्ष केव अवि्यारूप प्रतिबन्ध- 
वाख ही है, जओौर किसी '्रतिबन्धं- 
बारा नदीं है, ` क्योकि बह नित्य 
मौर . सबका आत्मखरूप हैः} 
इसय्यि--. 


सयो हु वै तत्परमं बह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति नास्या 
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बरह्मवित्छुरे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं शुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विसुक्तोऽगरतो भवति ॥ & ॥ 


जो कोई उस परत्रह्मको जान लेनाहैव्रह व्रहमही हौ जाता 
है । उ्तके कुर्म कोई अव्रह्त्रित्‌ नदीं होता । वह शोक्रको तर जाता 
है, पापको पार कर लेता है ओर दृटदयग्रन्धिरयोसे त्रिभक्तं होकर अमरत्व 


परा करक्ेताहै॥९॥ 

स यः कथिद्ध वै लोके तत्परमं 
ब्रह्म वेद साक्षादहमेवासीति स 
नान्यां गतिं गच्छति । देवैरपि 
तख ` त्रह्मप्रा्चिं प्रति विधो न 


शक्यते कर्तम्‌ । आभा हयेषां स 
भवति । तसादूनक्यविदान्तरदव 
मवति । 


करं च नाख विदुषोऽतरह्म- 
वल्के भवति । किं च तरति 
शोकमनेकेष्टवैकल्यनिमित्तं मानसं 
सन्तापं जीवन्नेवातिक्रान्तो 
भवति । तरति पाप्पानं धर्मा- 
धर्माख्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया- 
विदयाग्रन्थिभ्यो बिसुक्तः सन्नरृतो 
भवतीत्युक्ते भिद्यते हृदथ- 
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९॥ 


म लोकम जो कोई उस 
परबरह्मको जान टता है--श्वह्‌ 
साक्षात मेही ई देसा समञ्षलेता 
दै, ब्रह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
नहीं होता । उसकी ब्रह्मपरा्तिनें 
देवतालोग भी रिघ्र उपस्थित नहीं 
कर सकते, करयोकि वह तो उनका 
आस्मा ही हो जाता है ] भतः बह्मको 
जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है | 


तथा इस विदाने ऊुल्मे कोई 
अनत्रहमवित्‌ नकीं होता ओर यह 
शोकको तर जाता है अर्थात्‌ 
अनेकों इष्ट वस्तुओंके ब्रियोगजनित 
सन्तापको ` जीवित रहते हए ..ही 
पार कर लेता है तथा धर्मधर्मसुज्क 
पापस मी परे हो जाता है। किरं 
हृदयम्नन्यियोसे विमुक्त हो अषतहो 
जाता है, जेसा कि -भिधते हदय. 
मन्थिःः इत्यादि -मन्त्ोमे कहा 
दीहै॥९॥ , ` `` 


खण्ड २} 
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य-म 


विद्याप्रदानकी धि 


` अथेदानीं नह्मवि्यासम्बदान- 


विध्युपप्रदश्चनेनोपसंहारः क्रियते। | { इस 
जा 


तदेतदचाम्युक्तम्‌-- 


तदनन्तर अन ब्रह्मविवाप्रदोर्न- 
की विधिका प्रदश्चन करते हए 
म्न्थका ] उपसंहार . किया 
तादहै-- ४ 


क्रियावन्तः श्रोत्रिया बह्यनिष्ठाः 
स्वयं जुह्वत एकषि श्रद्धयन्तः । 


तेषामेवेषां 


बरह्मविदां 


वदेत 


रिरो्रतं विधिवधैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

यही वात [ अगेकी ] ऋचाने भी कही है--जो अधिकारी 

क्रियावान्‌, श्रोत्रिय, बहनिष॒ ओर स्वय श्रद्धूर्वक एकर्षिं नामक अर्चि 

हवन करनेवाले दै तथा जिन्न विषिपूर्व॑क शिरो्रतका अचुष्ठान किया 
दै उन्दीसे यह ब्रह्मवि! कनी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतद्विचासम्प्रदानविधान- 
यचा मन्त्रेणा्युक्तमभिप्रका- 
रितम्‌-- । 

क्रियावन्तो यथोक्तकमा- 
उष्डानयुक्ताः, भरोत्रिया व्रह्म 
निष्ठा अपरसिन्त्रह्मण्यमियुक्ताः 
परतरहवु्त्सवः --खयमेकर्षिः 
नामानम्थिं जुहते जहति श्रद्ध 
यन्तः दधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ 


एवं संस्कृतात्मनां पत्रमभूतानाम्‌ | 


व 


यह विंयाप्षम्प्रदानकी विधि 
[ आरेकी ] ऋचा यानी मन्त्रने भी 
प्रकाशित की है-- 

जो क्रियावान्‌--जैसा ऊर्परं 
बतल्या गया है वैसे कर्मानुष्ठानमें 
गे इए, श्रोत्रिय जर . नहानिष् 
यानी अपरहमे ल्मे इए शौर 
परत्रहमकी जननेके इरचछुक. तथा 
स्वयं श्रद्धायुक्त द्टोकर एकषिं नामक 
अग्निर्मे हन केरनेवाले ई. उन्दी 
छद्वचिन्त एवं ब्रह्मवियाके पत्रमूत 
अधरिकारि्योको ` यहं - त्रुमविां 
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एतां ब्हमविदां वदेत ब्रूयात्‌ | वतटानी चाद्ये, जिन्दोनि. कि 


षरं श्िरपर अग्नि धारण करनय 
शिरोव्रतं शिरखभिधारणरक्षणम्‌) | दिे्रतका- चसा कि अयव. 


यथारथर्णानां देवत्तं प्रसिद्धम्‌, | >दिणोा भदन्त भ्रसिद् ६-- 


विप विभ्रिवत्‌--क्ालोक्त व्रिधिकरे 
यैस्तु येच तच्ची्णं विधिवद्यथा- व 
निधानं तेषामेव च ॥ १० ॥ | यह त्रिया कहनी चाहिये ॥१०॥ 
„अ. 
उपसंहार 


तदेतत्सत्यग्रषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीर्णवरतो- 
ऽधीते । नमः परमच्ऋषिभ्यो नमः परमच्छषिभ्यः ॥१ १॥ 
उस इस ॒सप्यका पूर्वकाल्मे अङ्गिरा ऋषिने [ शौनकजीको | 
उपदेश किया धा | जिसने रिरोत्रतका अनुषएरान नदीं किया चह इसका 
अध्ययन नहीं कर सकता ] परमर्पिरयोको नमस्कार है, प्ररमर्वियोको 
नंमस्कारहै ॥ ११॥ 
तदेतदक्षरं पुरुपं सत्यस्पि- | उस इपर अक्षर पुरुप सस्यको 
अङ्धिरा नामक ऋषिने पूरवका्मे 
रङ्ञिरा नाम पुरा पू शौनकाय | अपने समीप विषिपूर्वक आये इष 
प्क्नकर्ता शौोनकजीसे कक्ष था। 
विधिवदुपसत्नाय पृष्टवत्‌ उवाच । | उनके समान अन्य किमी गुरुको 
` भी उसी प्रकार अपने समीप विधि 
तददन्योऽपि तथैव श्रेयोऽर्थिने | पैक अये हए कल्याणकामी 
र । सुमुक्षु पुरुषको उसके मोक्षके ल्य 
हृठवे मोक्षार्थं बिधिवदुपसनाय | इसका उपदेश करना चाहिये-- 
। । यह इसका तात्पर्य है । इस अ्न्थरूप . 
भूयादित्य्थः । नेतद्गरन्थरूपम्‌ उपदेकाका अचीर्णत्रत पुरुष-- 
व जिसने किं रिरोत्रतका आचरण नं 
अ चीणेत्रतोऽचरितव्रतोऽप्यधीते | किया ॒ष्ो--भष्वृयन्‌ नी कुर 


खण्डय] 
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न पठति । चीर्णवरवस्य हि विद्या 


फठाय संस्छृता भवतीति । 
समाप्रा जह्मविद्या, सा येभ्यो 


नह्यादिस्यः पारम्पयेक्रमेण 
संप्राप्ता तेभ्यो नमः परमच्छपिभ्यः 
परमं जद साक्षादृदृ्टवन्तो ये 
त्रह्माद्योऽचगतवन्तथ ते पर- 
मर्पयस्तेम्यो भूयोऽपि नमः| 


दविर्वचनमत्यादरार्थं युण्डकसमा- 





सकता, क्योकि जिसने उसं त्रतका 
आचरण किया होता है उसकी 
विद्या संस्कारसम्पन होकर फठ्वती 
होती है| ४ । 

य्ह ब्रह्मविवा समाप्त इई । 
वह जिन त्र्या आदिसे परम्परा- 
क्रमसे प्राप्त इई है उन परभर्धियोको 
नमस्कार है । जिन्होने पहमका 
साक्षात्‌ दरसन किया है ओर उसका 
बोध प्राप्त किया है वेन्रह्या आदि परम 
ऋषि है उन्हे फिर भी नमस्कार 
है । यरा (नमः परमक्रषिभ्यो 
नमः परमच्विम्यः यह दिरुक्ति 
ऋषियेकि अधिक आदर ओरं 





प्त्यथं च ॥ ११॥ सुण्डककी संमापिके च्ि है ॥११॥. 
` इत्ययर्ववेदीयसुण्डकोपनिषद्वाप्ये तृतीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
सखमाक्तमिदं तीयं सुण्डकम्‌ 





इति श्रीभद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादसिप्यस्य परमद॑सपरिनराजकाचारयसय 
श्रीमच्छद्कुरमगवतः कइतावाथवैणसुण्डकोपनिषद्भाण्यं समाम्‌ ॥ , ` 





सन्नप्रतीकानि 
धनुंदीत्मौपनिषदम्‌ 
न चष्ुषा गद्यते 
न तत्र स्यौ भाति 
नायमात्मा प्रवचनेन 
नायमात्मा चरुदीनेन 
परीक्ष्य खोकान्कर्मचितान्‌ 
पुरुप्र एवेदं चिद्वम्‌ 
छवा येते अदृढा 
प्रणवो धनुः शरः 
प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैः 
द .तदिन्यम्‌ 
ब्रहमबेदमसृतम्‌ 
भिद्यते दयग्रन्थिः 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्यम्‌ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
यथोर्णनाभिः खजते 
यदचिमद्यदणुभ्यः 
यद्य पश्यः परयते 
यदा रेलछायते घछयचिः ` 
यं यं लोकं मनसा 
यः सर्वज्ञः सर्य॑विन्यस्य 
१9 9१ 
यस्सिन्दोः प्रथिवी 
यस्याभिोत्रमदर्ख॑म्‌ 


वेदान्तविसानसुनिध्ितार्थाः 


शोनको इ वै महाशालः 
सत्यमेव जयति 

सत्वेन कभ्यस्तपसा 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति 
समाने वक्षे पुरषः 
सयो इ वै तत्परमम्‌ 
स बेदैतत्परमम्‌ 
संप्राप्यैनमषयः 
दिरण्मये परे कोके 
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शुद्रक तथां कारकं 
घनश्यामदास जाटान ` 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
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. मूल्य, =} सात आना 


सावना 


अ्नोपनिपद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणमागके अन्तम॑त है । दलका 
भाप्य आरम्भ कर्ते दष भगवान्‌ भाप्यकार छिखते है “अथर्ववेदके 
मन्भागमे कही हुई [ खुण्डक ] उपनिषदूके अर्थक ही विस्तारसे 
अनुवाद करनेवारी र ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है} 
इससे विद्रित होता दै कि भश्नोपनिपद्‌ सुण्डकोपनिषदूमे के इष 
विपयकी ही पूतिकरे चिये हे । मुण्डके आरस्भमे विधाके दो भेद परा 
सौर अपराका उकछछेख करः फिर खमस्त अन्मे उन्दीकी व्याख्या की 
गयी दै! उसमे दोनो चिद्याभोका सविस्तर घणन है जोर पश्चमे 
उनकी श्रा्तिके साघनस्वरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है । 
इसलिये इसे उसकी पूर्तिं करनेवाली कहा जाय तो उचित हय है । 


दस उपनिपद्के छः खण्ड है जो छः प्रञ्च के जाते हैँ । भन्थके 
आरम्भं सुके्( आदि छः ऋषिकुमार सुनिवर पिप्पखादके आधम- 
पर आकर उनसे कुछ पना च!हते ह । सुनि उन्हे आश्ा करते है 
कि अभी प्क वपं यद्य संयमपूर्वक रदो, उखके पीडे जिसे जो-नो 
शरश्च करना हो पृछठना । इससे दो वते क्नात होती है एक तो यह 
कि दिप्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुख्खेवामे रहनेपर 
हयी विद्याग्रदणकी योग्यता भ्राप्त होती दै, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथां तत्वतो घण नदीं कर सक्ता; तथा दूसरी बात यद 
हे कि गुख्को भी दिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा. किये वियाका 
उपदेश्व नदीं करना चादिये, क्योकि अनधिकारीको क्रिया इया 
उपद्रेदा निरेक टी नदी, कड वार हानिकर भी हो जाता है । इसलिये 
चिप्यके मधिकारका पूरी तरह विचारकर उखकी योग्यताके अनुख।र 


ह्य उपदश्य करना चादिये । 


( ४ ) 


शुख्जीके आकषाचुसार उन सुनिक्मा्ोने वैसा ही किया ओर 
पितर पक-पकने अङग-अरग परश्च कर मुनिवरके खमाधानसे छृत- 
छत्यता काभ की । उन छदौके पृथक्‌-पृथक्‌ खंवाद्‌ ही इख उपनिषद्के 
छः परश्च है । उनमेसे पहले भ्श्चमे रयि ओर प्राणके द्धाय श्रजापतिसे 
ही सम्पूणं स्थाचर-जङ्गम जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
हे । परयः यह देखा ही जाता ह कि धरव्येक पदार्थं दो संयोग-धमे- 
वाली वस्तुभके संसरगेसे उत्पन्न होता है । उनम भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कह गया हे तथा भोग्य च( गणको रयि । ये दोनौ जिसके 
आधित है उसे प्रजापति कहा गया है । इसी सिद्धान्तो टकर 
भिन्न-भि् पदार्थोमि-ज कई पकारसे संसारके मूखतस्व माने जाते 
है --प्रजापति सादि दिका निरूपण किया गया है 1 


दूखरे भश्चम स्थूखदेहके पकक भौर धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण दै तथा एक आख्यायिकाद्धाया समस्त शन्द्रियोकी 
अपेक्ष! उसकी श्रेष्ठता वतलायोी है । तीसरे धश्चमै भ्राणकी उत्पत्ति 
ओर स्थितिका विचार किया गया है ¦ वरहा वतलया है कि जिस 


प्रकार पुरूपकी छाया होती दहै उसी प्रकार आत्मासे पराणकी 
अभिव्यक्ति दोती है ओर फिर जिख भकार सघ्राट्‌ यिन्न-मिन्न स्थानम 
अधिक्रासियोकी नियुक्ति करः उनके अधिपतिरूपसे स्वयं सित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न भङ्गो अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोतो नियुक्तं कर स्ये उनका शासन करता दै । वहीं यह भी 
चतरूया है कि मरणकाक्मे मचष्यके खङ्कटपालुखार यह भरण ष्टी 
उसे भिन्न-भिन्न छोकोमे छे जाता है तथा जो खोग भ्राणके रहस्य को 


जानकर उसकी उप।सना करते है वे ब्रह्मखोकमे जाकर क्रममुक्तिके 
भागी होते ह । । 


चये 
चौथे भर्म स्वभावस्थाका वणेन कर्ते इष्ट यह्‌ बतङाया 


गया दै कि उस समय सूर्यकी किरणोके समान सव इन्दियां मनये 
ही हीन हो जाती है, केव पाण ही जागता रहता ह । चदय उसके 


भिन्नभिन्न भेदोमे गद॑पत्यादिकी कटपनः कर उसमे अथिहोचकी 


({ ५. 


भावना क्रि गयि है ! उस अवस्थाम जन्म-जन्मान्तरोकी वासनाभोके 
अदुसार मन ही अपनी महिमाका सुभव करता हे तथा जिस समय 
यह पिच्संक्ष्क सौर तेजसे अभिभूत होता है उस समय स्तभावस्था- 
से निवृत्त ोकर खुपुसतिमे भ्रवेश्च करता है ओर आत्मा ही लन हो 
जाता है । आत्माका यद सोपाधिकखरूप ही दष्टा, धोता, सन्ता - 
यैर विक्षताः आदि है; दखका अधिष्ठान परब्रह्म है ! उसका क्षान 
शाप दनेषर पुरुष उसीको प्रपत हो जाता दै 1 

पौव धश्चमे ओद्धास्का पर अरर अपर ब्रह्मके भरवीकूपसे 
वर्णन कर उसके दास अपर ब्रहमकी उपासना करनेवाछेको कम्ुक्ति 
ओर परव्रह्मकरि उपाखलए करनेवाखेको परबरह्मकी शराकषि बतव्ायी है 
तथा उसकी पक, द्रो या तीन मात्राओकी उपासनासे प्राप्त होनेषाे 
सिव-भिन्न फैकाः निरूपण किया हे । फिर छठे प्र्षमे सकेखाके 
गरद्मका उत्तर देते हण आचाय पिप्परादने मुक्तावस्थामे प्राप्त होने 
चि निरुपाधिक व्रह्मका प्राणादि सोलह कलाओके आरोपपूर्वैक 
अरत्यमास्मरूपे निरूपण किया द । वरँ भगवान्‌ माभ्यकारने आत्मा- 
के सस्वन्धम्‌ भित्र-सिन्न मतावङभ्नियोकी कद्पनाभोका निरसन 
कस्ते दुष चदा युक्तियुक्त विधेन किया हे ) यदी संक्षेपमे स 
उपनिषदूका सार टे । 

रख ध्रकार, हम देखते द कि दरस उपनिषद्‌ प्रधानतया परः सौर 
अपरः ब्ह्यविषयक उपासनकि ही वर्णन हे तथा परबरह्यकी अयेश्ला 
अपर श्रह्मके सरूपा विशेष विवेचन क्या शया है परन्ह्यके 
खरूयका विच्छद बीर स्पट निरूपण तो यण्डकोपनिषद्मे इमा दे 
सततः दख उपनिषदा उदेश्य उस तस्वक्ञानकी योग्यता भरास्त कसना 
ध यद इवयरभूिक दख योग्य बनाती हे कि उसमे तस्वशषानरूपी 
अङ्कुर लम सके 1 दसके अयुशीरनद्वाय हम व योग्यता भरि कर 


| द 
~= -देसी भगवानसे श्रह्थंना डे। 
स अनुवादक 
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(<+ 
तत्स्हणे नमः 


एनोपाभेवद्‌ 


मन्त्ार्थ, श्चाङ्करमाघ्य जौर माष्यार्थसहित 





दतः पूर्णं ततः पूणं पृणौरपू्णं परात्परम्‌ । 
पृणौनन्दं भ्रपयेऽहं सदृशुरं शङ्करं स्म्‌ ॥ 





द्यान्तिषा 
ॐ भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भदरं प्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररजस्तुष्ट्वा९सस्तन्‌मिर््यरेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ चान्तः | दन्तिः 1 शान्तिः 1॥ 
हे देवगण | हम कानोँसे कल्याणमय वचन घुने । यज्ञकर्म 
समर्थं होकर नेभ्रोसि छम दर्शन करें । तथा स्थिर अङ्ग ओर शरीरोसे 
स्तुति करनेवाठे हमटोग देवताभकि स्यि हितकर आयुका भोग करे । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
खस्ति म इन्द्रो बद्धभवाः खस्ति नः पूषा विच्ववेदाः । 
खस्ति नस्या अरिनेमिः खत्ति नो घरहस्पतिद॑धातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः 11 शान्तिः 111 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌ } पूणा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो ( आपत्तियों ) के 
चि चक्रके समान [ घातक ] है वट गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
चृहस्पतिजी हमारा कल्याण करं । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
----~ धति -- 


पच्य पच्छः 





` सम्बन्धभाष्य 


सन्त्रोक्तसखार्थसख विस्तरालु- 
चादीदं हणमारमभ्यते । 
चछछषिग्रक्चप्रतिवचनास्यायिका त॒ 


विचयास्त॒तये । एषं संवत्सर- 


बहमचरयसंवासादियुक्तैसतपोयुक्तै- 
` ह्या पिप्परादादिवत्सर्वज्ञ- 


कल्पैराचा्य्षक्तन्या च, न सा 
येन केनचिदिति विचयं स्तौति । 
बरहमचर्यादिसाधनद्चचनाच 


तत्क्न्यता खात्‌ । 


अथर्वणमन्त्रोक्त [ युण्डको- 
पनिषद्के ] अर्था विस्तारपूर्वक 
अनुवाद करनेवारी यह बाह्मण- 
भामीय उपनिषद्‌ अव आरम्भ की 
जाती है# । इसमे जो ऋषियेकि प्रश्न 
ओर उत्तररूप आख्यायिका है वह 
वि्याकी स्तुतिके व्यि है। यह 
विया अगे कहे प्रकारसे एक 
वर्षतक बरह्चर्यपूर्वक गुरुकुलमे 
रहना तथा तप आदि साधनोँसे 
युक्त पुरु्षोारा ही प्रहण की 
जनेयोग्य दहै तथा पिपलदके 
समान सर्बज्ञतुल्य आचार्योसि ही 
कथन की जा सकती है, जिस 
किसीसे नदी- इस प्रकार वि्याकी 
स्तुति की जाती है । तथा 
तरह्चर्यादि साधर्नोकी सूचना देनेसे 
उनकी कर्तव्यता भी प्राक्त छयोती है । 


घके्या जदिकी युरूपसनत्ति 
ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शोव्यश्च सत्यकामः सौयौ- 
यणी च गाग्येः कौंसस्यशाश्चलायनो भार्गवो वैदर्भिः 
कबन्धी कात्यायनस्ते हैते बह्मपरा बह्यनिष्ठाः परं बह्मा 


# दश उपनिषदोमे प्रश्नः सुण्डकं ओर माण्डूक्य ये-- तीन अथववेदीय दै । 
इनम युण्डक मन्नभागकी हे तथा शेष दो ब्राह्मणभागकी है 1 


प्रदन ९1] चाङ्कस्माष्या्थं ` .११ 
"न य 
न्वेषमाणा एष ह वे तत्सर्वं वक्षतीति ते ह समित्पाण- 
यो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ २ ॥ 


भरद्राजनन्द्न घुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्मगोत्रमे उत्पन्न हभ 
सौर्यायणि ( सूरय॑का पोता ), अखलकरुमार कौसल्य, विदभुदेशषीय मार्मव 
ओर कत्यके पोतका पुत्र कबन्धी--ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाछे 
ओर तद नुकूढ अयुषठानमे तत्पर छः ऋषिगण परत्रहमके जिज्ञा होकर 
भगवान्‌ पिप्पजदके पास, यह सोचकर कि ये हमे उसके विषयमे सब 


कुछ बतद्य देगे, हाथमे समिधा लेकर गये ॥ १ ॥ 


खकेशा च नामतः, भरदाज- 
स्यापत्यं भारदानः; शैन्यश शिषेः 
अपत्यं शैव्यः सत्यकामो नामतः; 
सौर्यायणी दर्यस्तस्यायत्यं सौः 
तस्यापत्यं सौर्यायणिच्छान्दसः 
सौर्यायणीति, गार्ग्यो ग्गगोत्रो- 
त्पन्नः; कोसस्यश्च नामतोऽश्च- 
छस्यापत्यमाश्चलायन; भार्गवो 
भ्रमो्गोत्रापत्यं भार्गवो वैदर्भिः 
विदर्भे भवः; कबन्धी नामतः; 
कत्यस्यायत्यं कात्यायनः, विद्य- 
मानः. प्रपितामहो यस्य॒ सः; 


मरद्राजका पुत्र भारदाज जो 
नामसे सुकेशा था; दिबिका पुत्र 
दव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूरयके -पुत्रको सौर्यः कते हैँ 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्भ 
गोत्रोरपन्न होनेसे ग्य कहलता 
था-- यँ “सौर्यायणिः? के स्थानमें 
“सौर्यायणी, [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस है; अश्वल्का पुत्र आख- 
कायन जो नामसे कौसल्य था; शृगुका 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदभ्देकामे 
उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कता या 
तथा कवन्धी नामक्र कात्यायन-- 
कत्यका [ युंवसं्ञक ] अपत्य [ यानी 
कत्यका प्रपौत्र ] जिसका प्रपितामह 
अमी विद्यमान था । य्ह युवः 
अर्थे [ गोत्रपरत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. (जीवति ठ वंश्ये युवा? (४ १। १६३) इस पाणिनि-सू्तके 
अनुसारं पितामहके जीवित रदते जो पोतेके सन्तान होती ह उसकी युवा? 
संञा हे । । | 


५. 


> १०-क ०१ 


१ र 


प्रदनोपनिषद्‌ 


[ भरन श 
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युवप्रत्ययः । ते हैते व्रहपरा | “फर प्रत्यय होकर उसके स्थानम 


अपरं ब्रह्म परत्वेन गतास्तदलु- 
छाननिष्टाश्च ब्रह्मनिष्ठाः 
जह्यान्वेषसाणाः-््िं तत्‌ १ 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्पाप्त्यथं 
यथाकामं यतिष्याम्‌ इत्येवं तद- 
न्वेषृणं इवैन्तस्तदधिगमायैष ह 
यै तत्स्वं॑व्ष्यतीत्याचार्यसुप- 
जगुः । कथम्‌ १ ते ह समिता- 
णयः समिद्धारगृहीतहस्ताः सेन्तो 
भगवन्तं पिप्पलाद माचायसुप- 
सन्ना उपजग्धुः 1 १॥ 


"आयनः अदे] हा है । ये सव 


{ जह्लपर अर्थात्‌ अपर ब्रहमको ही 
4 1 
पर्‌ 


परभावसे प्राप्त हए ओर तदमुद्भू 
अनुष्टानमे तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषिगण परन्रह्मक्ता अन्वेषण करते 
इर- बह ब्रह्म क्था है १ जो नित्य 
ओर विज्ञेय है; उसकी प्राततिके व्यि 
दी हम यथेच्छं म्यल्ल करेगे--शस 
प्रकार उसकी खोज करते हए, उसे 
जाननेके चयि य॒ समञ्चकर किं 
ष्ये हमे सव कुछ चतं ॒देगिः 
आचार्यक पास गये । किंस प्रकार 
गये ? [ इसपर कहते है-- } वे 
सव॒ समित्पाणि अर्धात्‌ जिन्दोने 
अपने. हाथमे समिघके मार उठ 
रक्खे है रेसे होकर पूज्य आचार्यं 
सगवरान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥१॥ 





तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा जह्यच्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं पररनान्प्रच्छत यदि 
विज्ञास्यासः सर्व ह चो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


कहते हैँ, उस ऋषिने उनसे कहा- तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य ओर 
भरद्धासे युक्त होकर एकः वषं ओर निवास करो; फिर अपनी ङ्छानुसार 
भ्रस्न करना, यदि मे जानता होमा तो तुम्हे सत्र बत दगा ॥ २॥ 


श्रद्ध 


3 


1 


न [न 


(1 (१ १. „1 [न्वे 1 
(1 + न 1 + त व + + 


तानेवमरुपगतान्द स किट 
घ्रपिस्वाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूर तपश्लिन पव तपस 
न्दरियसंयमेन तधा्पीट विदोपना 
व्र्मसर्येण श्रद्धया चानिक्य- 


बुद्धधादररचन्तः संवत्सरं काटे 
संचत्सछथ नम्यम्मुर्ुश्पापराः 


मन्ता वत्थ । तता चधाक्रामं 
या यस्य करामनम्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विपच यख जिताय 
नदिपयान्प्रशनान्प्रच्छत 1 यदि 
तथुप्मतषं्रित्ताखामः-अचुद्रत- 
स्यम्रदर्धनार्धा यदवि्न्दो नाज्नान- 
संयायार्थः प्र्ननिणयादवसीयते- 
मर्द यो वः पृष्टं व्याम 
इति ।॥ २॥ 


श्ादःस्माप्या्थ 


१३ 


न्न 


^ ् 
1 वो णा 1 + 


इस रकार अपने समीप आये 
हए उन छोगोसे पिप्पलाद ऋषिने 
फहा--भययपि तुमछोग पहछेसे 
ही त्पल्ली हो तो मी तप-- 
इन्धियसंयम, ग्रि्ेपतः त्रह्मचर्धसे 
तेथा श्रद्धा चनो अआस्िकबुद्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुर्शरषाभे 
तत्पर रह एक वर्प जौर भी निवास 
करो । सिर अपनी इच्छयुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जंसी इच्छ हो 
उसका अतिक्रमण न करते हृए-- 
जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 
उस्नी व्रिप्रथमें प्रश्न करना | यदि 
तुण्टारे पृ इप्‌ विषयक्तो जानता 
होगा तो व्ह ठम्दयारी पृ्ठी हई 
सत्र त्रात व्रतत दंगा | यद्य "दिः 
शराच्द॒ अपनी नश्रता प्रकट करनेक्रे 
चि है अज्ञान या संशय प्रदरित 
करनेके च्ि नदीं, जैसा कि आगे 
प्रश्वका निर्णय करनेसे खष्ट दहो 
जातादहै॥ २॥ 


~> << 


कवन्धरी्ा ग्रध--श्रजा किससे उत्तर होती है ? 
अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कुत्तो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३॥ ` 
तदनन्तर ( एक घर्घं॑गुरुङ्खुख्वास्र करनेके पश्चात्‌ ) कत्यायन 


वचन्धीने युरुजीके पास जाकर 
किससे उत्पन ह्योती हं > ॥ ३.॥ 


पृद्ा-- "भगवन्‌ | यह सारी प्रजा 


९,९९.2 
क 


अथ्‌ संबत्सराद्ध्वं. कवन्धी 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ 
पृष्टवान्‌! हे भगवन्‌ इतः कखाद्ध 
वा इमा ब्राह्मणायाः प्रजाः प्रजा- 
यन्त॒ उत्पद्यन्ते । अपरविद्ा- 
कर्मणोः सथुचितयोरयत्का्यै॑या 
गतिस्तदरक्तव्यमिति तदर्थोऽयं 
ग्रश्न; ॥ ३) 


श्रभ्नोपचिपद्‌ 


[ भय 


र १८१. 2 


सट थ न न 


तदनन्तर एक वर्थ पीछे 
कात्यायन क्वन्धीने [ गुरुजीके ] 
समीप जाकर पृञ्म--"भगवन्‌ 1 
यह ब्राह्मणादि सम्पूर्णं प्रजा किससे 
उत्पन होती दै ® अर्थात्‌ अपर- 
व्रह्वविषयक ज्ञान एवं कर्मके 
समुचयका जो कार्य है ओर उसकी 
जो गति है वह चतलानी चाहिये | 
उसीके व्यि यह प्रश्न किया णया 
है॥३॥ 


->०>०<०- 
रयि ओर प्राणकरी उत्पत्ति 
तस्मै च होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपो- 
ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स भिुनमुत्पादयते । रयि च प्राणं 
चेत्येतौ मे बहुधा मजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


उससे उस पिप्पखाद सुनिने कहा--्रसिद्ध दै कि प्रजा उत्प 
करनेकी इच्छावाले प्रनापतिने तप किया । उसने तप करके रयि ओर प्राण 
यह जोड़ा उत्पन किया [ ओर सोचा-- ] ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकारकी 


प्रजा उस्पन्न करेगे, ॥ % ॥ 

तसा एवं पृष्टवते ख होवाच 
तदपाकरणायाह । प्रजाकामः 
प्रजा आत्मनः सिसश्चवे' ्रना- 


पतिः सर्वात्मा सज्ञगत्सकष्यामि 


अपनेसे इस प्रकारं प्रश्च करने- 
वाले कबन्धीसे उसकी शद्धा निवृत्त 
करनेके च्यि पिपल्यद्‌ मुनिने 
कहा--ग्रनाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रना स्वनेकी इच्छावाले प्रापतिने 
"प सर्वात्मा होकर जगतकी स्वना 


प्रश्न ६] 


श्ाङ्करमाप्यार्थं 


१५ 
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इत्येचं 


तद्भावभावितः कल्पादौ निईत्तो 


विज्ञानवान्यथोक्तकारी 


दिरण्यगभैः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थाचरजद्खमानां पति; सज्ञन्मा- 
न्तरभावितं ज्ञानं श्तिप्रकाक्चि- 
तार्थविपयं तपोऽन््ालोचयद्‌- 


तप्यत । 

अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि- 
साधनभूतं मिधुनञुत्पादयते 
मिथुनं दन्ढत्पादितवान्‌ । रथिं 
चे सोममन्नं प्राणं चािम॑त्तारम्‌ 
एतावभ्रीपोमावस्रनभूती मे 
मम वहूुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 


करू इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेवाखा ८ जगद्रचेना- 
मे उपयुक्त ज्ञान ओर कर्मके 
समचयका अनुष्ठान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पूरकल्पीय प्रजा 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) ओौर 
कल्पके आदिम हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जनेवाली 
सम्पूणं स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमे भावना किये 
्ुसयर्थविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्यात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 

तदनन्तर इसत भ्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्ुतिश्रकारित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने प्ष्टिके साधनभूत 
मिथुन--जोडेको उत्पन्न विया । 
उसने रयि यानी सोमरूप अने ओर्‌ 
प्राण यानी भोक्ता अय्रिको स्वा, 
अर्थात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
ओर मोग्यरूप अग्नि भौर सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्प 
करेगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 


दर्याचन्द्रमतावकर्पयत्‌ । ४। | ओर चन्द्रमाको सवा ॥ ४ ॥ . .. 


~= ° ल- १ 


आर्तित्य जोर चन्द्रमामें प्राण यौर रथि-हषि 


आदित्यो इ वै भ्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवौ एतत्‌ 
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च . तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥. ¦ 


शद 


प्रश्नोपनिपद्‌ 


[ प्रञ्चर 


न्ट 09 ८ॐ-ब) (ब) ६.२) 
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निश्चय आदित्य ही प्राण है ओर रवि ही चन्द्रमा है| यह जो 
दु मूर ( स्थूक ) भौर अमूं ( सूम ) है सव रयि दी है; अतः मूरति 


हीरयिंदहै]॥ ५॥ द 
तत्रादित्यो ह वे भ्राणोऽत्ता 


>) 


अभिः । रयिरेव चन्द्रमाः, रयिः 
एवां सोम एव । तदेतदेकमत्ता 
चान्नं च, प्रजापतिरेकं त॒ मिशु- 
नम्‌, गुणग्रधानङृतो मेदः । 
कथम्‌ १ रयिवौ अन्नं वा एतत्‌ 
सरव; किं तचयन्भूते च स्थूलं चामृतं 
च सष्ष्मं च मूरतमू्ते अतत्र 
रूपे रयिरेव । तसखासअरविभक्ताद्‌ 
अमूताचदन्यन्मूतैरूपं मूर्तिः सैव 
रथिरसूर्तेनायमानत्वात्‌ 1 ५1 


याँ निश्वयमूर्वक जादित्य ही 
म्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है ओर 
रयि ही चन्द्रमा है | रयि ही अन्न 
है ओर वह चन्द्रमा ही है। यद 
भोक्ता (अग्नि) ओर अन्न एक दी है । 
एक प्रजापति ष्टी यह मिध्रुनरूप ` 
हो गया है, इक्षमे मेद केवर गौण 
ओर प्र्रन भावका हीदहै। सो 
किंस प्रकार £? [ इसपर कहते 
है-- ] यह सव रयि--अन ही 
है | बह क्या है? वह जो मूर्त 
यानी स्थूक है ओर जो अमूर्तं यानी 
सूक्ष्म है वह मूर्तं ओर अमूर्त 
भोक्ता-मोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
है । अतः इस प्रकार विभक्त इए 
अमूर्त॑से जन्य जो मूर्तरूप है वही 
रयि--अन है क्योकि बह अमूर्त 
भोक्तासे मोगा जाता है ॥ ५ ॥ 


, वभ 
तथामूर्ताऽपि प्राणोऽत्ता सवे- | इसी प्रकार अमूर्तं प्राणरूप 


मेव यच्ाद्यम्‌ । कथम्‌- 


मोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार-- 


अथादित्य उदयन्यस्पाचीं दिशं भविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रदिमघु संनिधत्ते ! यदक्षिणां यतरतीचीं यदुदीचीं 
यदघो यदृर्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 
सवोन्‌ प्राणान्‌ रदिमघु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


प्रश्न १} शाङ्रभाभ्यार्थं १७ 


[1 ~ ५, 5. प ~ २.८५. 


. जिस समय सूय उदित होकर पूर्व दामे प्रवे करता है तो 
उसके द्वारा वह पूर्मं दिशाके प्राणोको अपनी किरणो धारण करता है । 
इसी प्रकार जिस समय वहे दक्षिण, पश्चिम, उन्तर, ` नीचे, ऊपर ओर्‌ 
अवान्तर दिद्घाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके 


प्राणोको अपनी किरणेमिं धारण करता है ॥ ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्वुद्रच्छस्‌ 
प्राणिनां चश्षर्गोचरमागच्छन्‌ 
यत्प्राचीं दिकं खप्रकाशेन भ्र 
विति व्यायोति; तेन खात्म- 


व्याप्त्या स्वास्तत्खान्प्राणानच्‌ 
प्राच्यानन्तभताम्‌ रदिसपु 
खात्मावभासरूपेए व्यािमस्सु 
व्याप्तत्वात्माणिनः संनिधत्ते 


संनिवेशयति; आत्ममूतान्करोति 
हत्यर्थः । तथैव यत्रविशति 
दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीमध 
ऊर्वं यत्विति यान्तरा दिशः 
कोणदिश्लोऽवान्तरदि शो यचान्यत्‌ 
सर्वं प्रकाज्षयति तेन खभ्रकाश- 


जिस समय सूर्य॑ उदित 
होकर - उपरकी ओर जाकर 
अर्थात्‌ श्राणियोके नेत्रोंका विषय 
होकर जपने प्रकारासे पूर्वं दिशामे 
भ्रवेशा करता है--उसे [ अपने 
तेजसे † व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
अपनी व्यतिसे वह उस (पूर्व 
दिशा) मेँ शित सम्पूर्णं अन्तर्भूत 
प्राच्य प्रार्णोको अपने अवभासरूप 
ओर सर्वत्र व्याप्त किरणोमे व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्णं प्राणिोकों 
धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
कर लेता है, अर्थात्‌ उन्दः आत्मभूत 
कर लेता है | इसी प्रकार जव वह 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे ओर 
ऊपरकी ओर प्रवेदा करता है मथवा 
अवान्तर दिश्ार्जको---कोणस् 
दिश्ा्प अवान्तर दिशाँ है उनको 
या अन्य सबको प्रकाशित करता है 


तो अपने प्रकाराकी व्यातिसे वह 


सम्पूणै--समस्त दिशामि _ सित्‌ 


व्याप्त्या | सचीन्सवेदिक्खान्‌ अर्को अपनी किरणोमें धारणं कर 
भरणान्‌ रंकु सन्निधत्ते ।॥६॥ | ठता दै ॥ ६॥ ॥ 


~~न कूकर 


प्र -- 
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स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेत- 
इचाभ्युक्तस्‌ 1 ७ ॥ । [0 
वह यह ८ सोक्ता ) वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट. होता 
है । यही वात चछक्‌ने सी कदी है ॥ ७ ॥ 3 
स एषोऽ्ता प्राणो वैश्वानरः | वहं यह भोक्ता प्राण वैदानर 
८ समष्टि जीवरूप ), सर्वासमा ओर 
सर्वखूप है तथा सर्वमय होनेकेः 
प्राणोऽश्चिश्च स एवाप्तोदयत्‌ | कारण ही प्राण ओर अग्निरूष 
है । वह मोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूणं 
दिभको आत्मभूत करता इ 
आतमसात्‌ । तदेतदुक्तं | उदित होता अर्यात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है । यह ऊपर कही बात ही 
वसु ऋचा मन्ेाप्भ्यक्तम्‌ ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्ह्ारा भी कदी 
॥ ७} । गधी हे ॥ ७ ॥ 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 





सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच 


उद्रच्छति भरत्यहं सवौ दि 


सहसखरदिमः रातधा वतमानः. 


प्राणः प्रजानासुदयत्येष सूर्यः॥ < ॥ 
स्वरूप, रस्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन, सवके आश्य, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय ओरं तपते हए सूर्यको [ विद्वानोने अपने आत्मारूपसे 


जाना है ] 1 यह सूर्यं सहस्रौ किरणोवाल, सैको प्रकारसे वर्वमान . ओर 
प्रनाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


॥ 


प्र्चः₹ 1 


शङ्करभाष्याथ 
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विश्वसूपं . सबेषूपं -हरिणं |: : 


रिपिवन्तं जातवेदसं जातग्रज्ञानं 
परायणं सर्वप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं 
सर्वश्राणिनां चक्षुभूतमदितीयं 
तपन्तं तापक्रियां इर्याणं खा- 
त्मानं छं घ्ररयो विज्ञातवन्तो 
ब्रह्मविदः । कोऽसौ यं विज्ञात- 
वन्तः ? सदखरस्मिरनेकरस्मिः 
शतधानेकधा प्राणिभेदेन वतै 
मानः प्राणः प्रजानाञदथत्येष 
दर्यः ॥ ८ ॥ 


विश्वरूप--सवंरूप, ` हरिण-- 
किरणवरान्‌,  जातवेदस---जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण-- 
पूर्णं प्राणोके आश्रय, ज्योतिः--- 
सम्पूणं प्राणिर्योके - नेतरखख्प् 
एक--अद्वितीय ओर तपते इर 
यानी तपन-क्रिया करते इए सूर्यकी 
ब्रहमरेत्ताओंने अपने आत्मस्मरूपसे 
जाना है] जिसे इस प्रकार जाना 
है वह कौन है १ जो यह 
हसररदिम--अनेको किरर्णोवाटा 
जौर सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 
म्राणिमेदसे वर्तमान तथा.प्रनाओका 
प्राणख्प सूर्यं उदित होता. है ॥८॥ 





संवत्सरादिमे प्रजापति आदि दष्ट 


, यथासौ चन्द्रमा मूतिरनम्‌ 
अमूर्ति .पराणोऽततादित्यस्तदेकम्‌ 


एतन्मिथुनं सवै कथं प्रजाः 
"करिष्यत इति. उच्यते-- 


यह जो चन्द्रमा--मूतिं अर्थात्‌ 
अन्न है ओर प्राण--भोक्ता अथवा 
सू है यह एक दी जोडा सम्पूरणं 
ग्रजाको किस्त प्रकार उत्पन्न कैर 
देगा इसपर कहते है--. . . 


संवत्छये वै श्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च | 


तये हं वै तदिष्टापूर्ते ृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष हं त. रचयः 
..पितृयाणः ॥. ६ ॥ 
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संवस्सर ही प्रनापति है; उक्के दक्षिण ओर उत्तर दो अयन है। 


जो छग इष्टपूर्तरूप कर्ममार्गका अचलम्बन करते है वे चन्दरोकपर ही 
विजय पाते है ओर वे ही पुनः आवागमनको प्रात होते है; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिलोग दक्षिण मार्भको ही प्रात होते ह । [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वदी रयि है ॥ ९ ॥ 





तदेव कालः संवत्सरो वै 
प्रजापतिस्तननिरवत्यत्वात्संवत्सर- 
ख । चन्द्रादित्यनिर्वत्य॑तिथ्यहो- 
रात्रसयदायो हि संवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्रयिग्राणमिधुनात्मक 
एवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ १ तसं 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गो 
द्वौ दक्षिणं चोत्तरं च दवे प्रसिद्धे 
छयने षण्मासलक्षणे याभ्यां 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता 
केवलकर्भिणां 


तां च लोकाच्‌ विदधत्‌ । 


ज्ञानसंयुक्तकम- 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 
द्षव ये इ वै तदुपासत इति, 


वह मिशुन ही संवत्सरूप कार 
है ओर बही प्रजापति है, क्योकि 
संवत्सर उस मिशुनसे ही निष्पन्न 
इ है । चन्द्रमा भौर सूर्यस 
निष्पन्न होनेवाटी तिधि ओर दिन- 
रात्निके समुदाया नाम ही संवत्सर 
है; अतः बह ( संवत्सर ) रयि जौर 
प्राणसे अमिन होनेके कारण 
मिथुनस्य ही कहा जाता दहै। 
सो किस प्रकार ? उस .संवत्सर- 
नामक प्रजापतिके दक्षिण ओर 
उत्तर दो अयन--मार्म है] ये 
छः-छः मासवाठे दो अयन प्रसिद्ध 
ही है जिनसे किं सूर्य केवल 
कर्मपरायण ओौर ज्ञानसंयुक्त क्म- 


परायण पुरुषोके . पुण्रोर्कोका 


विधान करता हभ दक्षिण तथा 
उत्तर॒मागेसि गमन करता है. । 


सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
है--उन ब्राह्मणादि जो ऋषिखोग 


भक्ष २] श्वाङ्करभाष्या्थं १ 
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क्रियाविशेषणोः द्वितीयस्च्छब्दः, | निश्वयपूर्वक उस इष्ट ओर पूर्त 


दृष्टंच पूते वेशपूते इत्यादि 
कृतमेवोपासत्ते नाकृतं नित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि मवं भ्रजा- 
पतेमभिध॒नात्मवरयांसं रयिमन- 
भृतं सेकमभिनयन्ते कतरूप- 
त्वा्चान्द्रमस्ख । ते तत्रैव चे 
छृतक्षयात्पुनरावर्वन्ते “दमं रोकं 
दीनतरं वा विश्रन्ति, (° ° 
१।२1 १०) इति द्युक्तम्‌ । 
यसखादेच॑ ्रजापतिमनात्मकं 


फलत्वेनाभिनिरचर्तयन्ति चन्द्रम्‌ 
दषटपू्तकर्मयेत चछपयः खर्ग- 
दरशरः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो 
गृहस्यास्तसात्खङृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपरष्ितं चन्द्रं प्रति- 
पन्ते । एष द वै रयिरननं थः 
िदयाणः पिदयाणोपलक्षितः 
वचन्द्रः ॥ ९ ॥ 


यानी इष्टपृत्तं इत्यादि कृतदी ही 
उपासना करते है--अङ्तकी नदी 
करते वे सर्वदा चान्द्मप्त-- 
चन्दरमार्मे दही दहोनेवाके यानी 
मिथुनात्मकं प्रजापतिके भंड रयि 
अर्थात्‌ अनभूत खोकको ही जीतते 
है, क्योकि चन्द्रलोक करत ( कर्मं ) 
सूय है । श्ुतिमे दूसरा "तत्‌? शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वयँ द्यी अपने 
कर्मका क्षय होनेपर किर छैट अति 
है, जैसा कि ^ ( मनुष्य ) छेक 
अथवा इससे भी निकृष्ट (तिर्यगादि ) 
छोकमे प्रवेरा करते है इस , 
[ स॒ण्डक श्रुति ] मे कहा है । 


क्योकि रसा है इसथ्यि ये 
सन्ताना्थीं ऋषि-- स्वमंदरष्ा गृषटस्थ- 
खग इष्ट जर परततं करमेष्रारा उनके 
फटसरहपसे अन्नात्मक प्रजापति यानी 
चन्द्रलोका ही निर्माण करते है 
अतः वे अपने कर्मेह्वारा उपार्जित 
दक्षिण यानी दक्षिणायनमार्भसे उप- 
क्षित चन्द्ररोकको ही प्राप्त ष्टोते है । 
यह ज पिवृयाण अथात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्दरोक है वह निश्चय 


रयि--अन्नद्ीदहै॥९॥ ` 


स ञच्यन् ट 


रर [मश्च १ 
;. अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण -श्रदया. विययात्मान- 
सन्विष्यादित्यममिंजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतद्‌- 
सृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतैन्त इत्येष निरोध- 
स्तदेष रखोकः ॥ १० ॥ 

:~ , तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ओर विवाद्रारा आत्माकी खोज करते 
हए बे उत्तरमीर्गद्रारा सूर्यलेकको प्रात होते हैँ । यही प्रार्णोका आश्रय 


है; यदी अग्रत है, यही अमय है ओर यदी परा गति है } इससे फिर नही 
छोटे; अतः यदी निरोधस्थान है 1 इस विपयमे यह [ अगल ] मन्त्र 


प्रश्चोपनिपद्‌ 
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है-- १० ॥ 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापते 


अंशं , भ्राणसमत्तारसादित्यसमि 
जयन्ते केन. १ तपसेन्द्रियजयेन 
विकेषतो बरह्मचर्येण ,श्दधया 
विचा च. प्रजापत्यात्मविपयया 
आ्परानंभराणं स जगतसतस्थुष- 
शत्ि्याहससीति विदित्वा 
दित्यमभिजयन्तेऽभिभ्ाप्लुचन्ति । 

एतदा आयतनं सर्वभ्राणानां 
सामान्मरायतन माश्रयसेतदसृत- 
मविनाशि । अभयमत पैव मय 


भनितं न चनदरवरकषयददधिभय- 


तथा उत्तरायणसे बे प्रजापतिके 
अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 
को प्रात. होते है. किंस साधनसे 
प्राप्त ह्येते है १ तप अर्थात्‌ उन्दिय- 
जयसे; विशेपः त्रहचर्य, श्रद्धा 
ओर. - , प्रजापतितादास्म्यविंषयक्त 
विद्यसे अर्थात्‌ अपनेको स्थावर- 
जङ्खगम जगत्केः प्राण सूयेरूपसे 
अनुसन्धानकर यानी यह ` सम्चकर 
कि यह [ सूं ] ही मँ हं आदित्य- 
छोकपर विजय पाते . अर्यात्‌ उसे 
प्राप्त ह्येते है । 

निश्चय यही आयतन-- सम्पूर्ण 
प्ाणोकां सामान्य आयतन .यानी 
आश्रय ` है 1 ` यही अमरत-- 
अविनासी है; .अतः यह्‌ अभय-- 
भयरहित है, चन्द्रमाके. समान क्षय- 
इद्धिरूप भययुक्त नी है तथा यही 
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चत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः | उपासकोकी भौर उपासनासदितं 
विद्यावतां कमिणां च ज्ञान- | कर्मानुष्ठान करनेवाखकी परा गतिं 
चताम्‌" । एतसान्न पुनरान्ते | द । इ पदको प्रा होकर अन्य 
यथेतरे केबरुकर्मिण इति । केवल कसपरायर्णोके समान फिर 
थसादेपोऽगिदुपां निरोधः । | नी सोरे, करयोि यड अबिदानो- 
आदित्यादि निरुद्धा अबिदंसो के घ्ि निरोध टै ककि उपासना- 
नैते . संबर्सरमादित्यमातमानं | दीन रुष आदिते सके ए ,# 

“ ये लेग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
भाणमभिगरा्डुबन्ति । स॒ह | अपने तमा प्रणवो परा नही दोते। 
सचत्सर; ` कारात्मादुषा | बह काठरूप॒ संवत्सर दी अविद्रानो- 
निरोधः । तत्त्रासिन्रथं एष | का निरोधस्थान है । तय इस विषयमे 
रोको मन्तः ।॥ १० ॥ यह शोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है ॥१०॥ 

। ५ 


आदित्यक्ना स्वाधिष्ठानतर 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाछतिं दिव आहुः परे . अधं 
पुषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर 
आहुरर्पितमिति ॥ १२१ ॥ 

, अन्य काडत्रेत्तागण इस आदित्यको पाच पैररोवाख, सनका पितताः 
तरार शाकृतिर्योवाल, पुरीषी ८ जलवा ) ओौर शुटोकके परार्दमे स्थित 
चतलाति है तथा ये जन्य छोग उसे सर्वज्ञ ओर उस सात चक्र ओर छ 
अराल हयी इस जगतक्तो अर्पित बतरते है ॥ ११ ॥ 


पञ्चपादं `  पश्चतेवः पादा | रेच ऋतु इस -संक्सररूप 
आदित्यके. मानो चरण है. इसचियि 


इवा संबत्सरात्मन आदित्यस्य | यह॒पच्चपाद है, क्योकि उन 


तैरसौ पादैखिर्वुभिरावर्ते । | ऋतओसे यद चरणोकि ` समान 


+ . # अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डर्को वेधकर नही जा सकते 1 
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हेमन्त्षिशिरावेकीकृत्येयं कल्प- 
चा । पितरं सर्वस जनयित्‌- 
त्वापिपितृखं तख ¦ तं दादशा- 
कृतिं द्वादशं मासा आकृतयो- 
ऽवयवा आकरणं वावयविकरणम्‌ 
असख द्वादशमासैस्तं दाद्लाकृतिं 
दिवो दुखोकात्पर उर््ऽर्धे खाने 
तृतीयस्यां दिबीत्यरथः पुरीषिणं 
पुरीषघन्तपुदकवन्तमाहुः काल- 
विद; | 

अथं तमेवास्य इम उ परे 
कालविदो ` विचक्षणं निपुणं 

6.४ [व्‌ 
सवेज्ञं सपरचक्रं सप्रहथरूपेण चक्रे 
संततं गतिमति कालास्सनि 
पडरे षडतुमत्याहुः सर्वमिदं 
जगत्कथयन्ति; अर्पिंतमरा इव 
रथनाभौ निविष्टमिति । 


यदि पञ्चपादो इादशाकृति- 


येदि चा सपुचक्रः षडरः सर्मथापि 


घूमता रहता है 1 यह [ पच 
ऋतुर्ओंकी } कल्पना हेमन्त ओर 
दििरको एक मानकर की है । 
सत्रका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्र है, उसच्यि उसे 
पिता कहा दै । वारद््‌ महीने उसकी 
आक्रतियो, अवयव या आकार 
है अथत्रा वारह्‌ महीनोद्रारा उसका 
उत्रयवीकरण ( विभाग) किया 
जाता है, इसय्यि उसे टदादशाङ्ृति 
कहा है, तथा चहं द्युरोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे खर्मलोकर्मे स्थित है ओर 
पुरीपी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ ज्वाल 
है--रेसा कालज्ञ पुरुष कते है । 


तथा ये अन्य काटवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण-- निपुण चानी 
सर्वज्ञ वतलते हैँ तथा सप्त अशरूप 
सात चक्र ओर षडूतुरूप छः 
अरोवारे उप्त निरन्तर गतिशी 
कालात्मा ही रथकी नाभिं 
अर्के समान इस सम्पूणं जगत्को 
अर्पित-- निविष्ट बतखते है | 


चाहे प्धपाद ओर द्वादश 
आङ्तियोवाख हो -अथवां सात चक्र 
ओर छः अरोवाल हो सभी प्रकार 
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चा. खात्सनो - विच्छिद्यापनयन्ति; 
के ? ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह खिया संयुज्यन्ते 
मिधुनं मेधूनमाचरन्ति मूढाः । 
यत एवं तसात्तनन कर्तव्यमिति 
प्रतिषेधः प्रासद्धिकः । यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ बरह्मच 
मेव ` तदिति प्रशसतत्वादतौ 
भार्यागमनं  करतन्यमित्यय- 
मपि श्रास्गिको विधिः । प्रहतं 
तूच्यते--सोऽदोरात्रात्कः 

ग्रजापतिर््रीदियवायन्नात्मना व्य- 

` बच्धितः। १३॥ 


[क 


नष्ट करते है । कौन. १.जो. किं 
मूढ होकर दिनके - समय रति-- 
रतिकी कारणखरूपा सीसे संयुक्त 
होते है, अर्थात्‌ मिथुन प्रानी 
मेथुन करते है । क्योकि रेस 
वात है इक्षस्यि रेसा नदीं "करनं 
नचाहिये--यह प्रासद्धिक , प्रतिषेध 
म्रा होता दहै । तथा ऋतुकाले 
जो रात्रिके समय रतिसे- संयुक्त 
होते है वह तो नहयचर्थं ही है; 
अतः श्रशस्त ह्योनिके कारण कऋतु- 
कामे ही -खीगमन करना चों्िये- 
देसी यह प्रासङ्िकी विधि है, अब 
प्रकृत - विषय [ अगले म॑न्नरसे } कहां 
नाता है । वह भुहोरात्रासक्‌ 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रम्य 
परिणामको प्रात ह्योेकर ] ब्रीहि ओर 
यव॒ आदि `अनरूपसे सित 
इञ है | १३॥ 


- 
९१५५. 


अत्रका प्रजापतित्वं , , . .. ~, + 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- 


इस प्रकार क्रमः परिणामको 
ग्राप्त होकर वह-- 


अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह ` वे तद्रेतस्तसादिमाः 


भ्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ छ 
अन्न ही प्रजापति है; ` उसीसे वह वीर्य॑दहोता है ओर उस वीय- 
हीते यद्‌ सम्पूर्ण प्रजा उत्पन. होती है ॥.१.४.॥ = 
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छष्णपकषेऽपीष्टं भागं, ` र्वन्ति | ऋषिरोग ..ष्णपकषमे भी { -उसे 


 पराणव्यतिरेकेण॒दृम्णपधस्तम | शकषपक्षरूप समशचक ही ] अपना 
(^ क इष्ट--याग किया करते हैँ । त्या 
दश्यते यखोत्‌ । इतरे त प्राणं न दूसरे ऋषिं प्राणका दर्खन नहीं 
प्श्यन्तीस्यदशंनरक्षणं ` कृष्णा- करते इसव्यि वे सवको अदं 
साले पनि । द | सपर वे ह 
१. ९, ` _ | जौर शश्पक्ष्मे यागानुष्ठान करते 
छृष्णवक्च॒ एव -इषेन्ति ` शे | इए मी इतर यानी कृष्णपक्षे ही 
इर्न्दोऽपि १२ ॥ ` ` | करते है ॥ १२॥ 
` रिननदतका प्रजापतित्व 
\ अहोरात्रो . वै प्रजापतिंस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः प्राणं वा एते श्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
जह्यचर्यमेव  तयदरात्नौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १२ ॥ 
दिनरात भी प्रनापति है । उनमे दिन ही प्राण है जौर रानि.ही 
रयि दहै! जो छोग दिनके समय रतिके व्यि. [ खीसे ] संयुक्त होते हैँ च 
प्रणकी ही हानि करते हैँ ओरं जो रात्रिके समय रतिके च्यि [ खसे] 
संयोग करते है वह तो ब्रीच ही है ॥.१६॥ , 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः | .= वह मासास्मक प्रजापति भी 
खाबययेऽहोरत्रे परिसमाप्यते । | अपने _ अवयवरूप दिनरात्रि 


समाप्त. हो. जाता है. । पहलेकी. तरद 
अहोरात्रो वैः प्रजापतिः पूर्ववत्‌. । | अहोरात्रि भी प्रनापति है--उसक्रा 


तस्याप्यहरेव प्राणोऽत्ता्ची | भी ' (५ प्राण--भोक्ता ` योनी 
५ । | है । वै ठोग दिनखूप प्राणको 
श्राणमहरात्मात्र. चा. एते. श्रस्- | ही `` (क्षीण ` करते- ~-निकाठंते-- 


न्न्तिः निगमयन्वि -शोपयन्ति । सुते अथवा अपनेसे.षयय्‌ क्के 
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निपातौ- तत्जापतेत्रेतं प्रजा- 
पतित्रतरतौ भार्यागमनं चरन्ति 
 शर्वन्ति तेषां दष्टफरमिदम्‌ । 
करिम्‌? ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं 
चोत्पादयन्ते । अष्टं च 
फरुमि्ापूतंदत्तकारिणां तेषामेव 
एष यश्वान्द्रससो ब्रह्मरोकः 
पित्रथाणलक्षुणो येषां तपः लातक- 
त्रतादीनि; वह्मचयेम्‌ - ऋतौ 
अन्यत्र मेधुनासमाचरणं बहम- 
चर्यम्‌, येषु च सत्यमचृतवरजनं 
ग्रतिष्ठितमन्यभिचारितया वर्तते 


नित्यमेव ॥१५॥ 
` यस्तु पुनरादित्योपरक्षित 
उत्तरायणः प्राणात्ममावो विरजः 
शुद्धो म॒ चन्द्र्ह्मरोकवद्रज- 
खलो ब्ृद्धिश्चयादियुक्तोऽसौ तेषां 


केषामिल्युच्यते- 


ऋतुकार्मे खीगमन करते है-- 
यहं षहः जौर वैः ये निप्रात 
प्रसिद्धका स्मरण दिलनेके स्यि. 
है--उन ( ऋत॒काल्भिगामियों ) 
को यह दृष्ट फल मिलता है | क्या 
फल मिख्ता दहै £ वे मिथुन धानी 
पुत्र ओर कन्या उत्प करते हैँ । 
[ इस दृष्ट फठ्के सिवा ] उन इष्ट, 
पूर्त ओर दत्त कर्मकर्ताओंको, जिनमे 
किं स्नातकत्रतादि तप, ऋतुकांलसे 
अन्य समय च्ीगमन न करनाखूप 
ब्रह्मचर्यं ओर असत्यत्यागहूप सत्य 
अन्यमिचरितरूपसे प्रतिष्ठित दहै 
यह अदय फर मिल्ता है जो कि 
चन्द्रलोके स्थित पितरयाणरूप 
तरहमरोक दै ॥ १५ ॥ 


किन्तु जो चन्द्ररोकसम्बन्धी ब्रह्म 
लोकके समान मल्युक्त ओर दृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नदीं है बल्कि सूर्यसे 
उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक तिरज-- 
वि्चुद्ध . प्राणात्ममाव है वह उन 
प्रात होता है; विन्दे प्रात होता 
है १ इसपर कल्य जाता है-- . , 


उत्तरमार्गाटम्बियोकी गति 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्यमनृतं न 


माया चेति ॥ १६ ॥ 
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` अन्नं वै प्रजापतिः । कथम्‌ ? 
ततस्तसखाद्ध॒वै रेतो `सृबीलं 
तस्रनाकारणं तसाद्योषिति 
सिंक्तादिमा 
प्रजाः प्रजायन्ते । 

यष्ट छतो द वै परजाः प्रजा- 
यन्त॒ इति । तदेवं चन्द्रादित्य- 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनानना- 
सुभेतोदरेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त 
इति निर्णीतम्‌ ॥ १४॥ | 


मनुष्यादिरक्षणाः 


अन्न ही प्रजापति दहै । किंस 
प्रकार ? [ सो बताते ईै--] उस 
अन्नसे ही प्रजाका कारण्प 
रेत-पुरुषका वीर्य उत्प होता है; 
ओर चीकी योनिम सीचे गये उस 
वीर्ये ही यह्‌ मयुष्यादिरखूप प्रजा 
उत्पन्न होती है । 


है कचन्धिन्‌ ¦ चे जो पूछा 
था कि यह सम्पूण प्रजा कर्टसि 
उत्पन होती है ? सो चन्द्रमा ओर 
आदित्यरूप मिधुनसे ठेकर अषोरात्न- 
पर्यन्त क्रमसे अन्न, रक्त एवं वीर्यके 
द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन द्वोती 
दै-रेसा निर्णय इजा ॥ १४॥ 


--~-ग*नटय्विः-+-- 
भजापतित्रतका एल 


तदे ह वै तत्परजापतितरतं चरन्ति ते मिथुनयुत्पा- 
द्यन्ते । तेषामेवैष ` बह्मरोको येषां तपो वह्मचर्य येषु 


सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२५ ॥ 


इस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका अश्चरण करते है वे 
[ कन्या-पत्ररूप ] मिधुनको उत्पन्न करते है । जिनमे कि तप ओर 
ब्रह्मचर्यं है तथा जिनमे सत्य खित है उन्हीको यह ब्रह्मरोक प्राप्त होता 


है॥ १५॥ 
` तत्तत्रैव मति ये गृहस्याः 


सी सिति होनेके कारण जो 
गृहस्य उस प्रजापतित्रत-ग्रजापति- ` 


ष्ट षैः इति प्रसिद्धखरणार्थौ | के नतकां जव्वरण करते है, थानौ 


हितत कच्छ 


म सख3 


`` ्राणोऽत्ताप्रजापतिसित्यक्तंम्‌। 
तस्य॒ प्रजापतित्वमतुत्वं ` च 
असिञ्ज्रीरेऽवधारयितव्यमिति 
अयं म्रश्च आरस्यते-- 


भार्गवका प्रदन--प्रजाके जाधारमूत कौन-कौन देवगण हँ ? 


* ्राण `भोक्ता प्रजापति है- यह 


पहले कहा । उसका प्रजापतित्व 
ओर भोक्तृत्व इस ₹ारीरमे यी 
| निशित करना चाहिये--इसीच्यि 
यह प्रन आरम्भ किया जाता है-- 


अथ हैनं. भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ | मगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतलस्रकाशयन्ते कः पुन- 


रेषां रिष्ट इति ॥ १ ॥ 


. तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिस व्रिदर्भदेकीय मार्मबने पृछा- 
'गवन्‌ ! इस ॒प्रजाको कितने देव्ता धारण करते हैँ £ उनमेसे कौन- 
कौनसे प्रकादित करते हैँ £ ओर कौन उनमें सरवश्र् है १ ॥ १॥ ` 


अथानन्तरं ह किंरैनं भावो | ` 


वैदभिः पश्रच्छ । हे भगवन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां शरीररक्षणां 
विधारयन्ते विरेषेण धारयन्ते । 
कतरे बुद्धीन्द्ियकरमन्द्ियवि- 
भक्तानामेतस्प्रकाश्चनं खमाहात्म्य- 
अ्रख्यापनं प्रकाशयन्ते । कोऽसौ 
पुनरेषां वरिषटिः प्रधानः कार्य- 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्मदेशीय 
भार्गवने -पृछछा-- हे मगवन्‌ ! इस 
हारीरखूप प्रनाकीं कितने देवता 
विधारण. करते. यानी विकेषरूपसे 
धारण - करते है, .तथा ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मन्दिर्योमे विभक्त हए उन 
देवताओंमेसे कौन इते प्रकाशित 
करते है---अपने माहात्म्यको 
ग्रकट करना ही प्रकादन है--जौर 
इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेसे 
कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है £ ॥१॥ 


क्ष्य 


1. 


;: जित्तमे कुटिता, . अचत ओरं 
विद्ध हमलोक प्रा होता है ॥ १६ 
यथां यृदखानामनेकविरुदध- | 
संब्यवहारभयोजनवन्चाजियं 
कौटिल्यं वक्रभावोऽवर्यभावि 
तथां नयेषु जिह्मम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रडान्मादिनिमित्त- 
मनूृतमवजनीयं तथा न येषु 


तत्‌। तथा माया गृहखा- 
नामिव न येषु विदयते । 
माया नाम वदहिरन्यथा- 


समानं प्रकाश्यान्यथैव कार्य 
करोति साः माया भिथ्याचार्‌- 
रूपा । मायेत्येवमादयो दोषा 
येभ्वधिकारिषु बह्यचारिानग्रय- 
भिक्षुषु निमित्ताभावान्‌ विद्यन्ते 
तस्साधनालुरूपेणेव तेषा- 
मसौ विरजो ` जहयलोक इत्येषा 
जञानयुक्तकैमंवतां गतिः । पूर्ोक्त- 
स्तु ब्रह्मलोकः केवलकर्मिणां 
चन्द्ररक्षण इति ॥ १६ ॥ 


भकश्चोपनिषद्‌ 


नन 


[ भश्च १ 
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-मराया ( कपट ). नदीं है . उन्हे यंह 


जिस प्रकार अनेकों - विरुद्ध 
व्यवहाररूप म्रयोजनवाख होनेसे ` 
गृहस्थे जिद्य--कुटिकता “यानी 
वक्रता होना निधित है उस..प्रकरार 
जिनमे जिह्म नहीं है, गृहस्थोमि 
जिस प्रकार क्रीडादि-निभित्तसे 
होनेवाल अचरत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अचरत नहीं है तथा जिनमे 
गृहस्थके समान मायाका भी 
अमाव है । ` अपने-आपको बांहरंसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते इए जो 
अन्यथा कार्यं करना है. वही 
मिध्याचारखूपा माया है । इस 
ग्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 


| वानप्रस्थ ओर. भिक्षुओमि,. कोई 


निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नदीं हैँ उन्दे उनके 
साधननोकी अचुरूपतासे ही यह्‌, 
विद्ध ब्रह्मकोक ` प्राप्त हता है । 
इस प्रकार यह ज्ञान ८ उपासना ) 
हित ` कर्मानुष्ठान करनेवारेकी 
गति कही । पूर्वोक्तं चन्द्रमाखूप 
त्रहमरोक तो केवर कर्मलोके लिये 


-| दी क्हादे॥१६॥ 


इति - श्रीमत्परमहं सपरिनाजकाचार्यश्रीमदरोविन्दभगवसपूज्यपादरिष्य 
भीमच्छङ्करभमवतः कृतौ प्रसनोपनिषद्धप्ये प्रथमः प्रस्नः ॥१॥ 


र रू +~ 


प्रश्न २] 


0 2 ५. । १. (5. 


विधारयामो विस्पएं धारयामः | 
मयेधैकेनायं संघातो 


इत्येकेकस्यामिप्रायः ॥ २ ॥ 


श्ाद्धस्माष्यार्थं 


धियत 


३ 


~ न न ड = 


इव स्तम्भादयोऽविशिथिङीद्धत्य 


महटको स्तम्भ धारण करते § उसी 
प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिरु न 
होने देकर म स्पष्टरूपसे धारण 
करते हैँ । उनमेसे प्त्येकका यष्टी 
अभिप्राय रहता है कि दख संघातको 
अकेले मेने दी धारण किया है ॥२॥ 





प्रणक्रा प्राधान्य वतलानेवाठी जास्याधिका 
तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवैत- 
त्प्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्‌बाणमवष्टम्य विधारयामीति 


तेऽश्रदधाना बभूवुः ॥ ३ ॥ 


[ एक वार ] उनसे सरशशेषठ प्राणने कहा--तुम मोहको प्राप्त मत 
द्येओ; भ ही अनेको पौच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता वँ ।' किन्तु उन्होने उसका विश्वास न किया ॥ ३ ॥ 


तानेचमभिमानवतो वर्षो 
मुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌ । 
मामेवरं मोहमापद्यथ अविवेकिता 
अभिमानं मा इरुत यखाद्हमेव 
एतद्राणमवष्टस्य विधास्यामि 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य भ्राणादि- 
वरत्तिभेदं खसय कृत्वा विधार- 
यामीत्युक्तवयति च तरसिस्त 
ऽश्रदधाना अग्रत्ययवन्तो बभूबुः 
कथमेतदेवमिति 1 ३॥ ` 


१, 


प्रण्ड्- 


इस प्रकार अभिमानयुक्त हए 
उन देसे वरिष्ठ--सुख्य प्राणने 
कहा- ईसं प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकेके कारण 
अभिमान मत करो, क्योकि अपने- 
को पाँच भागेमिं विभक्त कर-- 
अपने प्राणादि पोच इत्तिमेद कर 
मै दी इस रारीरको आश्रय देकर 
धारण करता द|" उसके रेसा 
कहनेपर वे उसके कथने 
अश्रद्धा --अविश्वासी दी रहे कि 
रेसा वसे हो सकता है १॥ ३॥ 


३२ घश्चोपनिषद्‌ [ प्रक्ष 


[~ व. - व 5 तु 1 3 1 3 


शरीरके जषारथूत--आकाश्नादि 
तस्मै स होवाचाकारो ह वा एष देवो वायुरधिरापः 
पृथिवी वाच्छनश्वक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकादयाभिवदन्ति 
वयसेतद्‌बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


तव॒ उक्तसे आनवाय पिष्पञादने कषहा-- वह देव आकारा है | 
वायु, अग्नि, जर, प्रथिवी, वाक्‌ ( सम्पूणं कर्मन्धर्यो ), सन ८ अन्तः- 
करण ) ओर चक्षु ( ज्ानेन्दियसमूह ) [ये भी देवीर] । वे सभी 
अपनी महिमाको भ्रकट करते इए कहते है-!हम ही इस शरीरको 


आश्रय देकर धारण करते हैः ॥ २ ॥ 


एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच 
आकाशो ह वा एष देवो चायुः 
अपरः आपः पृथिवीत्येतानि पच्च 
महाभूतानि शरीरारम्भकाणि 
वाड्मनशश्ुःभोत्रमित्यादीनि 
करमेन्द्रियबुदधीन्द्रियाणि च कारय 
क्षणाः करणलकषणाश्च ते देवा 
आत्मनो माहात्म्यं अरकास्यामि- 
वदन्ति स्पधमाना अहं रेष्तायै । 
`° "कथं वदन्ति १ बयमेतद्वाणं 


कार्थं करणसंपातमवषटभ्य्‌ प्रासादम्‌ 


इतत प्रकार पृते इ९ उस 
भार्गवसे पिप्पलादने कहा-- 
निश्चय आकाश ही वह देध दहै तथा 
[ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जक 
ओर पएरथिधी--ये शरीरको आरम्भ 
करनेवाले पाँच मूत एवं वाक्‌, मन, 
चक्षु ओर श्रोत्रादि कर्मेन्दिय ओर 
कनेन्दिर्यो-- ये काय॑ ८ पञ्चभूत ) 
ओर करण ८ इन्दि ) रूप देव 
अपनी महिमाको प्रकट करते इए 
अपनी-अपनी श्रे्ठताके च्य परस्पर 
सपरधापूरवक कहते है । 


किंस प्रकार कहते है ? [सो 
बतखते है] इस ॒कार्यकरणके 
संघातल्प रारीरको, जिस प्रकार 


शरश्च २] 


श्ाङ्रभाष्यार्थं 


दे 


ननन > य य 


तत्तव य॒था रोके मक्षिका सघु- 


मधुमक्षिका अपने सरदार 


कराः स्वराजानं मधुकरराजानम्‌ | मधुकरराजके उव्नेके साथ दी 


उत्करामन्तं प्रति सर्वा एवोत्का- 
मन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव परातिष्टन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथायं दृष्टान्त एवं बाद्न- 
अक्षुः्ोत्रं चेत्यादयस्त उत्सृज्या- 
श्रदधानतां बुद्ध्वा प्राणमादहात्म्यं 
श्रीता; ग्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति 


सन-की-सवब उठ जाती है जर 
उसके वैठनेपर सन-की-सब तठ 
जाती हैँ । जैसा यह दृष्टान्त है । 
वैसे दी वाक्‌, मन, च्च ओर 
श्रोत्रादि भी हो गये | तव वे वागादि 
अपने अविश्वास्तको छोडकर ओर 
ग्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
हयो ्राणकी स्तुति करने खो ॥ 9 ॥ 


कि 


कथम्‌-- 


किंस प्रकार [ स्तुति करने 


कगे, सो बतखते है] 


एषोऽभिस्तपत्येष सूर्यं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 

एष प्रथिवी रयिवः सदसनचाग्रतं च. यत्‌ ॥५॥ 
. यह्‌ प्राण अच्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मे है, यही 
इन्र ओर वायु है तथा यह देव दी प्रथित्री, रयि ओर जो कुछ सत्‌, 
असत्‌ एवं अषरृत है, बह सत्र कुछ है ॥ ५॥ 


एप प्राणोऽभनिः संस्तपति | यह प्राण अनि ह्योकर तपता- 
ऽ भ्रञ्वङ्िति द्येता है । तथा यड सूर्य 

ज्वरति। तथेप चये;सन्‌ प्रकाशते; क हितं शोत हलर शं 
तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्ष॑ति । किं च | होकर बरसता दै । यही मधवा-- 
^~ | इन्द्र होकर `प्रजाका पार्न करता 

मधवानिन्द्रः सच्‌ प्रजा; पारयाति, | तथा जघुर घौर राक्षसोका व 


निषांसत्यसुररक्षांसि । एष वायुः करना चाहता है । यदी जावह- 
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सोऽभिमानादूर््वरुत्कमत इव तसिन्युत्कामत्यथेतरे 
सर्वं एवोत्कामन्ते तसि प्रतिष्ठमाने ` सवै एव प्रा- 
तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमत्कामन्तं सवौ 
एवोतकामन्ते तस्िशथ प्रतिष्ठमाने सवी एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाच्छनश्वक्षुःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 

तवर वह्‌ अभिमानपूवैक मानो ऊपस्को उठने ख्गा । उसके ऊपर 
उसनेके साथ ओर सब भी उठने रगे, तथा उसक्रे लित होनेपर सत्र 
स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठ्नेपर समी मक्रिखर्या 
उप्र चद्ने ख्गती है ओर उसके वैठ जानेपर सभी वैठ जाती है 
उसी प्रकार वाक्‌» मनः, चक्षु ओर श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने भौर 
प्रतिष्टित होने. रो ]। तव वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
खगे ॥४॥ 

स च प्राणस्तेषामश्रदधान-] तव वह प्राण उनकी 
तामारक्ष्याभिमानादूध्वषु्रमत | अश्रद्याछताको देकर  क्रोधवदा 
इवेदुतकरान्तवानिव सरोषाननिर- | निरपेक्ष हो अभिमानपूर्ैक मानो 
पक्षस्तसिन्युत्करामति यदधृतत उपरको उदने खगा । उसके उपर 

~~ | उठ्नेपर जो कुछ 
तदृदृ्टन्तेम प्रस्यक्षीकरोति 1 प्र जो इच इभा उ 


अ दृ्टान्तसे स्पष्ट करते है उसके 
तासन्युतकरामति स॒त्यथानन्तरम्‌ | ऊपर उढनेक्े अनन्तर हवी चक्षु 


५ ४१५१ 
एवेतरे सवे एव प्राणाश्चरादय | आदि जन्य समी प्राण ८ इन्यौ ) 
उत्करामन्त उच्च्रमिरे । तरिसश्च | उच्करमण करने यानी उठने ङो ] 
प्राणे अरतिष्ठमाने तूष्णी भवति | तया ज प्राणकरे ही खित होने-- 
त्त ^ „ | चुप होने यानी उः 
त्कामति सति सर्व एव भ्राति- | त 


वे समी खित हो जाते-- ुपचाप 
न्ते तूष्णीं व्यवसिता अभूवच्‌ | । तैठ जति थे, जैसे कि इसत रोके 


प्रश्च २] 
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प्राणक्री स्तुति 


प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बछि हरन्ति यः प्राणैः परतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
हे प्राण ! तूद्टी प्रजापति है, तू ही गर्भम सञ्चार करता है, 


ओरत्‌ू ही जन्म प्रहण करता है | यह [ सनुष्यादि ] सम्पूर्णं प्रजा तुश्च 
ही वलि समर्पण करती है । क्योकि तू समस्त इनद्ियोके साथ सित 


रहता है ॥ ७॥ 


य; प्रजापतिरपि स त्वमेव 
गर्भे चरसि, पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः 
सन्परतिजायसे; प्रजापतिस्वादेव 


प्रागेव सिद्धं तव मातृपितत्वम्‌ 


सर्वदेहदे्याकृतिच्छबनेकः प्राणः 
सर्वारमासीत्यर्थः । तुम्य॑ तदथं 
या इमा मटष्याद्या; प्रजास्तु दे 
प्राण चक्षरादिदवरिवैरिं हरन्ति । 
यस्त्वं प्राणैक्ुरादिभिः सह 
प्रतितिष्ठति सर्वशषरीरेष्बतस्तुभ्य 
वलिं हरन्तीति. युक्तम्‌; भोक्ता 
हि यतस्त्वं 
भोज्यम्‌ ॥ ७॥ 


तवरैवान्थस्य्ं | 


जो प्रजापतिदहैवह भीत्‌ दही 
हैः र दी गर्भम सन्चार करता है 
ओर माता-पिताके अयुरूप होकर 
तू ही जन्म टेता है । प्रजापति 
होनेके कारण तेरा माता-पिताूप 
होना तो पक्से ही सिद्ध है। 
तास्पर्य यह है कि सम्पूर्णं देद ओर 
देदीके मिष्से एक तु. प्राण ही 
सर्वास्मा है । ये जो मलुष्यादि 
प्रज है, हे श्राण ¡ वे चञ्चु आदि 
इन्वियकि द्वारा तुन्न दी बलि 
समर्पण करती है, जो तू करि चक्षु 
आदि इन्दियोके साथ समस्त शरीररो- 
मँ खित है; अतः वे तुन्दी बि 
समर्पण करती है, उनका, एसा 
करना उचित ही है, क्योंकि -मोक्ता 
तूदीहै, ओर अन्य सबतेरा ही 
भोज्य. है ॥ ७ ॥ 


क त 
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आनहमवहादिमेदः । किं चेष | प्रह आदि भेदोवाा वादु है। 


अधिक क्या यह देवर -दही प्रथिवी । 


पृथिवी रथिर्देवः सर्वख जगतः | ओर रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूणं 


जगत्क्ता धारक ओर पोषक है | 


सन्मूवमसदमूं चात च यदे- | सव्‌--स्ूढ, असत्‌-- सूम जर 


देवता्ओंकी सितिका कारणरूप 


वानां सितिकारणं किं बहुना ।५} | अणत भी यही है ॥ ५॥ 





प्राणका सर्वाश्रयत्व 
अरा इव रथनामो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।! 
च्चो यजूर्षि सामानि यज्ञः क्षत्रं वद्य च ॥ ६॥ 


जैसे रथकी नाभि अरे कगे रहते हँ उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय ओौर ब्राह्ण--ये सतर प्राणमे ही सित है ॥ ६॥ 


अरा इव रथनभो श्रद्धादि 
नामान्तं सवै ितिकाङे भाण 
एव प्रतिष्ठितम्‌ । तथर्चो यजंपिं 
सामानीति त्रिविधा सन्राः 
तत्पाध्यश यज्ञः कषत्रं च सर्वख 
पारुयित्‌ ब्रह च यज्ञादिकर्म- 
कर्तवेऽधिद्तं॑चैमैष प्राणः 
सर्वम्‌ ॥ ६॥ 


. जिस प्रकार रथकी नाभि अरे 
गे होते है उसी प्रकार जगतुकर 
स्थितिकास्मे [ प्रक्ष ६ । 9 मे 
वतत््मये जानेवाके ] श्रद्धासे लेकर 
नामपरयन्त सम्पूर्णं पदार्थं प्राणे ही 
खित है ! तथा ऋक्‌, यज्ञः ओर 
साम-- तीन प्रकारके मन्ते, उनसे 
निष्पन्न होनेवाखा यज्ञ, सवका 
पान छरनेवठे क्षत्रिय ओर 
यज्ञादि कमेव अधिकारी ब्राह्मण-- 
ये सवभीप्राणदहीहै।॥६॥ ` 


-न्- 


भक्ष] 


व्वाङ्करभाष्यार्थं 
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इन्द्रस्त्वं भ्राण तेजता रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं अयोतिषां पतिः ॥ & ॥ 
। हेश्राण।त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण शु है, 
ओर [ सौम्यरूपसे ] सत्र भरसे रक्षा करनेवाला है । तू अ्योतिर्गणका 
अधिपति सूय है ओर अन्तरिक्षम सश्चार करता है ॥ ९ ॥ 


इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण 
तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- 
ज्ञगत्‌ । खित्तौ च परि समन्ता- 
दरक्िता पालयिता परिरक्षिता 
त्वमेव जगतः सौम्येन सूपेण । 
त्वमन्तरिक्षेऽजसंः चरसि उदया- 
स्तमयाभ्यां सर्स्त्यमेव च सर्वेषां 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ 


दे प्राण | तू इन्द्र--परमेश्वर 
है, त्‌ अपने तेज-वीर्यसे जगत्क्रा 
संहार करनेवादा रुद है तथा 
स्थितिके समय अपने सौम्यख्पसे 
त. ही सन ओरसे संसारकी रक्षा- 
पालन करनेवाख है | तू ही उदय 
ओर अस्तके क्रमसे निरन्तर 
आकादाम गमन करता है ओर 
तू ही समस्त ज्योतिर्भ्णोका अधिपति 
सूर्य है ॥ ९॥ । 


~र 
यदा तस्वममिवर्षस्ययेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 


हे प्राण जिस समय त्‌ मेधखूप होकर रसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूरणं प्रना यह समङ्वकर कि “जव ययेच्छ अन होगा" 


आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १० ॥ 


यदा पन्यो भूत्वाभिवषसि 


जिस समय तू मेष होकर 
बरसता है उस समय यह सम्पूर्णं 


त्वमथ तदान्तं ्राप्येमाः भना; ग्रजाः अन्न पाकर प्राणने यानी 
प्राणते प्राणचेष्टां -ुर्बन्तीत्यर्थः । । प्ाणक्रिया करती .है-- यहं इसका 
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रि च- 


तवा-- 


देवानामति बहितमः पितिणं प्रथमा खधा | 


ऋषीणां चरितं 


सत्यमथवोद्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 


तू. देवत।ओंके व्यिं वहितम है, पितृगणकरे ल्य प्रथम खधाहै 
शौर अथ्ा्गिरस ऋषियों [ यानी चक्षु आदि प्राणों ] के ल्यि स्य 


अन्वरणदहै॥८॥ 


देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि 
त्वं बह्धितसो हविषां प्रापयित्‌- 
तमः । पितृणां नान्दीखे श्रद्धे 
या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा 
देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति । 
तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता 
त्यमेवेत्यथः किं च्ीणां चक्षु- 
रादीरना प्राणानामङ्धिरसामद्धिरस- 
भूतानामधर्वणां तेषामेव “भ्राणो 
वार्वा" इति श्रुतेः, चरितं चेशितं 
सत्थमवितथं देहधारणाद्युपकार- 
रक्षणं तमेवासि ॥ ८ ॥ 


त्‌ हन्द्रादि देवताअकि च्ि 
वहितम- हविर्योको पर्हैचनेवा्- 
मेँ श्रेष्ठै, पितृगणकी प्रथम खधा 
है-- नान्दीमुख श्राद्धमे पितरोको 
जो अन्नमथी खा दी जाती है बह 
देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 
है, उस प्रथम खधाको भी पित्े- 
को प्रात करनेवाला तू हीदहै-- 
पसा इसका भावार्थं है | तथा 
ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणका, 
जो कि प्प्राणो वार्वा, इस 
शृतिके अवुप्ार अ्गिरस्‌-- 
अन्वके रसखरूप* अथर्वा है, उनका 
सत्य--अवितथ अर्थात्‌ देह्‌- 
धारणादिमे उपकारी चरति 
आचरण मी त्‌हीहै॥ ८॥ 


-- <== 


` जनगेकिगन्प्स्कलसश्च- 


# माणोके अभाव्मे शरीरको सूखते देखा गय हे; 


रस कते है । 


अत्तः उन्दै अङ्खका 


गश्च २] 
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सतो विद्यमानसख पतिः सत्पतिः। 


साधुर्वा पतिः सत्पतिः | 
वयं पुनरा्यस्य तवादनीयस्य 


हविपो दातारः ! त्वं पिता 
मातस्थि दहे मतस्धिनोऽसा- 
कम्‌ । अथ वा मातस्थधिनो 
वायोस्त्वम्‌ । अतश सर्वस्यैव 
जगतः पित्वं सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्ाङ्रभाष्यार्थं 
न न ट न्न 


4. 


त्‌. ही समस्त विचयमान जगत्‌का पति 
है इसच्यि, अथवा [ सत्रका ] साघु 
पति होनेके कारण तू. सत्पति है । 
हम तो तेरे आ्य--भक्ष्य 
हविके देनेवाले हैँ । हे मातरिदखन्‌ 1 
तू हमारा पिता है] अथवा [र्यो 
समश्नो किं ] तु (मातद्िनः,-- 
वायुका पिता है । अतः वुञ्षमे 


सम्पूर्ण जगत्का पितृत्व सिद्ध ` ` 


होताहै॥ ११॥ 





किं बहुना-- 


अधिक क्या -- 


या ते तनूवीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च सनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्करमीः ॥१२॥ 


तेरा जो खरूप वाणीम सित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मनमे 
व्याप्तहैउसेत्‌ शान्त कर | तू उत्क्रमणन कर ॥ १२॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वाचि 
प्रतिष्टिता वक्तृत्वेन चदनचेष्टां 
कर्यती, था श्रोत्रे या च चक्षुषि 
या च मनसि सङ्करपादिन्यापारेण 
सन्तता समञुगता तन्‌स्तां शिवां 
शान्तां इरु मोत्रमीरु्रमणेन 
अशिवां मा कापीँरित्यर्थः ॥१२॥ 


तेरा जो स्वरूप वक्तारूपसे 
वोखनेकी चेष्टा करता इभा वाणीरमे 
सित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर 
सङ्कल्पादि व्यापारसे मनम व्यत्त , 
है उसे शिव--शान्त कर । 
उक्रमण न कर, अर्थात्‌ उत्रमण 
करके उसे अशिव--अमज्गख्मय 
नकर ॥ १२॥ 


४० भरश्चोपनिपद्‌ [परश्चर 
व - + बा १. व १ ~ = 1 
अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः ] मावा है । अयत्र [ यों समन्नो विः ] 
हे प्राण } (ते-- तेरा स्वात्मभूत यद्‌ 
. खात्मभूतास्त्वद्रसंबर्धितास्त्व- | भ्जाबरग तेरे [ दिये इर्‌ ] अनसे 
घृद्िको प्राप्त होकर तेरी बृष्टिके 
दभिवर्षणदशनमात्रेण वानन्द- | दर्शनमात्रस्रे अआनन्दणप अर्थत 
| सुखको प्राप्त एके समान स्त 
3 है नर रन 
रूपाः प्राप्न इव सत्यः है ] उसके आअनन्द्स्प हने 
= यह अभिप्राय है कि [ उप्त बरष्टसे 
उसे पेषी आशा हो जाती है 
कि ] (अव यथेच्छ अनन उत्पन्न 
भविष्यतीत्येधमभिप्रायः ।। १०॥) । दोग, 1 १०॥ 

~ | 

किंच- | इसके सिवा-- 
व्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः 


वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातस्थि नः ॥११॥ 


हि प्राण } तू व्रात्य, [ संस्कारहीन ] एकर्पिनामकः अथि, भोक्ता 
ओर विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवछे है | हे वायो | तू 
हमारा पिता है॥ ११॥ 


तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं 


[ 


भ्रथमजत्वादन्यसखय संस्कतः | हे प्राण ! ससे पदले उत्पतन 


अमावादसंस्छृतो व्रात्यस्त्वं ख- होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
. | संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 
भावत एव शद इत्यभिप्रायः । हे | कारण द्‌.तरात्य ( संस्कारहीन ) है, 


परणेकर्विस्त्वमाथरणानां प्रसिद्ध | तात्पर्य यह है कि तु स्वमावसे दी 


एकषिनामामि „ | द्ध है । तू. आर्थ्वणोका एकर्षिं यानी 
; सननत्ता सर्वहवि- एकषिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 


षाम्‌ । त्वमेव बिश्वख सर्ख | सम्पूर्ण हविर्ोका भोक्ता है ¡ तथा 


छ्य फडकः 


कोप्तल्यक्रा ्ररन-ग्राणके उत्यत्ति, स्थति जर ठय आरि 
कित प्रकार ह्लेते है? 


अथ हैनं कौसल्यश्चाश्चलायनः पभरच्छ । भगवन्कुत 
एष पाणो जायते कथमायात्यस्मिञ्डारीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्करमते कथं बाद्यमभिधत्ते 


कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर, उन ८ पिप्पलाद मुनि ) से अद्वरलकरे पुत्र कौसल्पने 
पृषा-“भगवन्‌ | यह प्राण करयते उस्यन्न होता है ? किंस प्रकार 
इस शरीरे आता है £ तया अपना विभाग करक किपस प्रकार सित 
ह्येता है ? फिर किंस कारण डारीरसः उत््रमण करता है ओर किस 

तरह वाद्य एवं आभ्यन्तर शरीर्को धारण करता है £ ॥ १॥ 
अथ हैनं कौसरयथाश्चलायन; | तदनन्तर, उन ८ पिपपलद 
„, „ | खनि ) से जस्च्के पुत्र कौसल्यने 
पभ्रच्छ । प्राणो येवं प्राणे- | पूा--ूोकत प्रकारे चश्च आदि 
प्राणों ( इन्द्रियों ) के द्वारा जिप्तका 
तस निश्चय ह्यो गया है तथा 
जिसकी महिमाका मी अजुभव हो 
गया है वह प्राण संहते ( सावयव ) 
पृच्छामि भगवन्डतः कसात्कार- | दोनेके कारण कार्यरूप होना 
चाहिये । इसछिय हे सगवन्‌ | मै 


णादेष यथावधृतः प्राणो जायते । | पूछता दर कि जिस प्रकारका पहले 
निश्चय किया गया है वैसा यह 


जातश्च कथं केन -वृत्तिविद्रोषेण | प्राण किससे--किस कारणविरोषसे 


सिर्धारिततन्चैरुपरन्धमदहिमापि 


संहतस्वात्स्यादसख कार्यस्वमतः 


२ 
नन 


किं बहुना- 


भ्रश्चोपनिपद्‌. 


न= १ 3 


[ च्रश्चरे 


भ क 2 


2 


| वहत क्या-~. 


# 2 


प्राणस्येदं वशे सर्वं॒त्रिदिवे यलसरतिष्टितस्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
यह सव तथा खर्गलेकमें जो कुछ स्थित है चह प्राणके ही अरीन 
है । निसं प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकारत्‌ हमारी रक्षा 
कर तथा हमे श्री ओर बुद्धि प्रदान कर ॥ १३ ॥ 


असमिोके प्राणस्यैव यशे 
सर्वमिदं यक्तिश्विटुषभोगजातं 
तरिदिवे तृरीयस्णां दिवि च 
यत्प्रतिष्टितं देवाद्युपभोगजातं 
तस्यापि प्राण एवेरिता रक्षिता । 
अतो सातेव पूत्रानसान्‌ रक्षस्व 
पार्यस्व । त्वननिमित्ता हि 
व्राह्मयः क्षात्रियाश्च भियस्तास्त्वं 
श्रीश्च भिय प्रज्ञां च त्वत्थिति- 
निमित्तं विधेहि नो विधत्ख 
इत्यथः 

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः 


प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा 


प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवध्तम्‌ । १३। 


इस छोकमे यह जो छु 
उपमोगकी सामम्री है वह सवर 
म्राणके द्वी अधीन दहै तया त्रिदिव 
अर्यात्‌ तीसरे युलोक्र ( स्वर्ग) में 
भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
कुछ वैभव है उस्तका भी ईखर-- 
रक्षक प्राण दी है । अतः माता 
जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
है उसी प्रकार त्‌ हमारा पालन 
कर । ब्रह्मण भौर क्षत्रियोकी 
श्री-- विभूति्यौ भी तेरे ही निमित्त- 
से है] वह श्री तथा अप्रनी सथितिके 
निमित्तसे ही होनेवाटी प्रज्ञा त्‌ 
हमे प्रदान कर--रेसा इसका 
भावार्थं है । 

इसत प्रकार वागादि प्राणो 
स्तुति करनेसे जिक्तकी महिमा 
सर्वारमरूपसरे बतल्मयी गयी है वह ` 
प्राण दही प्रजापति ओर मोक्ता 
दै--यहं निश्चय इ | १३ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्थश्रीमदरो विन्दभगवस्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छ्करमगवतः कृतौ प्रस्नोपनिषद्वाष्ये द्वितीयः प्ररनः ॥२॥ 
- नक. 


श्रक्ष २] ` क्षाङ्कर्भाष्याथं ४५ 
1-3-५1 5 = ५. < ५. 
तस्मे स दोवाचाचार्यः, प्राण } ` उप्ते उस आचार्ये कद्या-- 
श्रथमतोप्राणदी दुरव्ेय होनेके 
कारण विषम म्रक्नका विषय दै; 
्कषाैस्स्यापि जन्मादि त्वं |तिसिपर भी त्‌ तो उसके भी 

व जन्मादि पूता है । अतः तू बड़े 
प्च्छसयतोऽतिग्रक्ान्पृच्छसि । ही कदे मन पूछ रदा है ¦ पर - 


जहिष्टोऽसीत्यतिशयेन सं ब्रह्म- | त. ब्रधिष्ठ---अव्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, 
वरिदसद्ोऽई दात्त , | अतः मँ तुञ्से प्रसन ह्वः सो तूने 
॥ ह॒ तसरात्त तुभ्य | जो कुछ पृछा है वह तुश्से कता 


व्रवीमि यत्परं शृणु ॥२॥ | ह, खन॥२॥ 
~~ 


एव  तावददुरविज्ञेयत्वाहिषम- 


श्राणकी उत्पत्ति 
[= 
आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छयेतसि- 


न्नेतदाततं मनोक्रुतेनायात्यसिञ्छरीरे ॥ ३ ॥ 
यष प्राण आत्मासे उतपन्न होता है । निस प्रकार मनुष्य-रारीरसे 
यह छाया उत्पन होती है उसी प्रकार इस आत्मे प्राण व्याप्त है तथा 
यह्‌ मनोकृत सङ्कल्पादिसे इस शरीरम आ जाता है ॥ ३ ॥ । 
आतमनः प्रापुरुषादकष- | यद उपयुक्त प्राण जात्मा--- 


“ सत्सत्यादि परम पुरुष--अक्षर यानी सत्यसत 
(1 भाणो ॥ 
राटत्यादेष उक्तः प्राणो जायते । व 


कथमित्यत्र दान्तः । यथा उत्पनन होता है £ इसमे यह दृष्टान्त 
लोक एपा पुरूपे रिरःपाण्यादि- | देते ईै--जिस प्रकार शोकम 


मित्ते नमि -पौववाले युरुष्प 
लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी | शिर तथा ह्ाथ-प 
निमित्तके रहते हए द्वी उससे होने- 


जायतते तद्वदेतसिन्त्रह्मण्येतत्‌ वाटी छया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणाख्यं छायाखानीयमन॒तरूपं | प्रकार इस ब्रहम यानी सत्य पुरुषे 


तच्लं सत्ये पुरुष आततं समपिंतम्‌ । यद छयासानीय मिथ्या तत्त 


७४ 


श्रश्नोपनिषद्‌ 


[ श्रश्च ३ 


आयात्यसिज्छारीरे। किनिसित्तक- 
मख शरीरग्रहणमित्य्थः 1 भ्र 
विषश्च शरीर आरमानं वा भ्रवि- 
भञ्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति 
केन घा दृत्तिविरेषेणासाच्छरी- 
रादुत्रमत उत्क्रामति । कथं 
वा्यमधिमूतेमधिदैवतं चाभि- 
धत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 
इति, धारयतीति देष; ॥ १॥ 


उपन्न होता है 2 तथा उत्पन्न 
दोनेपर किंस ॒दृक्तिविगेषसे इस 
शयीरमे आता है ? अर्थात्‌ इसका 
दरीरग्रहण किंस॒कारणसे ह्येता 
है? ओर शारीरम प्रतरिष्ट होकर 
अपनेको विभक्त कर---अपने 
अनैकों विभाग कर किंस प्रकार 
उसमे सित होता दहै 2 फिर किस 
इत्तिविरेपसे इस शरीरसे उच्रमण 
करता है £? ओर किंस प्रकार 
वाद्य यानी अधिभूत ओर अधिदैव 
विषर्योको धारण करता है ? तथा 
किस्त प्रकार अध्यास ( देहेन्द्रियादि ) 
को [ धारण करता है ?] धारण 
करतां हैः यह्‌ वाक्य देष दै ॥१॥ 





एवं पृष्ठः-- 


| [ कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पृछ 
जनेपर-- 


पिप्पलाद्‌ सुतिका उत्तर 


तस्मै ` स॒ होवाचातिपरश्चान्प्च्छसि बदष्ठोऽसीति 


तस्मात्तेऽहं जवीमि ॥ २॥ 


उससे पिष्पखद भआचायेने का-तु बड़े किन पररन पूछता है | 
परनठ॒ च. [वड़ा ] बरवत है; गतः भै तर ्रहनोका उच्तर देता हँ ॥ २॥ 


प्रश्च ३) 


ऋ्ाङ्करमाष्यार्थं 


9७ 


ग न न व न 


चवक्षुरादीनात्मभेदां 
परथगेव यथाखानं संनिधत्ते 
` विनियुङ्क्ते | ४॥ 


पृथक्‌ | चक्षु आदि अन्य प्राणोको अक्ग- 


अलग उनके स्थानोके अनुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 
है॥ ४॥ 


~. 
प्रच आणोकी स्थिपि 


तत्र बिभाग 


उनका विभाग इक्त प्रकार है- 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे अखनासिकाभ्यां प्राणः 
खयं प्रातिष्ठते मध्ये ठु समानः । एष दयेतद्धूतमन्नं समं 
नयति तस्मादेताः सक्ता्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 

वह [ प्राण ] पायु ओर उपस्थे अपानको [ नियुक्त करता है ] 
ओर सुख तथा नासिकासे निकल्ता इ नेत्र एवं श्रोत्रमे खयं स्थित 
ह्येता है तथा मध्यमे समान रहता है ] यह [ समानवायु } ही खाये 


इए अन्नको समभावतसे [ शरीरम सर्वत्र ] ठे जाता है । उस [ प्राणाति ] 
से ददी [दो नेत्र, को कर्ण, दो नासारन्धर ओर एक रसना ] ये सात 


उवार उत्पन्न ह्येती हैँ ॥ ५ ॥ 
पायूपस्थ पायुञ्चापखन्च पायु 


पस्थ तसन्‌, अपानमात्मरमद. 


सूत्रपुरीषा्यपनयनं कवलिष्ठति 
संनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे 
चश्चुथ शरोत्रं च चक्षुः्रोत्र 
तसिथश्षुः्ोत्रे, ञुखनासिकास्या 
चच यखं च नासिका च 
ताभ्यां यखनासिकाम्यां च 
निर्गच्छन्प्राणः खयं सम्राद्‌- 
खानीयः प्रातिष्ठते. प्रतितिष्ठति 


यह प्राण अपने मेद अपानको 
पायूपस्थरमे-- पायु ( गदा ) ओर 
उपस्थ ८ मूत्रन्दिय ) मेँ सूत्र ओर 
पुरीष ८ म) आदिको निंकारुते 
इए स्थित ॒ करता यानी नियुक्त 
करता है | तथा मुख ओर नाक्षिका 
इन दोनोसे निंकठ्ता इञा सम्राट्‌ 
स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे चक्षु 
ओर श्रोत्रमे सित रहता. हैः।:तथा 
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तयेत्‌ । छायेव देहे मनो- 
कृतेन मनःसङ्कव्पेच्छादिनिप्पनन- 
कमेनिमिततनेत्येतत्‌-वश्ष्यति हि 
“पुण्येन पुण्यम्‌!” (प्र° उ० २।७) 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सद 
कर्मणा” (वरु० उ०४।४]६) 
इति च शरुत्यन्तरात्‌--आगयाति 
आगच्छत्यसिञ्श्रीरे ॥ ३॥ 


व्यात्त--समपित ह । देहम छायाके 
समान यह मनके कार्यसे यानी 
मनक्रे सङ्कल्प ओर इच्छादिसे कषेने- 
वाठे कर्मसे इप्त ररी आता दै 
जैसा किं आमे “पुण्ये पुण्यलोकको 
ले जाता है, आदि श्रुतिसे करेगे ओर 
यही वात “कर्मफ आसक्त हा 
पुरुप अपने कर्मके सहित [ उसीको 
प्रतत ह्येता है > इसत अन्य श्रुतिते 


\भी कदी गयी दै॥ ३॥ 


> ~ ~ 2 कृ 
प्राणका इद्धियाधिष्ठत्त्व 


यथा सम्राडेवाधिच्तान्विनियुङन्ते । एतान्परामाने- 


= _ = 


तान्प्रामानधितिष्टस्वेत्येवमेवेष 
गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 


भ्राण इतरान्प्राणन्प्रथक्प्थ- 


जिस प्रकार सम्राट्‌ ही (तुम इन-इन भ्राम रदो इस प्रकार 
जत्रिकारियको नियुक्त करता है उसी प्रकार -यह सुर्य प्राण दही - अन्ध. 
प्राणों ( ईन्दो ) को अरग-अकग नियुक्त करता है ॥- ॥ 


यथा येन प्रकारेण लोके 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वंधि- 
इतान्विनियुदधक्ते । कथम्‌ १ 
एतान्यरामानेतान्य्रामानधितिष्टख 
इति । एवमेव यथा ष्टान्तः 
एप यस्यः ` आण इतरान्प्राणान्‌ः 


जिस प्रकार लोकम राजा दी 
म्रामादिमें अधिकारियोको नियुक्त 
करता है; विस प्रकार [ निधुक्त 
करता है एकरि.] तुम इन-इन 
भ्रामोमे अधिष्ठान ( निवास ) करो । 
इस प्रकार, जैसा यह. टृान्त है वैसे 
दीः सुय प्राण सी अपने भेदस्वरूप 


भदन २] 


क्ाङ्रभाष्या्थं ` 
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हदि येष पुण्डरीकाकारमांस- 
पिण्डपरिच्छिभे हृदयाकास्च एष 
आत्मात्मना संयुक्तो शिङ्गात्मा । 
अत्राखिन्हदय . एतदेकशतम्‌ 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं 
शतमेकैकस्ाः प्रधाननाब्या 
भेदाः । पुनरपि दासप्ततिर्दा- 
सप्रतिर्दे दे सहस्रे अधिके 
सप्रतिश्च सहस्रणि सहस्ताणां 
ढासप्रतिः म्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि ।! प्रतिग्रतिनाडीरतं 
संख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
सराणि भवन्ति । 


आसु नाडीषु व्यानो वायुः 
वरति न्यानो व्यायनात्‌ । 
आदित्यादिव रद्मयो हृदयात्‌ 
सन॑तोगामिनीभिर्नाडीभिः सव- 
देहं संज्याप्य व्यानो वतैते । 
 सन्धिस्कन्धमर्ेदे्ोषु॒निरशेषेण 


प्राणापानव्ृत्योथ मन्य उद्भूत- 


दृतति्ीर्यवत्कमैकता भवति ॥६॥ 


यह आत्मा---आास्मासहित छिद्ध- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयर्मे यानी 
कमस्के-से आकारवाठे मांसपिण्डसे 
परिच्छिन हृदयाकादामे रहता है । 
इस हृदयदेरामे ये एक रत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सौ एक) 
म्रघान नाडियाँ है | उन्मेस प्रव्येक 
ग्रधान नाडके सौ-सौ मेद है ओर 
प्रधान नाडीके उन सौ-सौ भेदोमेसे 
मरव्येकमें बहत्तर-बहश्तर सद्र अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस्र प्रतिद्चाखा 
नाडिययाँ है । 

इन सन नाडियोमे व्यानवायु 
सञ्चार करता है । व्यापके होनेके 
कारण उसे "व्यानः कहते हैँ ॥ 
जिस प्रकार सुयसे किरणे निकल्ती 
है उसी प्रकार हृदयसे निकलर्कर 
सब ओर पौरी इई नाडि्योद्रारा 
व्यान सम्पूर्णं देको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान;, स्कन्धदेश 
ओर मर्मश्यलोमे तथा विशेषतया 
प्राण ओर अपानवायुकी बृत्तियोकि 
मध्यमे इस (न्यानवायु) की अभिन्यक्ति 
होती है ओर यष्टी पराक्रमयुक्त 
कर्मोका करनेवाद्य है ॥ ६ ॥ । 


~~ बटे 


प्रण्छ-- 


„ल~ 


©< 
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सानयो- 
पीतं च 


सध्ये तु प्राणापानयोः 
नाभ्यां समानोऽशितं 
सभं नयतीति समानः 

एष हि यसादयदेतद्‌धुतं यक्तं 
पीतं चात्माप्रो प्रकिप्तमनं समं 
नयति तसखादरितपीतेन्धनाद्‌ 
अग्नेरीदयीद्धरदयदेशं प्राप्ादेताः 
सभसंस्याका अर्चिषो दीप्यो 
निर्मच्छन्त्यो भवन्ति शीरषण्यः | 
प्रणदरारा द्चनश्रवणादिरक्षण- 


प्राण ओर अपानक्रे स्यानेकि मध्य 
नाभिदेरमे समान रहता है, जो 
खये ओर पीये हए प्दार्भको सम 
करनेके कारण समान कहता ह । 


क्योकि यष समानवायु 
ही खायी-पीयी वस्तुको भर्थात्‌ 
देदहान्तर्ब्तीं जटरान््मे उलि इए 
अन्नको सममावसे [ समस्त इरीरमे ] 
पर्हचाता है इसय्यि खान-पानद्प 
इन्थनसे हृद यदेशमें प्राप्त इए इस 
जढरापरिे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
अर्चिर्यो- दीतियो निकट्ती है! तात्पर्य 
यह है कि स्पीादि विपयेकि दर्शन- 


रूपादिनिषयप्रकाञ्ञा इत्यभि- | श्रवण आदिरूप प्रका प्राणे दी 
प्रायः | ५॥ निप्पन इए है ॥५॥ 
नन्त - 


ठिक्गदेदक्ी स्थिति 


हदि ह्येष आत्मा । अत्रेतदेकरातं नाडीनां तासां 
4 ८ ४4 
रतं रातमेकेकस्यां द्वासप्ततिद्धौसप्ततिः भतिराखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्याघ्ु व्यानश्वरति ॥ ६ 1 ` 


यह आत्मा हृदथमे है । इस हदयदेशमे एक सौ एक नाव्यं है ¦ 
उनमेसे एक-एककी सौ-सौ शाखा है ओर उनसे प्रतयेककी बहत्तर-बहत्तर 
हजार प्रतिश्चाखा नाड्यौ हैँ । इन समे व्यान स्वार करता है ॥ ६ ॥ 


` पदन ३1. 


शाङ्करभाष्यार्थं 


५९ 


न ल 
बाह्य प्राणादिका निरूपण . १ 
आदित्यो ह वे बाह्यः भाण उदयत्येष द्येन चाक्षुषं 
प्राणमनुग्रह्णानः । परथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यौनः ॥ ८ ॥ 
निश्चय आदित्य द्वी बाह्य प्राण है । यह इस चाघ्चुष ८ नेतरेन्वरिय- 
स्थित ) प्राणपर अयुग्रह करता इ उदित होता है। प्रथिवीमे जो 
देवता है बह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण क्रिये हर है । इन दोनोकि 
मघ्ये जो- आकाश है वह समान है ओर वायु हयी व्यान है ॥. ८ ॥ 


आदित्यो ह वै भ्रसिदधो 
द्यधिदैवतं बाह्यः प्राणः स एष 
उदयस्युद्वच्छति । एष ध्नम्‌ 
आध्यात्मिकं चक्षुषि भवं चाघ्षुषं 
प्राणं प्रकादोनाबुगृहणानो सूपोप- 
कन्धौ चक्चुष आलोकं इर्वनित्यर्थः। 
तथा पथिस्यामभिमानिनी या 
देवता असिद्धा सैषा पुरुषस्य 
अपानमपानचरत्तिमवष्टभ्याङृष्य 
वक्षीकृत्याध एवापकरषणेनालुग्रहं 
्र्बती वर्तत इत्यथः । अन्यथा 
हि सरीरं गुरुत्वा्पतेस्सावकारे 
बोद्धच्छेत्‌ । 


<. 


यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत 
बाह्यप्राण है, बही यह उदित होता 
है--ऊपरकी ओर जाता है जौर यही 
इस आध्यात्मिक चाक्षुष (नेत्रस्थित ) 
प्राणको--चश्षमे जो दो उसे चाश्चुष 
कहते है--प्रकादासे अनुगृहीत 
करता इजा अर्थात्‌ रूपकी उपर्न्धि- 
मे नेत्रको प्रकारा देता हआ [ उदित 
होता है] । तथा प्रथिवी जो उसका 
प्रसिद्ध अभिमानी देवता है बह 
पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानचत्तिका 
अवष्टम्भ---आकर्षण करके यानी 
उसे अपने अधीन कर [ स्थित 
रहता है ] । तार्प्यं यह है कि नीचेकी 
ओर अकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 


करता इञा स्थित रकता है । 
नहीं तो दारीर अपने भारीपनके 


कारण गिर जाता अथवा अवकाख 
मिल्नेके कारण उड जाता । ` 
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प्राणोत्करमणका अकार 
अथैकयोर्ध्व उदानः पुष्येन पुण्यं छोकं नयति पापेन 
पापञ्चमाभ्यासेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


तथा [ इन सब नाडियोमेसे 


सुन्ना मामकी ] एरक नडीहढारा 


ऊपरकी ओर गमन करनेवाख उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके 
दारा पुण्यलोकको ओर पापकर्मके द्वारा पापमय छोकको ठे जताहै 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कमेद्धिरा उसे मनुप्यल्ेकको 


ग्राप्त कराता है ॥ ७ ॥ 

अथ था तु तत्रेकश्चतानां 
नाडीनां मन्य उर्ष्वगा सुषुञ्ना- 
ख्या नादी तयेकयोध्वः सन्बु- 
दानो वायुरापादतरमस्तकवत्तिः 
सथ्वरनपुण्येन कर्मणा शाख 
विहितेन पुण्यं छोक॑देवादि- 
शानरक्षणं नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं 
तिरयम्योन्यादिरक्षणम्‌ । उभाभ्यां 
समप्रधानाम्यां पुण्यपापास्यामेव 
मलुप्बलोकं नयतीत्यजुवरते।\७। 


तथा उन एक सं एक 
नाडियोरमेसे जो दुपुश्ननाग्नी एक 
उर्ष्वगामिनी नाडी है उस एकके 
दारा दी ऊपरकी ओर जानेवाला 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सश्चार 
करनेवाला उदानवायु [ जीवात्मा 
को] पुण्य कर्म यानी शासरोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- ` 
कोप्राप्तकरादेता है तथा उससे 
विपरीत पापकर्मद्मारा पापछोक यानी 
तिरयग्योनि आदि नरकको ठे जाता 
है ओर समानरूपसे प्रधान हर पुण्य- 
पापरूप दोनों प्रकारके कमेदारा 
बह उसे मनुष्यरोकको प्राप्त करातां 
है । य्य "नयतिः इस क्रियाकी 
सर्वत्र अुटृत्ति होती है ॥ ७॥ 


परञ्च] 
[3 ~ 5. 


यद्धाष्यं॑ह यै 


भ्रसिद्धं 
सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान 
उदानं वचायुमुगृह्णाति स्वेन 
भ्रकारोनेत्यभिप्रायः | यसात्तेजः- 
खभावो चाद्यतेजोऽुगददीत 
उ्रान्तिकता तसायदा रोकिंकः 
पुरुप उपजश्ान्ततेजा भवति; 
उपशान्तं खाभाविकं तेजो यख 

; तदा तं क्षीणायुषं मूर 
विद्यात्‌ । ख पुनर्भवं शरीरान्तरं 
प्रतिपद्यते । कथम्‌ १ सहेन्दरियै- 
मनसि सम्पद्यमानैः प्रविशद्धि- 
वागादिभिः ॥ ९॥ 


च्ाङ्करभाष्याथः 
न न नय 


दरे 


जो [ आदित्यसंज्ञक ] भ्रसिद्ध 
बाह्य सामान्य तेज है वही 
शरीरम उदान है; तात्पर्य यह है 
किं वही अपने प्रकाञ्चसे उदान- 
वायुको अनुगृहीत करता है । 
क्योकि उ्रमण करनेवाखा [ उदान- 
वायु ] तेजःखरूप है- बाह्य तेजसे 
अनुगृक्टीत होनेवाद है इसल्ि जिस 
समय छोकिक पुरुष उपश्चन्ततेजा 
होता है अर्थात्‌ जिसका खामाविक 
तेज छन्त हो गया है रेसा होता 
है उस समय उसे क्षीणायु-- 
मरणासन समञ्ना शचाष्िये । बह 
पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 
होता है । किंस प्रकार प्राप्त होता 
है £ [ इसपर कहते है--] मने 
ठीन--प्रविष्ट होती इई वागादि 
इन्द्रियोकरि सहित [ वह देहान्तरको 


प्राप्त होता है] ॥ ९॥ 


- द 


सरणकाटिक संकल्यका फल 


मरणकाले 


मरणकालर्मे-- 


यच्चित्तस्तेनैष ॒प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 


सहात्मना यथासंकल्पितं रोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त [ संकल्प ] होता है उसके सहित यह्‌ प्राणको प्रात 
होता है । तथा प्राण तेज्चे ( उदानदृत्तिसे ) संयुक्त हौ [ उस भोक्ताको ] 
आस्माके सहित संकल्प किये इए छोकको'ले नाता है ॥ १० ॥ 


५२ 


मरदनोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ३ 
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यद्वेतदन्तरा मध्ये चाबा- 
पृथिव्यो्यं आका्चस्तस्स्थो वायुः 
आकाञ्च उच्यते; मश्चस्थवत्‌ । 
स॒ समानः समानमलुगह्णानो 
वतत इत्यर्थः । समानस्यान्तरा- 
काशखत्वसामान्यात्‌ । सामा- 
न्येन च यो वाद्यो वायुः स 
व्या्चिसामान्याद्‌ व्यानो न्यान- 


मनुगृहणानो वरत इत्यभिध्रायः! ८] 


इन दुरोक ओर पृथिवीके 
अन्तरा-- मध्यमे जो आकरादा है 
उसमें रहनेवाला वानु भी [ लक्षणा- 
वृत्तिम "मञ्चः कहै जानेवले } मन्चख 
व्यक्तियोकि समान आकाडा कहटता 
है । वही "समानः दै, अर्थात्‌ 
समानव्रायुको अनुगृहीत करता इञ 
सित दहै, क्योकि मध्य-आकारमे 
सित दहोना--यह समानवाथुके 
च्यिभी [ वाह्य वायुकी तरह ] 
साधारण है# । तथा साधारणतया 
जो चाद्य वायु है बह व्यापके 
[ शरीरके भीतर व्याप्त इए व्यान- 
वायसे ] समानता होनेके कारण 
व्यान है अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह 
करता इ वर्तमान है ॥ ८ ॥ 


"= 


तेजो ह॒ वा उदानस्तस्मादुपद्ान्ततेजाः पुनर्भव- 
भिन्दरिये्मनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ ` 

लोकभ्रसिद्ध [ आदित्यरूप } तेज ही उदान है । अतः जिसका 

तेन ( शारीरिक ऊष्मा ) छान्त हो जाता है वह मनमे छीन हुई इन्दिर्यो- 

` के सहित पुनजन्मक्रो [ अथवा पुनर्जन्मके देतुभूत मृल्युको ] प्रात हो 


जाता है।॥ ९ ॥ 





, : # समानवाथु शरीरान्तरव्ती आकाशके मध्यमे रहता है ओर बाह्य वायु 
` दयुलोक एवं एथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
साकारामे सित होना - यह दोनोके स्यि एक-सी बात.हे । 


परञ्च ३] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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्रणं वेदं जानाति तस्येदं फलम्‌ ` 
ेहिकमाडभ्मिकं चोच्यते । न 
हाख नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्र- 
पौत्रादिरक्षणा दीयते छिद्यते । 
पतिते च शरीरे ` राणसायुज्य- 
तया्तोऽमरणधमां भवति तदे- 
तखिन्र्थे संक्षेपाभिधायक एष 
श्लोको मन्त्रो भवति ॥ ११॥ 


ग्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 
सहित जानता है उसके चयि यह 
रीकिक जओौर पारलौकिक फ 
बतलाया जाता है--इस विद्रान्‌- 
की पुत्र-पौत्रादिरूप, प्रजा हदीन-- 
उच्छिन अर्थात्‌ नष्ट नदीं होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर भ्राण- 
सायुञ्यको प्राप्त ह्यो जानेके कारण 
वह अमृत--अमरणधर्मा हो जाता 
है । इस विषयमे संक्षेपसे बतखने- 
बाला यह इलोक यानी मन्त्र 
दै-॥ ११॥ 


नणि 
उत्पत्तिमायतिं खानं विञ्ुस्वं चैव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य ॒विज्ञायागृतमदलते 
विन्ञायास्रतमदञ्ुत इति ॥१२२॥ 
भ्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवे बाह्य ओर 
आध्यात्मिक भैदसे पौँच प्रकारकी स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
ञेता है- अमरत्व प्राप्त करक्ेतादहै।॥ १२॥ 


उत्पत्तिं परमात्मनः प्राणखा- 
यतिमागमनं मनोकृतेनासिन्‌ 
शरीरे स्थानं स्थितिं च पायूष- 
स्थादिस्थानेषु विथुत्वं च खाम्यमेव 
सम्राडिव प्राणच्रत्तिभेदानां पञ्चधा 
सखापनं बाह्यमादित्यादिरूपेण 


कः 


क 


प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
आयति--मनके सदङ्कत्पसे इस 
शारीरे आगमन, स्यान---पायु- 
उपस्थादिमें सित होना, धिुत्व- 
सम्राट्के समान प्रसुत्व यानी प्राण 
के वृत्तिमेदको पौँच प्रकारसे 
स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


1 


भश्चोपनिषद्‌ 


{ प्रश्चर 


[ , ~ चकष - ~ पय + „वा [~ 


यचित्तो भवति तेनैव चित्तेन 


संकस्पेनेन्द्रियैः सह प्राणं शख्य- 
प्राणवृत्तिमायाति । मरणकाले 
क्षीणेन्दरियवृत्तिः सन्धुख्यया 


पराणदत्यैवावतिष्टत इत्यर्थः । 
तदाभिषदन्ति ज्ञातय उच्छ्व- 
सिति जीवतीति । 

स च प्राणस्तेजसोदानचृ्या 
शुक्तः सन्सहात्मना खामिना 
भोक्ता स एवभुदानदतयैव युक्तः 
प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकर्म- 
वश्ञायथासंकर्ितं यथाभिप्रेतं 
रोकं नयति प्रापयति ॥ १० ॥ 





इसका जैसा चित्त होता है उस 
चित्त--संकल्पके सित ही यह जीव 
इद्धि्योके सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 
्रणदृचचिको प्राप्त होता है 1 तात्पर्य 
यह किं मरणकाख्मँ यद प्रक्षीण 
इन्दियवृत्तिवाखा होकर सुख्य प्राण- 
दृत्तिसे ही स्थित होता है । उसी 
समय जातिवाले कहा करते टै कि 
"अमी खास केता है--अभी जीवित 
है इत्यादि । 


वह प्राण दी तेज अर्थात्‌ 
उदानचरत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा-- 
भोक्ता स्वामीके साथ [ सम्मिडिति 
होता है ] । तथा उदानदृत्तिसे संयुक्त 
हआ वहं प्राण ही उस भोक्ता जीवको 
उसके पाप-पुण्यमय कर्मके अनुसार 
यथासङ्कल्पिति अर्थात्‌ उसके . 


.| अभिप्रायाचुसारी छोर्कोको ठे जाता- 


प्राप्त करा देता है॥ १० ॥ 


य एवं विद्वान्प्राणं वेद्‌ न हास्य प्रजा हीयतेऽसरतो 


भवति तदेष इरोकः ॥ ११ ॥ 

जो विद्वान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नश नही 
होती । बह अमर्‌ हयो जाता है इस विषयमे यह इछोक है ॥ ११ ॥ 

यः कथिदेवं विद्धान्यथोक्त- | जो कोविदान्‌ पुरुष इस 
विशेषणेविशिषटयुत्पस्यादिभिः | प्रकार उप्यक्त विरोषणसे विक्िष्ट 


चहु कः 
| क 
यार्यकरा भ्रन-सुषापिमे करौन सोता है गौर कौन जागता ह १ 
अथ हैनं सौयीयणी गार्ग्यः पप्रच्छ | मगवन्नेत- 
सििन्पुरुषे कानि सखपन्ति कान्यस्मन्ञायति कतर एष 
देवः खपरान्पर्यति कस्यैतत्छुखं भवति कस्मिन्नु सवर 


संमरतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १२॥ 


तदनन्तर उन पिष्पखाद सुनिसे सूयक पौत्र गार्थने पूछा --“मगवन्‌ | 
इस पुरुषमे कौन [ इन्धि ] सोती हैँ £ कौन इसमें जागती है £ कौन 
देव ख्भंको देखता है £ किसे यष्ट॒घुख अनुमव होता है १ तथा 


किसे ये सन प्रतिष्ठित दै | १॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः 
` पप्रच्छ । प्रक्षत्रयेणापरविद्या- 
भोचरं सनं परिसमाप्य संसारं 
ज्याङृतविषयं साध्यसाधनंलक्ष- 
णमनित्यम्‌ ; अथेदानीमसताध्य- 
साधनलक्षणसश्राणममनोगोचर- 
मतीस्द्रियविषयं शिवं शान्त- 
` मविदतमशषरं सत्यं परविदयागम्यं 


पुरुषाख्यं सवबाद्याभ्यन्तरमजं 
वक्तन्यमित्युत्तरं प्र्तत्रय- 


मारभ्यते । 


तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गार्म्ने पृष्ठा । उपर्युक्त तीन प्रशमे 
अपरा विधाके विषय व्याकृताश्रित 
साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका 
निरूपण समाप्त कर अव साध्य 
साधनसरे अतीत तथा प्राण, मन 
ओर इन्छिर्योके अविषय, परविया- 
वेय, शिर, शान्त, अविकारी, अक्षर), 
सत्य ओौर वाहर-मीतर विद्यमान 
अजन्मा पुषरूुषनामक  तच्वका 
वर्णन करना है; इसीध्यि अभिके 
तीन म्रश्नोका आरम्म. किया 
जाता है | - 


पदे प्रञ्चोपनिषद्‌ । [ शरश्च 


नव न नद न न न 


अध्यात्मं चैव ॒चक्ुराद्याकारेण | रूपसे बाह्म जौर च्च जादिरूपसे 


4 ५ आन्तरिक सिति-इस प्रकार 
अवसानं विज्ञायैव प्राणम्‌ म्राणको जानकर मनुष्य अमरत्व 


अश्लुत इति विज्ञायामूतमर्चुत | प्राप्त कर केता है । यँ 


हिवचनं प्रश्ना्थपरि "विज्ञायामृतमरवुतेः इस पदकी 
इति = द्विरुक्ति प्रदनार्थकी समाप्ति सूचित 
समाप्त्य्थम्‌ ॥१२॥ करनेके व्यि है ॥ १२॥ ` 





इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यश्रीमदरोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य-. 
श्रीमच्छ्करभगवतः कतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 


तृतीयः प्रस्नः ॥ ३ ॥ 
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निवैत्येते किं वा करणलक्षणेन | दै, अथवा करणरूप देव £ यह 


केनचिदित्यभिप्रायः | 

उपरते च जाग्रत्खस्नव्यापारे 
यत्परसन्नं निरायासरक्षणमना- 
वाधं सुखं कस्यैतद्धवति । 
तसिन्कारे जाग्रत्सम्नन्यापाराद्‌ 
उपरताः सन्तः कखिन्ु स्वे 
सम्यगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः। 
मधुनि रसवत्सञ्रद्रमविश्नयादि- 


चच विवेकानर्हः प्रतिष्टिता 
भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीत्यथैः । 


नु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 
खच्यापारादुपरतानि परथक्णुथगेव 
खात्मन्यवतिष्टन्त इत्येतदयुक्तं 


कृतः भ्राधिः 


करणानां करसिधिदेकीभावगम्‌- 


नाक्षङ्कायाः अष्टु; । 


सषपतपुरुषाणां 


इसका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ ओर खम्रका 
न्यापार समाप्त हो जनेपर जो 
ग्रसने, अनायासखरूप एवं निर्बाध 
सुख होता है वह मी किंसे होता 
है £ उस्र समय ' जाग्रत्‌ ओर खभ्के 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
इन्दर मटी प्रकार एकीभूत होकर 
किसे सित होती है £ अर्थात्‌ 
मधुरम रसोके समान तथा समुद्रम 
म्रविष्ट इडं नदी आदिके समान 
विवेचनके ८ प्रथक्‌ -प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमे मटी 
प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलति 
ह्यो जाती है ? 

्र्का-[ काम करनेके अनन्तर ] 
छोडे इए दररौती आदि करणो 
( ओौजासें ) के समान इन्दर्यो भी 
अपने-अपने व्यापारसे निदत्त होकर 
अरुग-अख्ग अपनेमे ही स्थित हो 
जाती है-रेसा समक्षना ठीकं ही 
है । किर म्रश्चकर्ताको सोये इए 
पुसषोकी इन्दरियोके किसीमे एकी- 
भाव हो जनेकी आशङ्का कैसे 
प्रा हो सकती है? 


ण 
न 3 ~~ 


तत्र॒सुदीादिवोग्नेथसात्‌ 
परादक्षरात्स्वे भावा विस्फुलिङ्गा 
इव जायन्ते तत्र॒ चैवापियन्ति 
इत्युक्तं द्वितीये अुण्डके; के ते 
स्वे भावा अक्षराषिभज्यन्ते ? 
कथं घा विभक्ताः सन्तसतत्रैव 
अपियन्ति ? किरक्षणं वा तद्‌- 
क्षरमिति १ एतद्धिवक्षयाघुना 
प्रान्‌ उद्धावयति-- 

भगवन्नेतसिन्पुरुषे शिरः- 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति खापं र्वन्ति खन्या- 
पारादुपरमन्ते कानि चाखिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावखां ख- 
व्यापारं छर्वन्ति। कतरः कार्यकरण- 
लक्षणयोरेष देवः खद्मान्पश्यति ? 
खभरो नाम जाग्रदशेनानिघ्त्तख 


जाग्रदन्तःशरीरे यदशंनम्‌ । 
तत्कि कायैलक्षणेन देवेन 


भरश्रोपनिषद्‌ 
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तर्य, द्ितीय मुण्डक्मे यह 
बात कही गयी है कि "अच्छी 
तरह॒ प्रञ्वल्ति इए अचि 
स्फुलिद्धों ( चिनगारियों ) के समान 
जिस पर अक्षरसे सम्पूणं मार पदार्थं 
उत्पन्न होते ओर उसीमे टीन हो 
जाते है" इत्यादिः सो उस अक्षर 
परमात्मासे अभिन्यक्त होनेवाले वे 
सम्पूर्णं भाव कौन-से है £ उससे 
विभक्त होकर बे किस प्रकार 
उसीमे टीन होते है? तया वह 
अक्षर किन रक्षणोवाका दै ? यह 
सव॒ वतलानेके स्यि अव श्रुति 
अगेके प्रश्न उठती है-- 


मगवन्‌ ¡ शिर ओर षाय 
पैरोषाटे इस पुरुषमे कौन इन्द्रिया 
सोती--निद्रा ठेती अर्थात्‌ अपने 


-व्यापारसे उपरत होती है ९ तथा 


कौन इसमे जागती यानी जागरण- 
अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 
करती है १ कार्य-करणद्ूप [ यानी 
देदेन्दिथरूप ] देवोमेसे कौन ठेव 
खभोको देखता है  जाम्रदर्शनसे 
नित्त इए जीवका, जो अन्तःकरणमें 
जाग्रत्के समान व्िषयोको देखना 
है उसे खम कहते है । सो यह कार्यं 
कोई कार्यरूप देव निष्पन्न करता 


प्रशम ४] 
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{ उृषतिकाच्मे } दस शरीस्छ्प पुरे प्राणानि ही जागते है । 


यद अपान ही मार्दपत्य अन्नि है, व्यान अन्वाहार्यपचन है 


तथा जो 


गा्टुप्वमरे ठ सया जाद व्रण द्वी प्रणयन (छे जाये जने) के 


कारण आद्टयनीव अत्रिषर्‌ ॥३॥ 
मुवत्सु भरोत्रादिषुं कारणेषु 


पूतम्मिन्पुर नवारं दे प्राणाप्नयः 


श्राणा प्प प्च ब्रायवोऽ्यय 
इन्राद्मया जाग्रति । अप्निरामान्यं 
दि आह--मारहपत्यो ह वा 
गपाऽपानः । कथमित्याद-- 
यस्मादवा्दपत्यादर्नरप्निदोत्रकाट 


हतरोऽपिः आदवनीयः प्रणीयते 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसरादिति 
प्रणयना गार्हपत्योऽग्निः । 


तथा सुपरखापानव्रत्तैः प्रणीयत 
द्व प्राणा मुग्नासिकास्यां 


संचरत्यत आदवनीयस्ानीयः 
प्राणः । च्यानस्तु हृदयाई दक्षिण- 
सुपिरढारेण  नि्गमादृक्षिण- 
दिक्सम्बन्धादन्धाहार्यपचनो 
दक्षिणार्िः ॥ ३॥ 


दस पुर बानी नौ द्वारा 
देष श्रोत्रादि उद्दियोके सो जाने- 
पर प्राणाग्रि--ग्राणादि पोच वाघ 
ही अभ्चिके समान अच्निहैःवे दी 
जागते हं | अव अथ्रिके साथ 
उनकी समानता बतटाते है-- यहं 
अपान दही गार्हपत्य अध्रि है । 
किस्त प्रकार दै, सो तलने 
क्योकि अव्रिदोत्रके समय गार्हपत्य 
अग्निसे ही आहघनीयनामक दूसरा 
अच्चि [ जिसमे कि हवन किया 
जाता द] सम्पन्न किया जता 
ई; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
पप्रणीयतेऽस्मात्‌ः इस च्युत्पत्तिके 
अनुसार वह गर्हपव्याम्नि -ग्रणयनः 
है | इसी प्रकार प्राण भी सोये इ९ 
पुरुपकी अपानचृत्तिसे प्रणीत हआ- 
सा ददी मुख ओर नासिकाद्रारा सन्नार 
करता है; अतः वह आहवनीय- 
स्थानीय है । तथा व्यान इृदयकते 
दक्षिण छिद्द्यारा निकल्नेके कारण 
दक्षिण-दिदाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य 
पचन यानी दक्षिणानि है ॥ ३॥ 
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मण्डले मरीचिवद विशेषतां 


गच्छति । जिजागरिषोश रस्मि- 
वन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति 


खन्धापाराय प्रतिष्ठन्ते । 


यसात्खम्रकाले भओत्रादीनि 
रब्दाद्युपरुन्धिकरणानि मनसि 
एकीभूतानीच करणन्यापाराद्‌ 
उपरतानि तेन तसात्तहिं तसिच्‌ 
खापकार एष देवदत्तादिलक्षणः 
पुरुषो न शृणोति न पश्यति न 
जिघ्रति न रसयत्ते न स्पशते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न 
विसृजते नेयायते. खपितीत्या- 
चक्षते रोकिकाः । २॥ 


भ्षण्ड्ठ्मे किरणोके समान उससे 
अभिन्नताको प्राप्त हो जता है । 
तथा [ उदित ह्येते इर्‌ ] सूमण्डल्से 
किरणेकि समान वे ( इन्दर्योँ) 
जागनेकी इच्छावाठे पुरुषके मनसे 
ही फिर फर जाती है; अर्थात्‌ अपने 
व्यापारके चये प्रदृत्त ह्यो जाती है । 

क्योकि निद्राकार्मे शब्दादि 
विषयोकी उपर्ब्धिके साधनरूप 
्रोत्रादि मने 
प्राप्त इएके समान इन्द्रिय 
न्यापारसे उपरत हो जाते हैँ 
इसच्यि उस निद्राकाख्मे वह 
देवदत्तादिखूप पुरुष न सुनता है, 
न देखता है, न सवता है, न 
चखता है, न स्पर्ध करता ` है, 
न बोक्ता है, न अ्रहण करता है, 
न आनन्द भोगता दहै, न त्यागता 
है.ओर न चेष्टा करता है। उस 
समय लोकिकं पुरुष उसे "सोता हैः 
दसा कहते है ॥ २॥ 





सुषम जागनेवाले प्राण-मेद गाहपत्यादि अभिरूप है 
(५ 
मराणाञ्मय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा 


एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो 


यद्वा्हपत्यात्मणीयते 


भ्रणयनाद्ाहवनीयः प्राणः ॥ २ ॥ 


एकीभावको - . 
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भूतानि विचिन्बन्त्यपि ` स्पत | वृहदारण्यकोपनिपदमे मी कडा है 


डति हि चाजसनेयके । 

अत्र दहि जाग्ररछु प्राणाधिपु 
उपहस्य बाद्यकरणानि विषयांश 
अथिदोत्रफरुमिव खगे व्रह्म 
जिगमिपुर्म॑नो द बाच यजमानो 
जागतिं यजमानवत्कार्यकरणेषु 
प्राधान्येन संत्यवहारत्खर्ममिध 
रह्म ग्रति प्रथ्ितत्पाच्जमानो 
मन्‌; कल्प्यते ] 

इषं यागफरुमेवोदानो 
चायु; । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फटराप्तेः । कथम्‌ स उदानो 
मनभाख्यं यजमानं खभघ्रत्ति- 
रूपोदपि प्रच्यएव्याहरहः सुषि 
काले खमिव त्र्यक्षरं 
गमयति । अतो भ्राग्ठल- 
स्यानीय उदानः 1 ४॥ 


किं उस विदयनके सोनेपर भी सव्र 
भूत स्वेदा चयन ८ यागाचुष्टान ). 
किया करते है | 

इस अवस्यमें वाह्य इन्द्र्यो 
ओर व्रिषर्योको पञ्च प्राणद्प जागते 
इप्‌ ८ प्रञ्धकिति ) अधे हवन कर 
मनद्प यजमान अग्निहोत्रके फर 
खर्गकरे समान ब्रहमके प्रति जनेकी 
इच्छासे जागता रहता है 1 यजमानके 
समान भून ओर इन्दिोमे प्रधानतासे 
व्यव्हार करने ओर खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति प्रस्थित होनेसे मन 
यजमानद्पतते कल्पना किया गया है! 


उद्रनधायु ही इषटफड यानी 
यज्ञका फ है, क्योकि इष्टफककी 
प्रात्ति उदानवराग्रुके निमित्तसे ही 
होती दहै किंस प्रकार [सो 
वरतलाते है --] वह उदनव्रायु इस 
मन नामवाले यजमानको खपवृत्तिसे 
भी गिराकर्‌ नित्यश्रति घुषुतिकाल्में 
खर्गके समान अक्षस्रह्मको प्राप्त करा 
देता है अतः उदान यागकल- 
स्थानीय दहै ॥ ॥ 





एवं बिदुपः श्रोत्राद्युपरम- [ विदानूक 
याचत्मुप्ोत्थितो | इन्दियोे उपरतं होनेकेः समयसे 


कलाद्‌रस्य 
म्र०--५ 


इसत प्रकार विद्रानूको श्रोत्रादि 


६७ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रह 
प्राणामिके ऋविक्‌ 
अत्र च होताभिहोत्रख-- यँ [ अगले वाक्यसे ] अभ्ि- 
होत्रके होता ( ऋल्विक्‌ ) का वर्णन 
किया जाता है-- 
यदुच्छरसनिः्धासवेतावाहती. समं नयतीति स. 
समानः । मनो ह वाव यजमानः । इथफरमेवोदानः । स 


एनं यजमानमहरह्ह्य गमयति ॥ ४ ॥ 

क्योकि उच्छवास ओर निःश्वास ये मानो अग्निहोत्रकी आहति 
है, उन्दे जो [ रारीरकी स्थितिके ल्यि ] समभावसे विभक्त करता है 
बह समान [ ऋव्विक्‌ दै ]; मन ही निश्चय यजमान है, ओर इष्टफल ही ` 
उदान है; वहं उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 


प्हैचा देता है ॥४॥ ` 
ययसादुच्छवासनिःश्ासौ 

अथिहोत्राहुती इव नित्यं द्ित्व- 
सामान्यादेव त्वेतावाहुती समं 
साम्येन . शरीरसितिभावाय 
नयति यो वायुरभिखानीयोऽपि 
होता चाहत्योनेदत्वात्‌ । कोऽसौ 
स. समानः । अतश्च विदुषः 
 खापोऽप्यश्निहोत्रहवनमेब | 
तसाद्धिदान्नाकमीत्येवं मन्तव्य 
इत्यभिप्रायः । सर्वदा सर्वाणि 


क्योकि उच्छ्वास ओर निःश्ास 
अच्िदयोत्रकी भहतिर्योके समान है, 
अतः [ इनमे ओर अग्निहोत्रकी 
आइतियोमे ] समानरूपसे द्विव 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
स्थितिके स्यि इन दोनों आहतिर्योको 
साम्यभावसे सवदा चलता है वह 
[ पर्वमन्तरके अनुसार ] अ्निस्थानीय 
होनेपर मी आहतियोका नेता ह्यनेके 
कारण होता ही है | वह है कौन 
समान्‌ 1 अतः विद्रानकी निद्राभी 
अथिहोत्रका हवन ही है | इसस्थि 
अभिप्राय यह है किं विद्वानूको अकर्मा 
नदीं मानना चाहिये । इखीसे 
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, इस स्वपरावस्था् यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । इसके 
द्वारा [ जाभ्रत्‌-अवस्थामे ] जो देखा इआ होता है उस देखे हरको दी . 
यह देखता है, सुनी-घुनी बातोको दी सुनता है तथा दिद्ा-विदिशाओमे 
अनुमव्र किये इएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है । [ अधिक क्या ] 


यह देखे, विना देखे, सुने, तिना 


सुने, अलुमव किये, विना अनुभव 


कवि तथा सत्‌ ओर असत्‌ सभी प्रकारके पदार्थोको देखता है ओर खयं ` 
ओ सर्वरूप होकर देखता है ॥ ५५ ॥ 


अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देह- 
रक्षायै जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु 
एतसिन्‌ 
अन्तरा एप ॒देवोऽकरदिमिचत्‌ 
खात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः 
खरे महिमानं विभूतिं विषय- 


श्राक्सुपुश्िप्रतिपत्तेः 


विषयिरक्षणमनेकातमभावगमनम्‌ 
अनुभवति प्रतिपद्यते । 
नु महिमालुभवने करणं 


मनःस्वात्तन्य- मनोऽदुभवितुस्तत्कथ 
विचारः 
८ खातन्न्येणाज्ुमवति 


` इत्युच्यते खतन्त्रौ हि क्षेत्रज्ञः । 
, नैष दोषः; सेत्रज्ञस्य खा- 


तन्न्यस्य मनउपाधिदृतत्वान्न दि 


इस अवरस्थामे यानी श्रोत्रादि 
इन्दियोके उपरत हयो जानेपर 
ओर प्राणादि बायुओंके जागते 
रहनेपर सुश्ुपिकी प्रा्तिसे पूवं इस 
[ जाम्रत्‌-सुधुततिके ] मध्यकी अवस्थामे 
यह देव, जिसने सूर्यकी किरणोके 
समान श्रोत्रादि इन्दियोको अपनेमे 
छीन कर ख्या है, स्वपावस्यामे 
अपनी महिमा यानी विभूतिको 
अनुभव्र करता है अर्थात्‌. विषय- 
वरिषयिरूप अनेकात्मल्वको प्राप्त हो 
जाता है| 


ूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुमव करनेमे अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह कैसे 
कहा जाता है, किं वह॒ स्तन्त्रतासे 
अनुमव करता है, क्योकि सतन्त् 


तोक्षत्रह्नदीहै। 


सिदान्ती-दसमे कोहं दोष 
नद्यं है, क्योकि कषेत्रज्ञकी स्वतन्त्रता 
मनख्ूप उपाथिके कारण हैः 


द 


भवति ताबत्पवेथागफलाञ्चभव 
णव नाविदुषामिवानथयिति 
विद्ठतता स्तूयते ¦ न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणा्नयो 
वा जाग्रति जाग्रत्छप्रयोमनः | 
खातनयमलुमबदहरहः सुपूपं 
चा प्रतिपद्यते । समानं हि सर्व 
प्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम- 
सुुक्षिगमनमतो बिदटत्तास्तुतिरेव 
इयमुपपद्यते । यत्पृष्टं कतर एष 


देवः खान्पश्यतीति तदाह-- 


भद्नोपनिषद्‌ 


थ = = र 4. ~ [8 ~ 1 ~ 


[ प्र्षे 
क ~त । 
केकर जवतक वह -सोनेसे उप्ता 
है तवतकं सम्पूर्णं य्ञोका फल ही 
अनुभव होता है, अङ्नानि्योकि 
समान [ उसकी निदा ] अनर्थकौ .. 
हेत नहीं ह्योती--पेसा कहकर 
विद्रत्ताकी दही स्त॒ति की गयी दहै, 
करथोकि केवल विद्रान्‌की ही श्रोत्रादि 
इन्दिरा सोती ओर प्राणाग्निर्या 
जागती है तथा उसीका मन जाप्रत्‌ 
ओर सुपुतिमे खतन्त्रताका अनुभव 
करता हआ रोन-रोज सुषिको 
प्राक्त होता है-रेसी वात नहीं 
है । त्रमशः जाग्रत्‌, खप्र ओर 
सुुक्षिमे जाना तो समी प्राणि्येकिं 
यि समान है | अतः यह विद्रत्ता- 
की स्तुति दही हो सकती है | अव, 
पहछे जो यह पृचछा था किं कौन 
देव खर्भोको देखता है £ सो 


बतठते है-- 


` स्वभदर््नक्रा विचरण . 

. अत्रैष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यदूटषटं द्ट- 
लुप्यति श्रुतं श्चुतमेवार्थमनुश्णोति । देशदिगन्तरैश्च 
मत्यजुभूतं पुनः पुनः प्रत्यज्ुमवति दृष्टं चादष्टं॑च श्युतं 
चाश्रुतं चाचुभूतं चाननुभूतं च सन्वासन्च सर्वं पदयति 


सर्वैः पद्यति ॥ ५ ॥ 


- श्र 2] 
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स~ न्य 


( च०उ० २] ४। १४) 
इत्यादिश्वुतिम्यः । अतो मन्द- 
बरह्मविदासेवेयमाशङ्का न तु 
एकात्मबिदाम्‌ । 

नन्वेष सत्ति “अत्रायं पुरूषः 
खयंज्योतिः" (चृ° उ० ४। 
३। १४) इति विदेषणमनरथकं 
भवति । 


अत्रोच्यते; अस्यरपमिद्‌- 
मुच्यते “य॒ एपोऽन्तरहदय 


आकाश्स्तसिन्दते" ( ब° उ० 
२।१। १७ ) इत्यन्तहैदय- 
परिच्छेदे सुतरां खयंज्योतिषं 
चाध्येत्‌ । 

सत्यसेवमयं दोषो यद्यपि 
स्यात्खमे केवकतया स्वयज्यो- 
तिष्ेना्धं तावदपनीतं भार- 


स्थेति चेत्‌ । 


चाङ्करभाष्यार्थं 


६९ 


देखे £» इत्यादि श्ुतियोंसे प्रमाणित 
होता है! जतः यह शङ्का मन्द्‌ 
ब्रहक्ञानिर्योकी ही है, एकात्म 
वेत्ताओंकी नदीं । 


र्व ०-रेसा माननेपर तो ““दस 
सखभात्रस्थामे यद्व॒ पुरुष खयंन्योतिं 
हैः इस वाक्ये वतछाया हुआ 
आताका [ खयज्योति ] विशेषण 
व्यर्थं हो जायगा | 


सिदान्ती-इसपर हमे यहः 
कना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोडा है] ध्यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह ८ आत्मा ) रायन करता है? इस्त 
वाक्रयसे आत्माका अन्तर्हदयद्प 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयंप्रकाशचत् ओर भी बाधित द्यो 
नाता है । 


ूर्व०-यचपि यह दोष तो 
टीक ही है; तथापि खप्तमे केवलतां 
(सनका अमाव हो जने) के 
कारण आत्माक्रे खयंप्रकारात्वषते 
उसका आधा भौर तो हल्का दहो 


हयी जाता दहै) 


दाका ्ष्याक्योिं 
१. यर्हौ भार हस्का होनेका अभिप्राय है खयं ्रकाशताके प्रतिवन्धकका 


दूर होना । 


दे८ 
्ेत्रज्ञः परमार्थतः खतः खपितिं 
जागतिं चा । मनउपाधिकृतमेव 
तस्य॒ जागरणं खम्रधेत्युक्तं 
वाजसनेयके “सधीः खसो 
भूता ध्यायतीव केरायतीव" 
( ब ०उ०४।२।७)४ इत्यादि । 
वसान्मनसो विभूत्यजुभवे 
खातत्ज्यवचनं न्याय्यमेव । 
मनउपाधिसहितत्वे खम- 
फाले शवरजञस्य खयं 
साप्लय्‌ वेत्‌ । तज, श्र्य- 
थापरज्ानकृता आन्तिः 
तेषाम्‌ । यस्मात्खरयंज्योहि- 
द्रादिव्यवहारोऽप्यासोक्षान्तः 
सर्वोऽविद्याविषय एव मनओआद्ु- 


पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिव 


स्यात्तरान्योऽन्यत्पदयेत्‌” ८ चु 
८० ७1३1 ३१ ) ““मात्रासंसर्भ- 
स्त्वस्य भवति” “यत्र स्वस्य 
सवेमात्मेवामृतत्केन फं पश्येत्‌? 


% वेददारण्यकोपनिपदूभे इस श्चतिकरा पाठ 


लेलायतीव स हि स्वो भूत्धाः । 


अद्नोपनिषद्‌ 


द न 
= = क, 1 ~ 


रद्न € 


^ 


वास्तवे कषेन्रक्ञ तो खयं न सोता 
है ओरन जागताही है) उसका 
जागना ओर सोना तो मनरूप 
उपाधिके दही कारण दहै रेसा 
वृहदारण्यकशरति्मे कदा दै-- “वह ` 
वुद्धिसे तादास्म्य प्रप्त कर सखप्नरूप 
ह्येता है ओौर मानो ध्यान करता 
तथा चेष्टा करता दैः इत्यादि | 
अतः विभूतिके अनुभत्रमे मनकी 
स्वतन्त्रता तकानां न्यायगुक्त ही है] 

किन्ह-विन्दीका कथन दहै करि 
स्वपरकाच्मे मनरूप उपाथिकरे सहित 
माननेमे क्षेन्ञकी स्मयंप्रकाडाता्े 
वाधा अवरेगी सो रेसी बात नहीं 
है । उनकी यह श्रान्ति श्रुत्यर्थो 
न जाननेके ही कारण है, क्योकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हओं 
स्वयंप्रकारात्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यन्त॒सव्र-करा-सव अविाके 
कारण ही हे। उंसा करि "जह्य 
कोई अन्य-ता हो वहीं अन्यको 
अन्य देख सकता है" “धस आत्मा- 
को विभयक्रा संसर्गं ही नहीं होता? 
“जहो इसके व्यि सवर आसना ही 
हो गया वहः किसे किसके द्वारा 


इस प्रकार है--प्धयायत्तीव 


9 + 


श्न ४] 


ध 


चैशतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातु शक्यते 
सरवै; पण्डितम्मन्यैः। यथा-हृदया- 
कारे पुरीतति नाडीषु च 
स्वपतस्तत्संबन्धाभावात्ततो चिबि- 
च्य दर्शयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
खथंज्योतिषएरं न वाध्यते | एवं 
मनस्यविद्याकामकर्मनिमित्तोद्‌- 

कर्मनिमित्ता 


चासनाविद्ययान्यदस्त्वन्तरमिव 


मूतवासनावति 
पयतः सर्वकार्यकरणेभ्यः 
रविविक्तस्य द्रष्ुवासनाम्यो 
दर्यरूपाम्योऽन्यत्वेन खरं 
ज्योतिषं दपितेनापि ता्षिकेण 
न बारयितं श्ञक्यते । तसात्‌ 
साधुत्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
अप्ररीने च मनसि मनोमयः 


खञान्पंस्यतीति । 


€ 
च्ाङ्कस्माष्याथ 
न न न अ न न न 


७१ 


अर्थं श्रवण कर, क्योकि अपनेको 
पण्डित माननेवाले समी पुरुषोंको 
सौ वर्षम भी श्रुतिका अर्थं समक्षे 


.। नदीं आ प्क्ता। जिस प्रकार 


[ खप्रावस्थामें ] हदयाकारामें ओर 
पुरीतत्‌ नाडीर्मे शयन करनेवारे 
आत्माका स्वयंप्रकारात्व बाधित 
न्दी हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उक्षसे 
प्रथक्‌ करके दिखाया जा सकता 
है उसी प्रकार भविया, कामना 
ओर कमं आदिके कारण उद्भूत 
इई बास्तनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनम अविघावश प्राप्त इई कर्म- 
निमिंत्तक वाक्षनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणणोसे प्रथग्मूत दष्टा 
आस्माका खयंप्रकादात्व बडे गर्बरीलि 
तार्विकोह्रारा भी नित्त नहीं करिया 
जा सकता, क्योक्नि व दस्यरूप 
बासना्ओंसे मिनखूपसे सित है । 
इसल्यि यह कहना बहत ठीक है 
कि छइन्दियोकि मनम रीन हो जनेप्र 
तथा मनक डीन न होनेपर आत्मा 


 मनरूप होकर खम देखा करता है ।' 


७० प्रश्मीपनिषद्‌ { प्रश्च ४ 


द न ~ ८. = ० 


ल ध श ति त | 
नः तत्रापि “पुरीतति रेते” | भिदा -र्सी बात नं हैः 
। अवस्थाने भी मुरीतरत्‌ नामं 

द्वन करता हैः दत श्रुतिके 


(चु० उ० २१1१९) इति 
ते | असार जीका पुरीतत्‌ नाडी 
श्तेः पुरीठ्नाडीसम्बन्धादत्रापि | अलछार ना 


7 तषधनाध < | सम्बन्व रहनेकेः कारण यह्‌ अभिप्राय 
पुपस्य स्यल्यातद्वनाच- | भिष्वाही है कि उसक्ता जतजा मार 
भारापनयाभिप्रायो सपव । 


निच्त्त हो जाता है 1 
कथं तर्हिं “अत्रायं पुरुषः 


र्व०-तो फिर यह कैसे कला 
खयंज्योतिः (० उ० ४।३ | | गया है कि “इस उप्रस्थानें यड 
१४ ) इति । 


पुरुष खयंप्रकादा होता है 2” 
अम्यराखात्वादमपेक्षा सा 










मध्यस्थ-यदि रेखा मानं कि 
अन्व काखाकी श्रुति हयोनेके 
कारण यद्लँ उत्तरी कोई अपेत्ता 
नहीं है, तो] 

ए ०-रेप्ता कडना ठीक नहीं, 
कर्योकि हमे सत्र श्रुतियेक्रि अर्यकी 
एकता ही इष्ट है 1 सम्पूणं उदन्त - 
का तात्पर्य एक अत्मा ही है; 
वही उन्हें वतना इष्ट है ओर वही 
जिज्ञाघु ओंक्तो ज्ञातन्य है 1 इसि 
खपे अत्माकी खयंप्रज्रिताकी 
उपपत्ति वत्तखना उचित है, 
६ क्योकि श्रुति यथाथै तच्छको ही 

यथाथतनत्चप्रकारकत्वाद्‌ । कारित करने है 1 

णं तदि श्रृणु श्रुत्यथं हित्वा | किदान्ती-अच्छा तो अव स्क 

` सवेमभिमानं न॒ त्वभिमानेन । प्रकारका अभिमान त्यागकर्‌ शरुतिका 


नः ह्व ~~ शिन यर्ददेदीयं . न्व व्‌ -------------------- य 
= क्योकि वह उपनिषड्‌ अयदवेदीव है जोर °अत्रायं युरुषः? आदि श्चुत्ति 
यदीय काण्व-याखाकी है 1 वि 


न्‌; अर्थेकत्वस्येषटत्वादेको 
ह्यात्मा सर्वेदान्तानामर्थो 


विजिक्ञापयिपितो अु्त्सितथ 1 





तखाचयुक्ता खम आत्मनः खयं- 


ज्योतिष्टोपपत्तिनैकतुम्‌ । भुते- 


ग्रश्च ४ ] श्याङ्कस्माप्याथ -७द 
[1 ^ १ व १. व ५. य 
स्वः : पश्यति सर्यमनोषासनो- | वह॒ सर्वरूपे मनोवासनाखूप 
(८ व, उपाधिवास होकर देखता है । इस 
पाष्ः सन्नत सचरकृरणात्मा | प्रकार यह ॒सूर्वेन्दरियखूप मनोदेव 
मनोदेवः खम्नान्पश्यति ॥ ५।॥ । खपोंको देखा करता है ॥ ५ ॥ 
~~~ %--- 


सुपुिनिरूमण 
स यदा तेजसामिभूते भवत्यत्रैष देवः खसान्न 
पद्यत्यथ तदैतस्मिञ्डारीर एतससखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेजसे आक्रान्त होता है उस समय 
यह आत्मदेव खभ नहीं देता । उस समथ इस रारीरमे यह सुख 
होता दहै ॥ ६॥ 
स॒ यदा मनोरूपो देवो | जिस समय वह॒ मनर्ूप देव 


यसिन्काञे सौरेण पित्ताख्येन | नाडीमे रनेवाले पित्तनामक सौर 
दीायेन सर्वतोऽरि तेजसे सव्र ओरसे अभिभूत अर्थात्‌ 

तेजसा नाडी सचता | जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिका 
भूतो भवतति तिरस्कृतवासना- | दवार द हो गया है- रेस हो 
द्वारे भवति तदा सह करणैः | जाता है उस समय इन्द््योके 
मनसो रद्मयो हृ्यपसंहता सहित मनकी किरणोंका हृदयम . 
= ^ˆ | उपसंहार हो जाता है । जिस 

भवन्ति । यदा मनो दा्शन- | समय मन काष्ठे व्या अधिके 
वदवि दरोपविज्ञानरूपेण इत्लं | समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे 
करीर. व्याप्यावतिष्टेते तदा | सम्पूणं शरीरको व्याप्त करके स्थित 


द न ह्योता- है उस समय वह सुपुपति- 
अत्रेतसिन्काठ ध 
सुणुश्रो भवति । अत्रेतसिन्कार वत १ 


एप्‌ मनजख्यो देवः खमान्न | अर्यात्‌ इस समय यह मन नामवाख 
परयति दर्धनदयारसख निरुद्भलवात्‌ | देव खभोको नदीं देखता, क्योकि 


अय 


प्रश्रोपनिषद्‌ 


{ म्रश्च ४ 
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कथं सहिमानमुभवतीत्यु- 

च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि 
` वा पू चं तद्वासना- 
` वासितः पूत्रमित्रादि- 
वासनासघुदभूतं पुत्रं मित्रमिव 


विभूत्यतुः 


मतेप्रकार 


वाविच्यया पर्यतीर्येवं मन्यते । 
तथा श्रुतमथे तदसनयालुभृणो- 
तीव । देशदिगन्तरैध देशान्तरे- 
दिगन्तरैध प्रस्युभूतं पुनः 
पुनस्तत्मत्यदुभवतीवाविद्यया 

तथा द््टं चासिञ्जन्मन्यद्ं 
च्च जन्मान्तरदृष्टमित्य्थः; 
अत्यन्तादृष्टे बासनानुपपत्तेः; 
एवं श्चुतं चाश्वुतं चादुभूतं 
चासिञ्जन्मनि केवङेन मनसा 
अननुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- 
ऽलुभूतमित्यर्थः । सच परमार्थो 
दकादि, असच मरीच्युदकादि । 


चिः बहुनोक्तायुक्तं सर्वं पश्यति 


वह अपनी विभूतिका किस्त 
ग्रकार अनुम करता हैः सो 
अन बतलते है-जो मित्र या 
पुत्रादि उक्तक। पहले देखा इआ होता 
है उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
पुत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट इए 
पुत्र या मित्रको मानो अव्रियासे 
देखता है- रेखा समक्ता है 
इसी प्रकार सुने हए परिषयको मामो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देडान्त्मे यानी भिन-मिन 
दिशा ओर देशम अनुभव किये 
इए पदार्थोको अविदासे पुनः-पुनः 
अनुमव्र-सा करता है । इसी प्रकार 
टृष्ट--इसी जन्म देखे इए एवं 
अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमे देखे इए, 
क्योकि अत्यन्त अद्ृष्ट॒पदायेमिं 
वासनाका होना सम्भव नहीं है, 
तथा श्ुत-अश्चुत, अनुभूत-- 
जिसका इसी जन्मर्मे केवर मनसे 
अनुमव किया हो, अनतुभूत-- 
जिसका मनसे ही जन्मान्तरमें 
अलुमव्र॒ किया. हो, सत्‌--जक 
आदि वास्तविक पदार्थ ओर 
असत्‌--शरगजल आदि, अधिक क्या 
केद्या जाय---ऊपर कहे इए अथवा 
नहीं के इए समी पदारथोको 


स्यश्च ८] श्ाङ्करभाष्यार्थं द ७५ 
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श्यक्विणो वासार्थं॒वृकषं वासोवरकषं | प्रकार पक्षी अपने वासोद्श-- 
असि संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति । बसेरेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 


, यानी जते हैँ, यहं जैसा दृष्टान्त 
वं यथा टणान्तो ह पै ६ 
€ ° तद्ल्य- | है उसी परकरार आगे कहा जानेवाला 


मणं सवं ॑पर आत्मन्यक्षरे | वह स्र सर्वातीत आत्मा--अक्षसमे 


नसं्रतिष्टते ।। ७। जाकर सित हो जाता है ॥ ७॥ 
~-*९-<<-^& ~ 
कि तत्सर्वम्‌-- | वेह सक्या 


'पृथिवी च परथिवीमात्रा चापश्चापोमाच्रा च तेजश 
त्तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशब्याकारामात्रा च 
चु द्एव्यं च श्रोवरं च श्रोतव्यं च घाणं च घ्रात 
ज्यं च रसश्च रसयितन्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च 
जाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपश्यश्चानन्दयितव्यं 
नच पायुश्च विसर्जयितज्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
सन्तन्यं च वबुदिश्च बोदव्यं चाहङ्करश्वाहङकर्तव्यं च 
वैदेत्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
श्विधारयितव्यं च ॥ < ॥ 


सथिवी ओर प्रथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा ) जल जोर रसतन्मोत्रा, 
सेड ओर खूयतन्मात्रा, वायु शौर स्प्ंतन्मात्रा, आकाश जर शन्द- 
न्दन्मना, नेत्र ओर द्रष्टव्य ८ रूप ), श्रोत्र ओरं श्रोतन्य ( खन्द ), घ्राण 
र त्रातव्य ( गन्ध), रसना जओौर रप्यितम्य (रस ), त्वचा ओर 
-क्यरयोग्य पदार्थ, हाय ओर रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ ओर 
-छनन्दयितन्य, पायु ओर त्रिसर्जनीय) पाद ओौर गन्तव्य खान) मन 
र मनन करनेयोग्य, बुद्धि ओर बोद्धव्यः. अहङ्कार ओर अहङ्कारका 


७ अश्चोपनिषद्‌ [ क्न 


व + | ~ 1 ८2. 


तेजसा । अथ तदैतसिज्छरीर | उन्दः देखनेका द्वार तेजसे सूक 

जाता है | तदनन्तर इस शवीरमे 
एतत्सुखं भवात य्टज्ञान | यह घुख होता है; तात्पर्यं यह किं 
जो निराव्राध ओर स्ामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण रारीरमे व्याप्त विज्ञान है 


भ्रसनं भवतीत्यर्थः ।\ ६ ॥ बही स्फुट हो जाता है ॥ ६॥ 
नत 
एतसिन्कालेऽविद्याकामकर्म- | इस समय अव्रिया, काम जोर 


९ कार्मजनित दारीर एवं इन्धियो 
त्ध्‌ कायकरण ॥ हैँ 
निबन्धनानि कायकरणानि शान्त हो जाती हैँ | उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियेकरि कारण 


४ न्यसे भासित होनेवाटा आत्म- 
स्मखस्यगुपाधिभिरन्यथा ७८५०५ . 
खरूप अद्वितीय, रक, दिव ओर 


विभाग्यमानमद्वयमेकं शिवं शान्तं | शान्त हयो जाता है । अतः पृथिवी 


भवतीत्येतामेवावख्ां प्रथिव्या- | आदि अविचाक्त मात्राओं (्रिषयों ) 
(~ व के अनुप्र्ेशद्रारा इपी अत्राको 
यल्चाङृतमानाचुपरचरान द्च- | दिखलनेके ल्य दन्त दिवा 


यितुं च्ान्तमाह-- | 1 जाता है-- 

सं यथा सोभ्य वयांसि वासोव्क्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह 
[१ 0 ध 9 _ (+ ० त 
वे तत्सव पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 

सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने वसेरेके चक्षपर जाकर वैड जाते 


है उसी प्रकार वह सत्र ( कार्यकरणसंघात ) सरसे उक्छृष्ट आत्मामं जाकर 
स्थित हो जाता है ॥ ७॥ 


स न्तो यथा येन ग्रका-| वह ट्ठन्त इस प्रकार है-- 
रेण सोम्य प्रियदर्चन वयांसि | हे सोम्य-- दे प्रियदर्शन ! निस 


निरावाधमविशेषेण शरीरव्यापकं 


श्च |] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


७९9 


तद्विषयः; तेजश्च त्वगिन्दरिय- 
च्यतिरेकेण परकाश्चवििश्टा था 
स्वक्तया निर्भास्यो विषयो विद्यो- 
तयितव्यम्‌ , प्राणश्च चतरं 
यदाचधृते तेन॒ विधारयितच्यं 
संग्रथनीयं स्वं हि कार्यकरण- 
जातं पारार्थ्येन संहतं नास- 
रूपात्मकमेतावदेव ।॥ ८ ॥ 


तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिन प्रकाश 
विशिष्ट चचा ओर विच्ोतयितव्य- 
उससे प्रकाशित होनेवाद्म विषय 
[ चर्भं ] तथा प्राण जिसे सूत्रास्मक 
कहते है जर उसप्ते धारण किये 
जानेयोग्य अर्थात्‌ प्रथित होनेयोग्य 
[ यह सव सुगुिक्रे समय आत्मामं 
जाकर सित हो जाता है, क्योकि ] 
पर--आत्माके स्यि संहत इजा 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्यं करण- 
जात इतनादीदहै॥८॥ 





अतः परं यदात्मरूपं जलष्च्थ- 
ऋादिवद्नेक्तुत्वकरतवेन इद 
अनुघ्रबिष्टम्‌- 


इससे परे जो आत्मरूप 
जसम प्रतिनिभ्वित सूर्ये समान 
इस शरीरम कर्ना-मोक्तारूपसे 
अनुप्रवि् है- 


सुषएतिमें ओक्की परमात्मत 
एष हि द्रष्टा सष्ठ श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कती विज्ञानात्मा पुरुषः स॒ परेऽक्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते ॥ € ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्र्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता ( मनन करने- 
चा ), बोद्धा ओर कर्ता विज्ञानात्मा पुष है । वह पर अक्षर आत्मामे 


सम्यकाप्रकारसे दित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


शष हि द्रा खष्टा ओोता 


सुननेषास्ः 


यदी देखनेवाखा, स्पश्चं करनेत्राखः 
सुँघनेवाल, चश्ठने- 


श्रता रसयिता मन्ता बोद्धा । वाला, मनन करनेवाला जानने- 


ऽद 


„य = ~ ~ 


भरश्चोपनिपद्‌ 


< द व्ल न ज 


[ प्रश्चषधै 


विप्रय, चित्त ओर चेतनीय, तेन ओर प्रकाद्य पदार्थं तथा प्राण ओर धारणः 
करनेयोग्य वस्तु [ये सभी अस्माम रीन हो जते है ] ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूलां पश्चगुणा 
तस्कारणा च पृथिवीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्र। 
चच, तेजथ तेजोमात्रा च, 
चायु वायुमात्रा च, आका- 
शथाकाश्चमात्रा च, स्थूलानि 
च द््माणि च भूतानीत्यर्थः, 
तथा चक्षुधेन्द्रियं सूपं च द्रष्टव्यं 
चच, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
च, स्वक्च स्पशेयितव्यं चः 
वाक्व वक्तव्यं च, हस्तौ 


चादातन्यं च, उपखश्चानन्द- 


यितव्यं च, पायु षिसर्जयि- 
तव्यं च, पादौ च गन्तव्यं 
च्व, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्दरियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश पूर्वोक्तम्‌ , 
मन्तव्यं च तद्धिषयः, बुद्धिश 


निधयात्िका, बोद्धव्यं चं 
तद्विषयः, अहङ्ारथाभिमान- 


लक्षणमन्तःकरणमहङकर्तव्यं चं 
तद्विषयः, चित्तं च चेतनावद्‌- 


शव्ददि र्पौचि गुर्गोसि युक्त 
सथू प्रथिवी ओर उसकी कारण- 
भूत ॒पृथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तन्मात्रा, तथा जक ओौर रस- 
तन्मात्रा, तेज ओर रूपतन्मात्रा, 
वारु ओर्‌ स्वर्रतन्माज्रा एवं आकार 
ओरं शब्दतन्मात्रा; अर्यात्‌ सम्पूर्ण 
स्थूल ओर सृक्ष्मभूत; इसी प्रकार 
चक्षु-इन्दरिय ओर उप्तसे व्रटव्यः 
रूप, श्रोत्र ओर श्रवणीय ( शब्द्‌ )+ 
प्राण ओर प्रातव्य ( गन्ध ), रस ओर 
रसपितन्प, चक्‌ ओर स्र्शयितन्य, 
वाक्‌ इन्द्रिय ओर वृक्तञ्य ( वचन ), 
हाथ ओर उनसे भ्रहण करनेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ ओर अनन्दवित्तव्य, 
पायु जओौर विसर्जनीय ८ मर), 
पाद जओौर गन्तव्य स्थान; इस 
प्रकार वर्णन की हई ज्ञानेन्दर्याँ 
ओर कर्मन्द्र्यौ तया पूर्वक्त मन जौर्‌ 
उसका मन्तव्य विष्य, निश्चयास्िक्रा 
बुद्धि ओर उसका बोद्ध्य विषय, 
अहङ्कार--अभिमानात्मक अन्तः- 
करण ओर उसका निषय अहद्कर्तन्य, 
चित्त--चेतनायुक्त अन्तःकरण 


न्तःकरणस्‌, चेतयितन्यं च | गौर उसका चेतयितत्य विर्‌, 
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परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविषेषणं 
श्रतिषद्यत इत्येतड्च्यते। स यो 
ह वै तत्सर्वैषणाबिनिरधुक्तोऽच्छायं 
तमोचर्जितम्‌ , असरीरं नामसूप- 
सर्वोपाधिशरीरजितम्‌ , अङो- 
हितं लोहितादिसर्बगुणवरनितम्‌ , 
यत॒ एवमतः शुभ्रं शुद्धम्‌ , 
सर्व॑विरोषणरदितत्वादक्षरम्‌ , 
सत्यं॑पुरुपार्यम्‌ , अप्राणम्‌ 
अभनोगोचरम्‌, शिवं शान्तं 
सबाद्याभ्यन्तरमजं वेदयते वि- 
जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्यस 
सर्वज्ञो न तेनाविदितं किचित्‌ 
सम्भवति । पूर्वमविद्ययासरवज्ञ 
 आसीपुनविं्ययाविद्ापनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तसिन्नथं एष 
श्लोको मन्त्रो भवति उक्ताथ- 
संग्राहकः ।॥ १० ॥ 


उसके विषयमे एेसा कहते हैँ 
किं वह आगे बतछाये जनेषाले 
विशेषर्णसि युक्त पर अक्षरको ही 
म्र्तद्यो जाता दै} सम्पूरणं एष- 
णा्जसे छटा इ जो अधिकारी 
उस अच्छाय-- तमोद्ीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्णं ओपाधिक 
शारीरोसे रहित, अरोहित-- 
लोहितादिः सन प्रकारके गुणोंसे 
हीन, जओौर रेता ह्योनेके कारण दही 
जो श्युभ्र--छ॒द्र, सम्पूणं विरेषणोसे 
रदित होनेके कारण अक्षर, पुर्ष- 


संज्ञक सत्यः अप्राण, मनका 
अविषय, शिव, शान्त ओर 
, | सबाह्याम्यन्तर अज परन्रहमको 


जानता है, तथा जो सबका स्याग 
करनेवाख है, हे सोम्य | वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 
मी अज्ञात नदीं रहं सकता । बह 
अकिचाव्शा पदे असर्वज्ञ था, फिर 
व्रिघाद्वारा अविच्याके नष्ट हो जाने- 
पर वही स्वरूप हो जाता है । इस 
विषयमे उपर्युक्त अर्थका संप्रह 
करनेवाखछा यह शयोक यानी मन्त्र 
दै॥ १०॥ 





। जक्षएव्यके ज्ञानका फल 
विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वेः ` 
भ्राणा भूतानि संभरति्न्ति यत्र । 
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कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा 
यतेऽनेनेति करणमूतं द्धबादीदं 
तु विजानातीति विज्ञानं कवै- 
कोरर तदात्मा तत्खमभावो 
विज्ञातखभावं इत्यर्थः । पुरुषः 
कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णस्या- 
सपुरुपः । स च जलष््यादि- 
प्रतिबिम्ब सर्यादिग्रवेश- 
वजगदाधारशेषे परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


वाख, कर्ता, विज्ञानात्मा-जिनखे 
जाना जाता है वह्‌ बुद्धि आदि इनक. 
साधनश्वश्य है, किन्तुं यह आ 
तो उन्हे जानता है इसव्यि क 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यद 
तद्रूप- वैते खभाववाला अर्या. 
विज्ञातृखमाध्र है । तथा कायै 
करणक्तधातरूप उपाधि पूणं दयोनेकेः 
कारण यह पुरुप है । जख 
दिखायी देनेवादा सूर्यका प्रतिविम्च 
जिस प्रकार जठरूप उपाभ्रिके नष 
हो जानेपर स्थने प्रवि्ट हयो जाततः 
है उसी प्रकार यह द्रण, श्रोत 
आदिरूपसे वतलया गया पुरूषः 
जगत्के आधारभूत पर अश्च 
आत्मामं सम्यक्रूपसे सित द्योः 
जातादहै॥ ९॥ 


"~न दरत० 


तदेकत्वविद्‌ः फरमाह-- 


[ अक्षर्रहके साथ ] उस 
विज्ञानात्माका एकतर जाननेवालेक्छेः 
जो फक मिरता है, बह बतलते है - 


परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमङरीर- 
मखोदितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः 


सर्वो मवति । तदेष शोकः 


॥ १०॥ 


हे सोम्य } इस छयाहीन, अशरीर, अलोहित, दयु अश्चरको को 
पष नानता है वह पर अक्षरको ही प्रात हो जाता है | वह सर्वज्ञ जस 
स्वरूप हो जाता है । इस सम्बन्धे यह ठ्छोक ( मन्त्र ) है ।॥ १०॥४ 


कङ्कः पडकः 





व दअ भय) 


` सत्यकरामका प्रभ--ओोङ्कारोप्ास्तकको किस लोककी प्रापि होती है 2. ॥ 
अथ हैनं होन्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै 

तद्कगवन्मनुष्येषु भरायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । कतमं 

वाव स तेन रोकं जयतीति ॥ १ ॥ वि 


तदनन्तर उन पिप्पङाद सुनिसे रिनिपुत्र सस्यकामने पृदा-- 
भगवन्‌ ! मनुष्यो जो पुरुष प्राणप्रथाणपर्थन्त इस ओङ्कारका 
चिन्तन करे, वह उस ( ओङ्कारोपासना ) से किस कोकको जीत 


लेताहै?॥ १॥ 
अथे दैनं शेन्यः सत्यकामः 


पप्रच्छ; अथेदानीं परापरत्रह्म- 


प्राक्चिसाधनस्वेनोङ्कारसोपासन- 


[3 


विधित्सया प्रभ आरभ्यते- 

स॒ यः कशिद्ध वै भगवच्‌ 
मनुष्येषु मजुष्याणां मध्ये तद्‌ 
अद्ुतमिच प्रायणान्तं मरणान्तम्‌ , 
--याव्ीवमिस्थेतत्‌ , . ओङ्कारमभि- 
श्यायीताभिञुख्येन चिन्तयेत्‌, 
मर द 


तदनन्तर उन आचर्य 
पिप्पलादसे शिनिके पुत्र सत्य 
कामने पूछा; अनब इससे अगे पर 
ओर अपर ब्रह्मकी प्रात्तिके साधन- 
स्वरूप ओङ्कारोपासनाका विघान 
करनेकी इच्छसे अगेका म्रक्ष 
प्रारम्भ किया जाता है | 

हे भगवन्‌ ! मवुष्योमे-- 
मनुष्यर्जातिके बीच जो कोई 
आश्र्यसद्टा विर पुरुष मंरण- 
पर्यन्त--यावञ्जीवन ओङ्कारका 
अभिष्यान अर्थात्‌ सुख्यरूपसे चिन्तन 
करे [ वह किंस छोकको , जीत 
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तदक्षरं वेदयते यस्त॒ सोम्य 


स सर्वज्ञः 


सर्वमेवाविवेशेति ॥११॥ 


हे सोम्य ! जिस भक्षरमे समस्त देवोके सहित विज्ञाना्मा प्राण 
ओर भूत सम्यक प्रकारे खित होते है उत्ते जो जानता है वह सर्व 


सभीमे प्रक्र कर जताहै॥ ११॥ 

विज्ञानात्मा सह देषैधाग्न्या- 
दिभिः प्राणाथक्षुरादयो भूतानि 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति 
प्रविशन्ति यत्र॒ यसिननक्षरे 
तद्र वेदयते यस्तु सोम्य 
प्रियदश्न स सर्वज्ञः सर्वमेव 
आधिवे्ावरिशतीत्थर्थः | ११॥ 


जिस अक्षरे अचि आदि 
देोक्रे सहित विज्ञानास्मा तथा 
चक्चु आदि प्राण ओर परथिवी आदि 
भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्त्रेश 
करते है । है सोम्य- दे प्रियदर्शन ! 
उस अक्षरको जो जानता है बह सर्वज्ञ 
सभीमे आविष्ट अर्थात्‌ प्रक्रष्ट हो 
जाता है ॥ ११॥ 


~ 
इति श्रीमत्पसदंसपसिजकाचायश्रीमदरोत्रिन्दमगवत्पूस्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छद्कुरभगवततः कृतौ प्रस्नोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थः प्रश्नः ॥ 9 ॥ 
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इति पष्टते तस्मै स होवाच 
पिप्पलादः- एतद सत्यकाम ! 
एतदून्रह्य वे प्रं चापरं च बह्म 
परं सत्थमक्षरं पुरुषाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङकार 
एवोद्कारात्मकमोङ्कारभ्रतीकत्वात्‌। 
परं हि ब्रह्म शब्दादयुषरक्षणानहं 
सवंधर्मबिशेपवजिंतमतो न शक्य 
सती न्द्रियगोचरतवात्केवलेन मन- 
सावगाहितुम्‌ । ओदर ठ विष्ण्रा- 
 दिम्रतिमाखानीये भक्त्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति 
इत्येतदचगम्यतते सासप्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च ब्रह्म । तस्रात्परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्ार इत्युप- 
चर्यते । तखदेवं विद्ानेतेनेवात्म- 
भ्राध्धिसाधनेनेवोङ्काराभिष्यानेन 
एकतरं परमपरं चान्वेति 
बह्मालुगच्छति नेदिष्टं ारम्बन- 
मोङ्कारो ह्मणः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार पूछनेवारे सत्यकामसे 
पिप्पलदने कहा- हे सत्यकाम ! 
यह पर र अपर ऋ; पर अर्थात्‌ 
सत्य अक्षर अथवा पुरुषसंश्षक रह्म 
तथा जो प्रथम विकाररूप प्राण- 
नाम्‌क अपर ब्रह्म है बह ओङ्कार ही 
है; अर्थात्‌ ओङ्कार्प प्रतीक्वाटा 
होनेसे ओङ्कारस्वरूप ही है । परन्रह्म 
शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य 
जओौर सव प्रकारके विशेष धर्मोपि 
रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण कैवर मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
प्रतिमास्थानीय ओङ्कारे जिसमे कि 
भक्तिके ह्यरा ब्रह्म-भावकी स्थ'पना 
की गयी है, ध्यान करनेवार्छोके 
ग्रति प्रसन्न होता है--यह बात 
शाख-प्रमाणसे जानी जती है.। 
इसी प्रकार अपर ब्य भी 
[ ओङ्कारे ध्यान करनेवारोके प्रति 
प्रसन होता है ] । अतः पर ओर 
अपर बह्म ओङ्कार ही है--रेसा 
उपचारसे कहा जाता है । घुतरां, 
विद्वान्‌ आसप्रा्तिके इस ओोङ्कार- 
चिन्तनरूप प्ताधनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्को प्राप हो 
जाता है, क्योंकि ओङ्कार ही जह्म- 
का सबसे अधिक समीपवर्ती 


। आलम्बन है ॥ २॥ 


प्र्नोपनिपद्‌ 
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८२. 
वाद्वविषयेभ्य उपसंहूतकरणः 
समाहितचित्तो भक्त्यावेरित- 


जह्मभाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- 
सन्तानाविच्छेदो 


्रत्ययान्तराखिरीङृतो निर्वात- 


मिन्नजातीय- 


खदीपशिखासमोऽभिध्यान- 
व्दा्थः । सत्यत्रहमचर्थाहिसापरि- 
ग्रहत्यागंन्यासञचौचसन्तोषा- 
मायावित्वा्नेकयमनियमादु- 
गुदीतः स॒ एवं यावजीवत्रत- 
धारणः रतम चाव, अनेके हि 
ज्ञानकमेमिर्जेतन्या छोकासिष्टन्ति 
तेषु ॒तेनोड्लाराभिध्यानेन कतमं 
स लोकं जयति ॥ १॥ 


लेता है £ ] इन्र्थोको वाह्य विषर्ोसे 
हटाकर ओर चित्तको एकाग्र कर 
उसे भक्तिक्रे दारा जितम ब्रह्मभाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
ओङ्कारमे इस प्रकार च्गा देना कि 
आत्मप्रत्ययस्षन्तत्तिका विच्छेद न 
हो-- मिन जातीय प्रतीतियेसि 
उसमे वाधा न अत्रे तया वह 
वायुद्ीन स्थानमें रक्खे इए दीपक- 
की शिखके समान सित द्यो 
जाय--देसा ध्यान ही 'अभिष्यानः 
शाब्दका अर्थं है । सत्य, ब्रह्मचर्य, 
अर्हिसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
शौच, सन्तोप, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोसे सम्पन्न होकर 
या्रञ्जीवन रसा तरत धारण करने- 
वालेको भख कौन-सा रोक प्राप्त 
होगा ट क्योकि ज्ञान ओर कर्मसे 
पराप्त होनेयोग्य तो बहुत-से छोक है, 
उनमें उस ओोङ्कारचिन्तनद्वारा वह 
किस छोकको जीतञ्ेता है ?॥ १॥ 





च्ञ 


योङ्कारोपासनाते प्राप्तव्य पर अथवा अपर बह्म 
तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च बह्म 
यदोङ्कारः 1 तस्मादविद्धानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 
उससे उस पिप्पखादने कहा--हे सत्यकाम ! यह जो ओङ्कार है 


बही निश्वय पर जौर अपर ब्रहम है | अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयते 
उनमेसे किसी एक [ ब्रहम | को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ 


शरश्च ५] 


शाङ्रभाष्यरप्थं 


< 


न य न ~ न, 


किम्‌ १ मलुम्यलोकम्‌ । अने- | 


कानि हि . जन्मानि जगत्यां 
सम्भवन्ति । तत्र तं साधकं 
जगत्यां सतुप्यरोकमेवच उप- 
नयन्त उपनिगमयन्ति । चच 
ऋण्वेदरूपा द्योङ्कारख प्रथमैक- 
मात्राभिध्याता । तेन स तत्र 
-मनुष्यजन्मनि द्विजाग्रयः संस्तपसा 
ब्रह्मचर्येण ` श्रद्धया च संपन्नो 
महिमानं विभूतिमदमवति न 
वीतश्द्धो यथेषटचेष्टो भवति 
योगञ्रष्टः कदाचिदपि न दुर्गतिं 
गच्छति ॥ २ ॥ 


[ परथिवीखोकमे ] किसे प्राप 
होता है £ मनुष्यलोकको; क्योंकि 
संस।रमे तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते है । उनमेसे संसारमें 
उस साधकको ऋचा मनुष्यलेकको 
ही ठे जाती है, क्योकि ओङ्कारकी 
ध्यान की इई पटी एक मात्रा (ज) 
ऋण्वेदरूपा है । इससे उस मनुष्य- 
जन्मभे वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न ह्यो 
महिमा यानी विभूतिका अजुमव 
करता है--श्रद्रादीन होकर 
स्वेच्छाचारी नदीं होता । रेस 
योग-्र्ट कमी दुर्गतिको प्राप्त नदीं 
होता || ३ ॥ 


---~ षध 


दिमात्राशिशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल 


अथ यदि. द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजु्िखन्नीयते सोमंखोकम्‌ । स सोमरोके विभूतिमज- 


भूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ 


ओर यदि वह . द्विमात्राविरिष्ट ओङ्कारके ` चिन्तनद्वारा मनसे 


एक्को आतत ह्यो जाता है तो उसे यज्ुःश्ुतियौ अन्तरिक्षस्ित. सोम- 
छोकमै ऊ जाती हैँ । तर्देनन्तर सोमलोके विभूतिका असमव कर वह 


फिर छोट आतां है.॥ ४:॥ 


८४ प्रश्चोपनिषद्‌ {म्प 


„न 


एकमात्राविशिष्ट योद्काोणसनाका एल 
स यदयेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणै- 
मेव जगत्यामभिसम्पयते 1 तग्टरचो मनुप्यलोकञुपनयन्ते 
स तत्र तपसा बह्यच्यण श्रदया सम्पन्नो महिमानमनु- 
भवति ॥ ३॥ 
वह यदि एकमात्राप्रिशिष्ट ओद्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 


बोधको प्राप्त कर तुरंत ही संसारको प्र हो जाता है । उसे ऋवचर्प 
मनुष्यलोकमै ले जाती है । वयँ बह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न 


होकर महिमाका अनुभव कर्ता है ॥ २॥ 


स॒ यद्यप्योङ्कारस्य सकल- 
मात्राबिभागज्ञो न भवति तथापि 
ओङ्काराभिष्यानग्रभावाहिशि्ा- 
मेव गतिं गच्छति; एतदेक- 
देशक्ञानवेगुण्यतयोड्कारशरणः 
करमज्ञानोभयभरष्टो न दुर्गतिं 
गच्छति । किं तदहं १ यद्यप्येचम्‌ 
ओङ्कारमेचेकमात्राबिभागज्ञ॒ एव 
केबलोऽभिष्यायीतेकमाघरं सदा 
ध्यायीत स तेनैवेकमाताविशि- 
ष्टोङ्ाराभिष्यानेनैव संवेदितः 
सम्बोधितस्तू्ण कषिप्रमेव जगत्यां 
प्थिन्याममिसम्पद्यते 1 


. यद्यपि ब्रह ओद्कारकी समस्त 
मानार्जका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ओङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे बह 
विशिष्ट गतिको ही प्राप्त ह्येता. है । 
अर्यात्‌ ओङ्कारकी शरणमे प्राप्त 
इ पुरुष इसके एकां ज्ञानरूप 
दोषे कर्म ओर ज्ञन दोनोसे श्रष्ट 
होकर दुर्गतिको प्राप्त नही होता 1 
तो फिर क्या होता है £ वह इस 
प्रकार यदि ओङ्कारकी केवर एक- 
मात्राका ज्ञाता होकर केवर एकमात्रा- 
विचष्ट ओङ्कारका दी अभिध्यान 
यानी सर्वदा चिन्तन करता हैतो 
चह उस एकमात्राविश्िष्ट गोङ्कारके 
ध्यानसे ही संवेदित अर्थात्‌ बोध 
ग्राप्त कर तत्काल जगती यानी पृथिवी- 


रोकमें प्राप्त हयो जाता है | 


प्रञ्च ५] 


च्वाङ्करभाष्यार्थं 


७ 


वा , ~ आ, ~ शा, क - ~ पत: अ. , अ, ~ 

किन्तु जो उपासक त्रिमाचाविरिष्ट “ॐ इस अश्षरद्रारा इस परम- 
पुरूषकी उपासना करता है बह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता है । 
सर्पं॑जिस प्रकार केचुटीसे निकल आता है उसी प्रकार वह पापोसे 
मुक्त द्यो जाता है | बह सामश्चुतियेद्रारा ब्रह्मरोकरमे ठे जाया जाता है 
ओर इस जीवनघनसे भी उ्छृष्ट हृदययित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है । इस सम्बन्धमे ये दो स्छोक है ॥ ५ ॥ 


यः पुनरेतमोङ्ारं तरिमत्रेण 
तरिमात्राविषयविज्ञानविशिषटेन 
ओमित्येतेनेवाक्षरेण परं चया- 
न्र्गतं पुरूपं भ्रतीकेनाभि- 
ध्यायीत तेनाभिष्यानेन, 
प्रतीकत्वेन द्यारुम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 
ओङ्कार परं चापरं च ब्हमत्य- 
मेदश्चुतेरोङ्कारमिति च द्वितीया- 
नेकः श्रुता बाध्येतान्यथा 
यद्यपि तरतीयाभि्यानस्वेन करण- 
स्वयुपपद्यते तथापि प्रकृताचु- 
रोधाल्तिमात्रं॑परं॑पुर्पमिति 
द्वितीयैव परिणेया (“त्यजेदेकं 


परन्तु जो पुरुष शस तीन 
मात्रा्ओवाठे-- तीन मात्राविषयक 
विज्ञानसे थुक्त ॐ इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर॒ अर्थात्‌ सूै- 
मण्डलान्तर्मत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके दरा 
ही ध्यान करता इभा तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूय॑घकमे 
खित ह्यो जाता है । वह मृ्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्ररोकादिके समान 
सूर्यरोकसे छौटकर नहीं भाता, 
बल्कि सूर्यम टीन द्वज दी सित 
रहता दहै । "परं चापरं च ब्रह्म 
इस अमेदश्तिद्रारा ओङ्कारा 
ग्रतीकरूपसे आम्बनत्व बतखाया 
गया है [ त्रहमप्रा्तिमे उसका 
साधनव नदद बतलाया गया || 
अन्यथा बहूत-सी श्रति्योमै जो 
४ओङ्कारमः रेसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है वह बाधित हो जायभी । 


4 


न न ~ 


अथ पुनर्यदि दिमात्राविभाग- 


[ 


ज्ञो द्विमात्रेण विरिषएटमोङ्ारम्‌ 
अभिध्यायीत खमात्मके सनसि 
मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये सं- 
पद्यत एकाग्रतयात्सभावं गच्छति 
स एवं सम्पन्नो सृतोऽन्तरिकषिम्‌ 
अन्तरिक्षाधारं द्वितीयसात्रार्पं 
वितीयमात्रास्पैरेवयजभिरुमीयते 
सोमलोकं सोम्यं जन्म प्रापयन्ति 
तं यजषीत्यथः । स तत्र विभूति- 
सदुमूय सोमरोके मसुष्यरोकं 


प्रति पुनरावतते \॥ ४ ॥ 


भ्रश्चोपनिषद्‌ 
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[ प्रश्न ५ 
0 य ~ 

ओर यदि वह दो मात्रां 
(अड) के विभागका ज्ञाता होकर 
द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारका चिन्तन 
करता है तो वह सोम ही जिसका 
देवता है उस खपरात्मक यञर्वेद- 
खरूपं मननीय मनको प्रप्त होता 
है अर्थात्‌ एकाग्रताद्यारा उसके 
आत्ममावको प्राप्त हो जाता है 
[ यानी उसे हयी अपना-अाप मानने 
ख्गता है ] । इस अवस्था 
गृत्युको प्राप्त ह्योनेपर वह 
अन्तरिश्चाधार द्वितीयमात्राखख्प 
सोमलोके द्वितीयमात्रारूप यजुः- 
श्रतियोद्यरा सोमलोकको छे जाया 
जाता है । अर्थात्‌ यजुःशुति्योँ 
उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म ग्रात्त 
कराती है । उस्त सोमरोकमें 
विभूतिका अनुमव्र कर बह पिरि 
मनुष्यलोके टोट आता है | ४ | 


धुत 


जिमात्राविधिए ओङ्कासेणत्तनाकरा फल. 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषममि- 
ध्यायीत स तेजसि सूरये संपन्नः । यथा पादोद्रस्त्वचा 
निनिैव्यत एवं ह वै स पाप्मना निनिर्यु्तः स 
सामभिरुन्नीयते बह्मरोकं स ` एतस्माञ्जीवघनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ शछोकौ भवतः ॥ ५ ॥ 


प्रक्ष ५]. चशाङ्रभाष्यार्थं ८९. 


~ ~ वा ¬ अ ^ "न 
गभात्परात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगर्भे मी श्रेष्ठ तथा पुरिशिय- 
पुरूपमीक्षते पुरिशयं सर्व्षरीरा- | सम्पूणं शरीरोमे अनुपरविषट परमात्मा- 
लप्रविष्टं॑परश्यति ध्यायमानः । | संजचक पुरुषको देखता है । इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थमरकाशकौ उप्यक्त अर्थको ही प्रकाशित करने- 
मन्त्रौ भवतः ॥ ५॥ वाके दो इ्छोक यानी मन्त्र है ॥५॥ 

न व्र 


ओङ्कारकी तीन सात्रायोकी विदधेषता 
तिलो मात्रा प्द्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियाच  वाह्याभ्यन्तरमध्यमाघु 
सम्यकप्रयुक्ताद्च न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 


ओङ्कारकी तीनों मत्रा [ पृथक्‌ -परथक्‌ ] रदनेपर भृल्युसे युक्त हैँ । 

वै [ ष्यान-करियामे ] प्रयुक्त होती दै ओर परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविग्रयुक्ता ( जिनका विपरीत प्रथोग न किया गया हो-रेसी.)-दै.। 
इस प्रकार वाह्य ( जग्रत्‌ ); आभ्यन्तर ( सुप्ति ) ओर मध्यम ( खम- 
स्थानीय ) क्रियाम उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेप्र ज्ञातां पुरुष 
विचलित नीं होता ॥ ६ ॥ ० 
तिस्रच्चिसंख्याका अकारो- | जोङ्कारकी अकार्‌, उकार ओर 
कारमकाराल्था ओङ्कारस्य | मकार--ये तीन मात्रा शृसयुमती 
मात्रा म्त्युमत्यो मृत्यु | ह । जिनकी -मृत्यु वियमान है-- 
यासां विदयते ता मृल्युमत्यो | जो पकी प्हैचसे परे नहीं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता मृत्यु- | अर्थ्‌ शृतयुकी विषयमूता दी दै 
गोचरा एवेत्यर्थः । ता आत्मनो | उन्द खलयुमती कते 1 वे आतरा- 


८८ 
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ङुरसयार्थे" ( सहा उ° 
३७ । १७ ) इति न्यायेन । 
स तृतीयमात्रास्पस्तेजसि 
घ्य संपन्नो भवति ध्यायमानो 
मृतोऽपि ्यात्सोमरोकादिव- 
न्न पुनरावर्तते किन्तु र्ये संपन्न- 
मात्र एव । 

. यथा पादोद्रः सर्॑स्त्वचा 
विनिरथुच्यते जीणणखभ्विनि्क्तः 
स पुनर्मवो भवति । एवं इ 
वा एप यथा दृष्टान्तः स॒ पाप्मना 
सर्पत्वक्खानीयेनशुद्धिरूपेण 
विनिशक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- 
स्पैरुध्वुीयते बह्मरोकं हिर- 
ष्यगभेख ब्रह्मणो लोकं सत्या- 
र्यम्‌ । स हिरण्यगर्भः सर्वेपां 
संसारिणां जीवानासात्मभूतः । 
स ह्यन्तरात्मा रिङ्गरूपेण सर्व- 
भूतानाम्‌, तखिन्हि रिङ्गात्मनि 
संहताः स्वै जीवाः । तसात 
जीवघनः } स विदवंखिमात्रोङा- 
राभिज्ञ- एतसाजीवधनाद्धिरण्य- 


रश्नोपनिषद्‌ 
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ययपि *ओमित्येतेनः इस पदमे 
तृतीया विभक्ति होनेक्रे कारण इसका 
करणत्व ८ साधनत्व ) मानना भी 
ठीक है तथापि “त्यजेदेकं कुल्स्यर्ये 
( छुच्करे हितकते घ्य ९क व्यक्तिका 
व्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 
प्रकरणके अनुसार इसे त्रिमात्रं 
परं पुरुषम्‌ इसत प्रकार द्वितीया 
त्रिभक्ते ही परिणत कर ठेना 
चाहिये । 


जिक्ष॒ प्रकार पादोदर--सर्प 
क चुरीसे छुट जाता है, ओर बह 
जीणे खचासे छरुटकर पुनः नवीन 
हो जता है, उसी. प्रकार सैसा कि 
यह दृष्टान्त है, चह साधक सर्पकी 
कोचुरीरूप अ्युद्धिमय पापसे सुक्त 
हो तृतीय मात्रारूप सामशरुतियोदयारा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मरोक्को यानी 
दिरण्यगर्भ--्रह्माके सत्यनामक 
खोकको छे जाया जाता है । वह 
हिरण्यगर्म सम्पूर्ण संसारी जी्वोका 
आत्मखरूप है । वही लिङ्गदेहरूपसे 
समस्त ॒जीवोका अन्तरात्मा है | 
उस चिङ्गस्मा हिरण्यगर्भुमे ही 
समस्त जीव संहत है । अतः बह 
जीवधन है । चह त्रिमात्र ओङ्कार- 
का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 
विद्यान्‌ इस उत्तम जीवघनखरूप, 


प्रच ५1] शाङ्स्भाष्यार्थं ८१ 
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ओद्कारात्मसूपेण द्छाः । स देवं स्वरूपसे देखे जा चुके है। इस 
प्रकार स्वात्मभूतं नोर ओङ्कार 
स्वरूपताको प्राप्त हआ वह विद्वान्‌ 


त कसे ओर किसके प्रति विचक्िति 
इतो वा चकेत्कसिन्वा ॥ ६॥ | होगा १ ॥ ६ ॥ 


विद्धान्सर्वा्मभूत ओङ्कारमयः 





ऋयारि वेद ओर ओह्धारसे श्राप्त हीनेकाछे लोक 


¢ + द्वितीयो ५ ¢ [५ 
सर्वाथंसंग्रहर्थो दहितीयो | दुसरा मन्त्र उपरक्त सम्पूर्ण 
मन्तः-- अर्थका संग्रह करनेके व्यि है-- 


ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं 
साममिर्ततत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्करिणैवायतनेनान्वेति विद्धान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरम्तमभयं परं चेति ॥७॥ 
साधक्र ऋबेदद्वारा इस ॒रोकको, यचवैदद्वारा अन्तरिक्षको जौर 
सामवेदद्रारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते है । 


तथा उस गोङ्कारखूप शाठम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस खोकको प्राप 
होता है जो श्रान्त, अजर, अमर, अमय एवं ससे पर (श्रेष्ठ) है ॥७॥ 


ऋग्भिरेतं रोकं मुष्योप- | ऋण्वेददवारा इस मनुष्योपलक्षित 
रुक्षितम्‌ । यजुभिरन्तरिशं | छोकको, य्दा सोमापिष्ठित 
सोमाधिष्टितम्‌ । सामभिर्य॑त्तद्‌ | अन्तरिक्षको गौर सामवेददारा 
ब्रह्मलोकमिति ततीयं कवयो | उस तृतीय त्रह्मरोकको, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानूोग 
नाविद्ठंसो वेदयन्ते । । दी जानते ` है-अविद्रान्‌ नहः 
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प्रदनोपनिषद्‌ 
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प्यानक्रियाघु प्रयुक्ताः, किं चा- 
ल्योन्यसक्ता 
अनविग्रयुक्ता बिेषेणेकेकविषय 
एव प्रयुक्ता विग्रयुक्ताः, न तथा 
विप्रयुक्ता अबिप्रयुक्ता नानिग्र- 


युक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
विः तर्हि, विषेषेणैकसिन्ध्यान- 


काके तिसृषु क्रियासु वाद्या- 


स्यन्तरमध्यमाषु जाग्रत्छ्च- 
सुषुश्ख्यानपुरूषाभिध्यानरक्षणासु 
योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु 
सस्यग्ध्यानकाङे प्रयोजितासु न 
कम्पते न चलति ज्ञो योगी 
यथोक्तमिभागनज्ञ॒ ओङ्कारस्ये- 
त्यथः, न तस्यैव॑मिदश्चरुनयुप- 
प्ते । यखाजाग्रत्खभसुषुप् 


पुरुषाः सह सखानैमात्रात्रयरूपेण 


की च्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती है; 
ओर अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 


इतरेतरसंबद्धाः, | सम्बद्ध है [ तया ] वे "अनवर 


युक्ता है-- जो विशषेषरूपसे एक 
विषयमे ही प्रयुक्त हयो वे "विप्रयुक्ता 
कलाती है, तथाजो विप्रयुक्ता न्दो 
उन्द अविप्रयक्ताः कहते हैँ भौर जो 
अविप्रयुक्ता नदीं है वे ही 'अनविप्र- 
युक्ताः करती हैँ । 

तो इससे क्या सिद्ध इभा ? इस 
प्रकार विदयोषरूपसे एक ही वाह्यः 
आभ्यन्तर जओौर मध्यम तीन त्रियार्ो- 
मँ यानी ध्यानकाख्में जाग्रत्‌ , खप्न 
ओर सुपुप्तिके अभिमानी [ विश्च, 
तैजस ओर प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट्‌, हिरण्यगम ओर ईर-इन 
तीनो ] पुरुषोके अभिव्यानरूप 
योगक्रियाओकि सम्यक्‌ प्रयोग कयि 
जानेपर-सम्यग्‌ व्यानकाल्मे ्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात्‌ 
ओद्धारकी मात्राओकि पूर्वोक्त विभाग- 
को जाननेवाला साधक विचङित ` 
नहीं होता | इस प्रकार जाननेवाञे 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता; क्योकि जाग्रत्‌, खम 
ओर घुषुिके अभिमानी पुरुष अपने 
स्थानके सदित मात्रात्रयरूप ओङ्कार 


सुकेद्याफा प्रस्न-- सोलह कलाजवाटा पुरुष कौन है ? 
अथ देनं छकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्दिर- 
ण्यनाभः कौसस्यो राजपुत्रो मासुपेत्येतं प्रश्चमपृच्छत । 
षोडशकं भारद्ाज पुरषं वेत्थ तमहं कुमारमन्नवं 
` नाहमिमं वेद॒ .यदयहमिमवेदिषं कथं ' ते नावक्ष्यमिति 
समूखो वा एष. परिशुष्यति योऽच्तमभिवदति तस्मान्ना- 
हौम्यचरतं वक्तु स तूष्णीं रथमारद्य प्रवव्राज । तं स्वा 


पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ . 
. तदनन्तर उन पिप्पखदाचार्यसे भरद्राजके पुत्र घुकेशाने पूछा-- 
भ भगवन्‌. | कोसख्देशाके राजकुमार दिर्ण्यनामने मेर पास आकर यह 
पदन पूछा. था---भारद्माज ! क्या ठ्‌. सोढ कला्ओवाे पुरुषको जानता 
हे ® तब भने उस कुमारसे कष्टा--भे इसे नीं जानता; यदि मेँ इसे 
जानता ह्येता तो तुञ्च- क्यो न .बतदाता १ जो पुरुष्‌ मिथ्या माण करता 
हे बह सब ओरसे. मूढसदित सूख जाता है; अतः भँ मिथ्या भाषण नदी 
कर्‌ कता |. तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चखा गया । सो अव 
त. आपसे-उसके :विषयते पूछता दँ कि बह पुरुष कों है ` ॥ १ ॥ 
अथ दैनं सुकेशा भारद्वाजः | तदनन्तर उन पिष्पादाचायंसे 
(५ भरद्वाजके पुत्र छुकेसाने पृ्ा। 
पप्रच्छ । समस्तं जगत्कार्यकारण- | हे यद कदा जा चुका है कि 
त्मना सुषु्िकाख्म विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूर्णं कार्यकारणरूप" जगत्‌ अक्षर 
परसिन्नक्षरे सथुश्िकाठे सम्प्र- । ( अविनाशी ) परम पुरुपरमे रीन 


 छक्षणं सह विज्ञाना 


कि 


त्रिविधं लोकमोङ्कारेण 
साधनेनापरन्रह्मलक्षणसन्वेत्ययु- 


गच्छति विद्वात्‌ । 
तेनैबोङ्ारेण यत्तत्परं बदया- 


2५. | , 2 


क्षरं॑सत्यं॑॑ पुरुषाख्यं शान्तं 
बिसुक्तं जाग्रत्छस्रसुपुप्त्यादि- 
विशोषसर्वप्रपश्वविवलितसत एव 
अजरं जराबजितमयरतं सृत्युवलि- 
तसतं एव॒ यसखाज्ञराविकरिया- 
रहितमतोऽभयम्‌, यखादेव 
अभयं तसखात्परं निरतिशयम्‌ ; 
तदप्योङ्रेणायतनेन गमन- 
साधनेनान्वेतीत्य्थः । इतिशब्दो 
वाक्यपरिसमाप्त्य्थः ।। ७ ॥] 


। - प्रश्चोपनिवद्‌ 
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इस क्रमसे ओङ्कारदप साधनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरत्रह्मस्वखूप इस 
त्रिविध टोकक्रो प्राप्त ह्यो जाता है 
अर्थात्‌. इन तीनोंका अनुगमन 
करता है | 

उस ओङ्कारे ही वह उस 
अक्षर सत्य ओर पुरुपसंज्ञक पर्रह्म- 
को प्रप्त होता है जो छान्त अर्यात्‌ 
जाग्रत्‌, खप्र ओर सुषुधिं आदि 
वरिेपभावसे सुक्त तथा सव प्रकारके 
प्रपञ्चसे रहित है, इसीव्वि जो 
अजर-जराद्यून्य अतः अग्ृत-- 
मृद्युरहित है । क्योकि वह जरा 
आदि त्रिका रहित है इसघ्ि 
अभय्प है । ओर अमय होनेके 
कारण ही पर-निरतिरय है। 
तात्पये यह्‌ किं उसे भी वह ओङ्कार- 
खूप आलम्बन यानी गमन. 
साधनके दारा ही प्राप्त द्योता है । 
सन्नके अन्तम (इतिः शब्द वाक्यकी 
परिसमापिके च्वि है ॥५७॥ 


६ च्च ^ 
इति श्रीमसपरमहंसपरि्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्य- 
श्रीमच्छद्भुरमगवतः कतौ प्रस्नोपनिषद्धाष्ये 

पच्चमः प्रस्नः. ॥ ५ 1. 





परञ्च दे ] 


च्ाङ्स्भाभ्यार्थं 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामतः 
कोसखायां भवः कौसल्यो राज- 
पुत्रो जातितः शषुत्रियो माम्‌ 
उपेत्योपमम्यैतयुच्यसानं प्र्न- 
मपच्छत । षोडशकलं पोडश्च- 
संख्याकाः करा अवयवा इव 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितशूपा 
` यसिन्‌ पुरुषे सोऽयं षोडशकलस्तं 
षोडशकं हे भारद्वाज पुरुषं 
वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्र 
कुमारं पृष्टवन्तमघुवशक्तवानसि 
नाहभिमं वेद यं स्वं पृच्छसीति । 

एवशुक्तवत्यपि मय्यज्ञान- 
मसंभावयन्तं तमन्ञाने कारण- 
मवादिषम्‌ । यदि कथञ्िदहमिमं 
त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिषं बिदित- 
वानसि कथमत्यन्तरिष्ययुण- 
यतेऽभथिने ते तुभ्यं नावक्ष्यं नोक्त- 
वानसि न ब्रूयामित्य्थः । 
भूयोऽप्यप्रत्ययभिवार््य 
अत्याययितुमत्रवम्‌ । समुखः 


सह मूलेन वा एषोऽन्यथा . 


[ अव केशकः प्रश्न आरम्भ 
होता है] हे भगवन्‌ ! कोसल. 
पुरीमें उत्पन इए हिरण्यनामनामक 
एक राजयपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 
था मेरे समीप आकर यह आगे 
कहा जनेवाख प्ररन किया-ष्हे 
मारद्राज ! क्या तू षोडशक 
पुरुषको-जिस पुरुषभे, शरीरमे 
अवय््ोके समाव, अविावदा 
सोख्ह कखँ आरोपित की गयी 
हयो उसे षोडदाकलर पुरुष कहते हैँ 
से उस्त सोरु कलओंबाले 
पुरुषको क्या तरू जानता दहै? दस 
प्रकार परते इए उस राजकुमारसे 
रने कद्वा-- “तुम जिसके विषयतें 
पूछते हो यै उसे नहीं जानता । 


ठेसा कहनेषर भी मुञ्चमे अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवले उस 
राजक्ुमारको रने अपने अज्ञानका 
कारण बतसया--भ्यदि करीं तेरे 
पटे इए इस पुरुषको मै जानता 
तो तुक्च अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रा्थसि क्यों न कता £ अर्थात्‌ 
तुन्न क्यो न बताता किरि मी 
उसे अविदछक्त-सा देख उसको 
विश्वास दिरनेके व्यि मैने कहा-- 
धजो पुरुष अपने आस्माको अन्यया 
करता इया अचरत--अयथार्थ 


र 


परक्लोपनिषद्‌ 


[ श्र्च £ 
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चिष्ठवत्युक्तम्‌। साम््यासरल्ये- | हो जःता है । इसी नियमके 


ऽपि तखिन्नेबाक्षरे सम्प्रतिष्टते 
जशत्तत॒एवोत्द्यत इति सिद्धं 
अवति । न ह्यकारणे कार्थख 
सस्प्रतिष्ठानश्चुपपदते । 

उक्त च (आत्मन एष 
प्राणो जायतते इति । जगतश्च 
यन्पूरं॑तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निथितोऽथः । 
अनन्तरं चोक्तं “स सर्वज्ञः 
सर्वो भवतिः इति वक्तव्यं च 
छ तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति तदर्थोऽयं प्रश्न 
आरभ्यते । इत्तान्वाख्यानं च 
विज्ञान दुर्तसत्वरख्यापनेन 
तद्टष्यर्थ ` अुकषणां यल- 


विरेषोपादाना्थम्‌ । 


अनुसार यह भी प्िद्धहोतादहै किं 
प्रख्यकाल्मे भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरे ही सित होता है ओरं 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योकि जो कारण नदीं है उसमें 
कार्यका रीन होना सम्भव नदीं है । 


इसके सिवा [ प्रश्न २।३मे] 
यह कहा भी है किं ध्यह प्राण 
अत्मासे उत्पन होता है तथा 
सम्पूर्णं उपनिपदोका यह निशित 
अभिप्राय है कि "नो जगत्का 
आदि कारण है उक्तके ज्ञानसेही 
आत्यन्तिक कल्याण दहो सक्ता 
है 1" अमी [प्रक्ष । १० मेँ] यह 
कम जा चुका है कि "वह सर्वज्ञ 
ओर सर्वात्मकं द्यो जात्ता है | 
अतः अव यह बतलाना चाहिये 
किं भउस पुरुषसंज्ञक सत्य ओर 
अष्षरको क्ट जानना चाहिये £ 
इसीके चयि यह [ छटा] प्रश्न 
आरम्भ क्या जाता है ।! आख्या- 
यिकाका उर्छेख इसल्यि किया 
गया है कि जनिसपते विज्ञानकी 
दुमता -्रदरित होनेसे सुस्॒ुलेग 
उक्तकी प्राप्िके चल्यि विदशेष 
प्रयत करं । 


भरक्ष ६] श्लाङ्करंभाष्या्थं ९७ 
१ ८ 5 4 र 5 5 1 
, उससे भावाय पिष्परादने कहा--हे सोम्य ¡ निमे इन सो 
कलओंका प्रादुर्माव होता है वह पुरुष इस दारीरके भीतर ही 
वतमान है ॥ २॥ ध 
तस्मै ख होवाच । इदैवान्तः-। उससे उस ( पिषलदाचार्यं } 
च ने कहा-- दे सोम्य ] उस्र पुरुषको 
शरीरे ण्डरीकाकाशचस्‌ 4 
हदयपुष्डर य यदी--इस रारीरके भीतर इदय- 
हे सोम्य स पुरूषो न देश्चान्तरे | पुण्डरीकाकादामे ही जानना 
प चाहिये- किसी अन्य देश (स्थान) 
विज्ञे स्नेत ‡ 
भो यकिन्नेता उच्यमानाः | म नह, निस (रष ) मे क 
षोडश कराः प्राणाद्याः म्रभवाल्त | इन अगे कदी जनेवाटी प्राण 
आदि सो कलमओंका प्रादुर्माव 
होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पतन 
उपाधिभूताभिः सकल इव | होती है । इन उपाधिभूत सोच्ड 
, कलखाओकि कारण बह पुरूष कख- 
निष्कलः पो रकष्यतेऽवियेति हीन होकर भी अविचावखा कठ 
तदुपाधिकलाघ्यारोपापनयेन | बानप्सा दिखलायी देवा दै ! उन 
भि ोपाधिक कठा्ओंके अध्यारोपकी 
विद्यया स पुरूषः कैवरो दशचथि- | विद्यसे निदृत्ति करके उस पुरुषको 
द्ध दिखलाना है इसघ्ि प्राणादि 
-तनिविेष कलराओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाढी. 
र कहा है,.-क्योकिं अत्यन्त निर्विशेष, 
> तत्वे न श्क्योऽध्या- अद्रय भौर विडद्ध तत्तम जध्या-. 
हदये शध तव. रोपके बिना प्रतिपा्-प्रतिपादन 
रोषम॑न्तरेण प्रतिषादममतिषाद्‌- | आदि कोई ॑ व्यार नदी किया 
९ हमिति „ | जा सकता । इसल्यि उसमे 
{ खानां 
नादन्यवहारः क १ कलाओोकि अविधाविषयक उत्पत्ति, 
 श्रभवखित्यप्यया आरोप्यन्ते | खिति शौर प्रस्यका आरोप किया 
अविदाविषया; ` ! चैतन्या- | जाता दै, क्योकि चे कल चैतन्यसे 


. भरर ज~ 


उत्पद्यन्त इति पोडशकलाभिः 


तज्यं इति कानां ततप्रभवत्- 


श्दै 


रश्चोपनिपद्‌ 
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सन्तमारानमन्यथा इ्व्॑रृत- 
मयथाभूतार्थममिवदति यः स 
परिद्यति श्लोषशयेतीदरोकपर- 


लोकाभ्यां विच्छिद्यते विनरस्यति। . 


यत एवं जाने तसाना्हम्यह- 
मनतं वक्तुं मूटवत्‌ । 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तूष्णीं व्रीडितो रथमारुद्य 
प्रवव्राज प्रगतचान्‌ यथागतमेव | 
अती न्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता चिद्या वक्तव्यैवानृतं च 
न वक्तव्यं सर्वाखप्ययखासु 
इत्येतत्सिद्धं भवति । तं पुरुषं 
त्रा त्वां पृच्छामि मम हदि 
चिज्ञेयत्येन शल्यमिव मे हदि 
खितं क्वासो .बतेते बिज्ञयः 
पुरुष इति ॥ १ ॥ 


भाषण करता है वह समू अर्यात्‌ 
मूख्के सहित सूख जाता है अर्थात्‌ 
इस खोक ओर परलोक दोनोंसे ही 
विल्ग होकर न्टद्यो जातादहै। 
मै इस वातको जानता ङ 
इसय्यि अज्ञानी पुरुपकरे समान 
मिथ्या भापण नहीं कर सकता [ 


इस प्रकार विद्यास दिख्ये 
जनेपर वह॒ राजक्घुमार चुपचाप-- 
संङ्गचित हो रथपर चढ़कर जसे 
आया था वयं चलम गया | इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूर्वकं आये दुर्‌ योग्य 
जिज्ञाष्ठुके ग्रति तिज्ग॒पुरुपको 
वियाका उपदे करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओमे मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये । 
[ उकेशा कहता है--हे भगवन्‌ ! ] 
मेरे हृदयम ज्ञातन्यरूपसे कोटेके 
समान खटकते हए उस पुरुपके 
विषयमे मै आपसे पूछता ह्रं कि 
बह ज्ञातव्य पुरुप कहाँ रहता है १।१। 


- -<~@ि०+ 
पिप्पलादका उन्तर--वह्‌ पुरुष च्रीरये स्थित हे 


म पु [प 
- ; -तस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
यसिन्नेताः षोडश कलमः परमवन्तीति ॥ २ ॥ 


प्रक्ष ६] 
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पदार्थेषु चेतन्यस्याव्यभिचारा्था 
यथा यो यः; पदार्थो विज्ञायते 
तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य 


तस्य चेतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌। 


चस्तुतच्चं भव्ति किचित्‌; न |. 


८ ज्ञायत इति चाञुपप- 
श्ेयवस्तुनि 
धरनख नमर्‌ रूप च दश्यते 
मन्यमिवे न॒ चास्ति चक्षुरिति 
भवति भिचरति 
यथा । व्यभिचरति 
त॒ ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञेयाभावे- 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य । 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति 
कस्यचित्‌; सुपु्ेऽदशनात्‌ । 


ज्ञानस्यापि सुपुपेऽभावान्जञेय- 
ज्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार 
इति चेत्‌ । 


शाद्धस्माष्यार्थं 


९९, 


पदार्थेमे चैतन्यका व्यभिचार 
( पसिर्तन ) न होनेके कारण जो 
पदार्थं जिस-जिस प्रकार जाना जाता 
दै उसके उस-उस प्रकार जाने-जानेके 
कारण द्यी उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
का अव्यभिचार सिद्ध होता है| # 

"कोई वस्तुतत्र है तो सही 
किन्तु जाना नदीं जताः रेसा 
कहना तो "रूप तो दिखायी देता 
है परन्त॒ नेत्र न्धी हैः इस कथनके 
समान अयुक्त ही है| ज्ञेयका तो 
्ञान्मे व्यभिचार होता है किन्तु 
ज्ञानका ज्ञेयमे कभी व्यभिचार नदीं 
होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
होनेपर मी ज्ञेयान्तरमे ज्ञानका 
सद्धाव रहता ह्वी दै; ज्ञानके 
अभावे तो ज्ञेय किंसीके चयि 
रहता ही नही, जैसा कि खुषुततिमे 
उनका अमाव देखा जाता है । 

मध्यस्थ-सुषु्तिमे तो ज्ञानका 
भी अभाव दहै; अतः उस समय 
जञेयके समान ज्ञानके खरूपका भी 
व्यभिचार होता है ? 


जो पदार्थं जिख अकार जानां जता --- प्रग्र र परत्र जना नाला ह उक चानके -अकारः उसके ज्ञानके  प्रकारमेदका 


कारण तो उपाधि है परन्ठु उसमे ज्ञानत्व उख अव्यभिचारी न्ैतन्थका षी है जो 
सारी उपाधिर्योकी ओट उनके अथिष्ठानरूयसे सर्व अनुस्यूत है । इसीष्मि 
यद कदा गयादेकि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित हनिसे दी उस पदार्थे चैतन्यका अन्यमिचार सिद्ध होता दैः क्योकि 
यदि उसमे चैतन्यका व्यभिचार शेता तो उसका ज्ञान दयी -नदीं हो सकता-या | 
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व्यूिरेकेगैव हि करा जायमानाः 
तिष्ठन्त्यः प्ररीयमानाश्च सर्वदा 
रक्स्यन्ते । 


अत एव॒ भान्ताः केचिद्‌ 
अभिसंयोगाह्‌ तमिव 


घटाद्याकारेण चैतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते 


आत्मचैतन्ये 
विकल्पाः 


भश्यतीति।तन्िरोधे शल्यमिव | 


मित्यपरे । घटादिविषयं चैतन्यं 
वेतयितुरनित्यस्यात्मनोऽनित्यं 

जायते मिनस्यतीत्यपरे । चैतन्यं 
भूतधरम इति लौकायतिकाः । 
अनपायोपजनधर्मकचेतन्यमात्मा 
एव नामर्पादयुपाधिर्ध्नः 
प्रत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- 
न्तं बह्म (तै०उ० २।१।१) 
“प्रज्ञानं हय" (एे०उ० ५।३) 
“विज्ञानमानन्दं बह्म" (च० उ० 
र।९। २८) “विज्ञानघन एव” 
(०३० २1४] १२) इत्यादि- 


तिभ्यः .। स्वरूपन्यभिचारिषु: 


धरश्मोपनिपद्‌ 
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अभिन रहकर दी सर्वदा उत्पन्न, 
सित तया रीन होती देखी 
जाती है। 


इसीसे कु रन्त पुरक 
मत है कि +अग्निके संयोगसे धरृतके 
समान चैतन्य दी भरष्येक क्षणमें 
घट आदि आकारो उत्पन्न ओर 
न्ट दयो रहा है इनसे भिन्न 
दूये ८ अ्ुन्यव्रादियों ) कामत दहै 
करि (इनका निरोध दहो जानेपर 
सव कुछ श्रून्यमय हो जाता है । 
तथा अन्य ( नैयायिक ) कहते है 
किं चेतयितां नित्य आत्माकी 
धटादिको विषय करनेवाटी अनित्य 
चेतनता उत्पन्न ओर नष्ट होती 
रहती दहै, तथा ओकायतिकों 
( देदात्मवादियों ) का कथन है 
कि भ्चेतनता भूतोका धर्म है} 
परन्तु ""सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः? "प्रज्ञानं 
ब्रहय"“'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः ""िक्ञान- 
घन एव इत्यादि ` श्चुतिरथोसे यह 
सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशरूप 
धर्मेम रहित चेतन दही आत्मा हैः 
वदी नाम-ख्ूप आदि ओपाधिक 


.धर्मोसि युक्त भास रहा है | अपने 


खरूपसे.म्यभिचारी ( बदख्नेवाङे ) 


प्रस्त ६] 


च्याङ्करभान्यार्थं 
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गम्यते वैनािकैर्नित्यश्च तदव्य- 
तिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं 
स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक्‌- 
त्वादभावत्वं वाङ्मात्रमेव न 
परमार्थ॑तोऽभावत्वमनित्यत्वं च 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य 
ज्ञानस्यामावनाममाव्राघ्यारोपे 
किंथिनव्छिनम्‌ । 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन्‌ 


ज्ञानन्यतिरिक्त इति चेत्‌ । 
न तर्हिं ज्ञेयाभवे ज्ञाना- 


भाव्र; । 
जञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न त॒ 


ज्ञानं जञेयव्यतिरिकतंमिति चेत्‌ । 

न; शन्दमात्रस्वाद्विशेषाद्चप- 
पत्तेः । जेयज्ञानयोरेकत्वं चेद्‌- 
भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 
्ञानं॑ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति ठ 
दान्दमात्रमेतदद्िरभिवन्यतिरिक्तः 


गया है | वैनाहिकोँने अभावको 
भी ज्ञेय ओर नित्य खीकार किया ` 
है ¡ यदि ज्ञान उससे [ ज्ेयसे ] 
अमिन दहै तो वह. [ उनके मते 
भी] नित्य मान छिया जाता है। 
तथा उसका अभाव भी ज्ञानखखूप 
होनेके कारण उसका अमावत्व 
नाममात्रको ही रहता है, वास्तवे 
ज्ञानका अमावत्व एवं अनिस्यत्व 
सिद्ध नरी होता । निव्यज्ञनका 
केवर “अभावः नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ बिगड़ नदीं जाता | 


मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिम माना 
जाय तो ? 


चिदान्ती-तव तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानकरा अमाव हो 
ही नहीं सकता । 


मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय हयी ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन 
न माना जाय तो ? 


सिदान्ती-रेसा मत कको, ` 
क्योकि यष्ट कथन केवर इउन्दमत्नि 
होनेसे इसमे कोई विदेषता नहीं 
है | यदि तुम ज्ञान ओर ज्ञेयकी 
अभिन्नता मानते तो श्ञेय 
्ञानसे भिन्न है विन्त ज्ञान ज्ञेयसे 
भिन्न नहीं है, यह्व कथन इसी प्रकार 


केव शब्दमा्न है जसे यद मानना 
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भरश्चोपनिषद्‌ 


[ शरश्च 
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~ न, ज्ञेयावभासकष्य ज्ञानखा- 


पुपर 


श्नानसद्धाव- त्वार्स्वव्यङ्ग्याभाव 
सपनम, आलोकाभावाजुपपत्ति- 


त 


वस्मुपुपे चिज्ञानाभावादुपपत्तेः । 
न ह्न्धकारे चश्चुषा रूपालुपलन्धौ 
चश्चुषोऽभावः शक्यः कस्पयितुं 
वैनारिकेन । 

वैनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 


भावं कर्पयस्येवेति चेत्‌ । 
येन तदभावं कलर्पयेत्तखा- 


भावः केन करप्यत इति 
` वक्तव्यं वैनाशिकेन, 
तदभावस्यापि ज्ेय- 


वैनारिकमतः 
समीक्षा 


त्वाञज्ञानामावे तदुपपत्तेः । 
ज्ञानस्य ज्ञेयान्यतिरिक्तला- 
ज्ेयामावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌ । 


न; अभावस्यापि जञेयत्वाम्यु- 
पममादभावोऽपि . जेयोऽभ्युष- 


विदयान्ती-रेसा कहना ठीक 
नदीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
प्रकाशके समान ज्ञेयकी अभि- 
व्यक्लिका कारण है; अतः प्रकार्य 
वस्तुक अभावमेँ जिस प्रकार 
प्रकादाका अभाव नहीं माना जाता 


| उसी प्रकार सखुप्िमे वस्तुर्भकी 


प्रतीति न हयोनेसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नीं ] अन्धकारमें 
रूपकी उपट्न्धि न होनेपर वैनाक्चिक 
[ क्षणिक विज्ञानवादी ] मी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नदीं कर सकता | 
मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 
ज्ञेयके अभावे ज्ञानके अभावकी 
कल्पना करता ही है | 
तिबान्ती-उस वैनाशिकको 
यद्वतना चाहिये कि जिस 
[ज्ञान] से ज्ञेयके अभावकी 
कल्पना की जाती है उसका अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है ? 
क्योकि उस [ ज्ञान | का अभाव 
मी ज्ञेयरूप दहोनेके कारण विना 
ज्ञनके सिद्ध नहीं हो सकता। 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अमिन दैः 
इसयिये ज्ञेयके अभावनें ज्ञानका भी 
अमाव हो नाता है-रेसा माने तो ए 
सिदान्ती-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि अमाव . भी ज्ञेयरूप .माना 


. भदन ६ | 


वि, ~ था „4 2. 


ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्य- 
न्येन तदप्यन्धेनेति त्वत्पकषेऽति- 
प्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न, तद्धिभागोपपततेः सर्व॑स्य । 
यदा हि सच ज्ञेयं कस्यचित्तदा 
सद्थरिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानवति 
दितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यते- 
ऽचैनारिकेनं 
इत्यनवखालुपपत्तिः । 

ज्ञानस्य ॒. स्वेनेवाविजञेय्व 


तृठीयस्तदहिषय 


सर्वज्ञतवहानिरिति चेत्‌ । 

सोऽपि दोपु्स्यैवास्तु किं 
तननबयेनासाकम्‌ । अनवखा- 
दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । अवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज्ञेयम्‌ । खात्मना चाविकञेय- 
सेनानवद्यानवार्ा । । | 


„~~ 
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र्व ०- ज्ञानको किसी अन्य 
जञेयकी अपेक्षा है-- यदि रेसा 
माने तो तेरे पक्षमे "वह ज्ञान किसी 
अन्यकाज्ञेय है ओर वह किसी 
अन्यकाः रेसा माननेसे अनवस्था- 


दोष होगा । 


चिदान्ती-रेस्ा कहना ठीक 
नदी, क्योकि सम्पूर्णं ॒वस्तु्ओोका 
[ ज्ञान ओर ज्ञेयरूपसे ] विभाग 
किया जा सकता दहै | जव कि सब 
वस्तुः किसी एकदीकी ज्ञेय है तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान दही रहता है। यह 
वैनारिकोँसे इतर मतावरुम्बि्योनि 
दूसरा ही विभाग माना है। इस 
विषयमे कोई तीसत विभाग नीं 
माना गया | अतः उनके मतम 
अनवस्था नद्धं आ सकती 1 


र्व ०--यदि ज्ञानको अपनेसे 
ह्ीज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सर्वञस्वकी हानि होगी । 


विदान्ती-यह दोष भी उस 
[ वैनारिक ] का दी हो सकता 
है; ह्मे उसे रोकनेकी क्या आवद्य- 
कता है £ अनवस्थादोष मीः 
ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है। 
वैनारिकोकि मतम ज्ञान ज्ञेय तो 
अवद्य ही हैः अतः अपना दी 
्ञेयन दहो सक्नेके कारण उसकी 
अनवस्था जी अनिवार्य ही है | 
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अभिरम वहिन्यतिरिक्त इति 
यद्टदभ्युपगम्यते । ज्ञेयन्यतिरेके 
तु ज्ञानस्य ज्ञेयामावे ज्ञानाभावा- 


सुपपत्तिः सिद्धा । 
ज्ञेयाभावेऽदश्नादभावो 


` ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 
न, सुपु जञप्त्यम्युपगमात्‌ । 


वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि सुपुते- 


ऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌ । 
= ञेयत्वमभ्युपगम्यते 


ज्ञानस्य खेनेयेति चेत्‌ । 


न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । सिदध 


द्यभावविज्ञेयविषयस्य ज्ञानस्य 
अभावेज्ञयन्यतिरेकाज्जेयज्ञानयोः 


अन्धत्वम्‌ । न हि तत्सिद्धं मृत- 
मिवोजीवथितं पुनरन्यथा करु 


सक्यते वैनाशिकशतैरपि । 





. :# अर्थात्‌ ज्ञान क्ञानका ही ज्ञेय माना-गया है | 


कि ष्वद अग्निते मिन है, परन्तु 
अनि वहिसे भिन नही दहै) 
अत्तः यह सिद्ध इ किं ज्ञान. 
्ञेयसे व्यतिरिक्त दहोनेके कारण 
ज्ञेयका अमात्र दोनेपर ज्ञानका 
अभवि नदीं माना जा सकत्ता | 
मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अमव 
ह्यो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जत्तादै? 


तिदान्ती-रेसा कहना टीक्‌ 
न्दी, क्योकि दुपुरप्िमे ज्पिका 
अस्तित्व माना गया है--वैनाहि्कोनि 
घुपुतिमें भी चिङ्गानका अस्तित्व 
खीकार कियाहीदहै। 


मध्यस्थ-परन्तु उस्र अचस्यामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व खयं अपनेसे 
[ क्ञानसे ] दी माना जाता है |# 


विदधान्ती-रेसी वात नहीं है, 
क्योक्रि उन [ज्ञान ओरज्ञेय ] का 
भेद सिद्धदहो ही चुका है। अमाव- 
रूप श्ि्तेयविषयक ज्ञान अभावस्प 
्ञेयसे भिर होनेके कारण ज्ञेय ओर 
ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध होष्ठी 
चुकी हैः। उप्त सिद्ध इई बानको, 
मृतकको. पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वैनाशिक मी अन्यथा 
नहीं कर सकते | 
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सच्छरीरं कारणकारणं खस | अपने कारणके. कारण पुरुषको, 


8 इ्डवदरमिबाभ्यन्तरी- 
1 
वीजवरकषादिवर्छादिति चेत्‌ । 
यथा वीजकारये वृक्षसततका्यै च 
फलं सखकारणकारणं ` बीज- 
मभ्यन्तरीकरोत्याप्रादि तद्त्‌ 
पुरपमभ्यन्तरीश्याच्छरीरं ख- 
` कारणकारणमपीतिं चेत्‌ । 


न; अन्यतवात्साचयवत्वाच । 
दृष्टान्ते कारणवीजाद्‌ वृक्षपल- 
संग्रतान्यन्यन्येव बीजानि 
दाशन्ति त॒ सकारणकारण- 
भूतः ख एव पुरुपः शरीरेऽभ्यः 
न्वरीकृतः श्रूयते । बीदरक्षादीनां 
सावयवत्याचच खादाधाराधेयतं 
निखयवश समः ` सावयवाश्च 
कला; शरीरं च । एतेनाकाशं- 
श्यापि शुरीराधरारत्वमलुपपन्नं 


कूडेमे वेरकै समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता 


एर्व०-यदि बीज शौर वृक्षादिके 
समान पसाहो सकताह्ो तो 
जिस प्रकार बीजका कार्यं वृक्ष है 
ओर उसका कार्यं आम्रादि फठ 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर्‌ केता है उसी 
प्रकर अपने कारणका कारण 
होनेपर मी शरीर पुरुषको अपने 


` | भीतर कर्‌ ञेगा--रूसा माने तो 


िदान्ती-[ पूरथवीजसे ] अन्य 
ओर सावयव शेनेके कारण यह 
टृष्टन्त दीक नही है । दृष्टन्तं 
कारणरूप नीजसे दृक्षके फठ्से ठैके 
इए चीज मिन ही है, किन्तु दान्ते 
तो अपने कारणका कारणद्प 
वही पुरुष शरीरके भीतर हभ 
छुना जाता है । इसके सिवा सावयव 
होनेकै कारण भी बीज. भौर दष्षादिमे 
परस्पर आधार-आधेयमाव हो सकता 
हे ¦ किन्तु इधर ` पुरुष तो निरवयव 
है तथा कठँ ओर शरीर सावयव 
ह | इससे तो रीर आकाराका मी 
आधार नदीं. बन सकत, पि 
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प्रदनोपनिषव्‌ 


[ पदन 


समान एवायं दोष इति 
चेत्‌ । 
` न, ज्ञानस्यैकत्वोपपत्तेः । 
कनानावभासख सर्वदेशषकारपुरुपाय- 
णौपाधिक- 
नेकलम्‌ वस्थमेकमेव 
नामरूपादयनेकोपाधिमेदात्‌. 


सवित्रादिजरादिम्रतिषिम्बचद्‌ 


ज्ञानं 


अनेकधावभासत इति । नासौ 


दोष्‌; । तथा चेहेदयुच्यते । 


नलु श्चतेरिरैवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्नः इुण्डवदरबत्पुरुष 
इति । 
न, प्राणादिकराकारण- 
असनः त्वात्‌ । न हि शरीर- 
त्मनः 
मपरिच्छनत्र-मात्रपरिच्छिनस्यश्राण- 
निरूपणम्‌ अद्धादीना । 
। अद्धादीनां कलानां 
कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्युयात्‌ । 
कराकार्यत्वाचच शरीरस्य । 


न हि पुरुपकार्याणां कञानां कां 


र्व०-यह दोष तो तुम्हारे . 
पक्षम भी रेषा दी है [# 


विचान्ती-नर्ही, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध दहो जानेके कारण [ हमारे 
मतम रेखा कोई दोष नीं आ 
सकता; ह्म तो मानते हैक] 
सम्पूर्णं देशा, काङ ओर पुरुष आदि 
अवस्थाओमे, जसदिरमे प्रतित्रिम्वित 
इए सूरय आदिके समान एकी 
ज्ञान अनेकं प्रकारसे भासतित हो 
रहय है । अतः [ हमारे मतम ] 
यह दोष नहीं है ! इसीसे यहो 
ह॒ [ कठाओकि प्रादुर्माबकी ] 
वात कही गयी है । 


एर्व॑०-परनतु इस श्रुतिके 
अनुसार तो पुरुष, कड वेरके समान 
इस शरीरम ही परिच्छिन है । 


तिदान्ती-रेसा कहना ठीक 
न्दी, क्योकि पुरुष प्राणादि 
करार्जोका कारण है; ओर जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन होगा उसे 
प्राण एवं श्रद्वादि करा्ओक्ते कारण- 
रूपप्ते कोई नदीं जान . सकता, 
क्योकि शरीर तो ` उन कलाओंका 
दयी कार्यं है। पुरुषकी कार्यरूप 
कलओंका कार्य॑होकर. शरीर 


{-----र--------------------~-----~--_-=_~__~_~ 
% क्योकि शानको किसीका केयं न माननेते उसका व्यवहार ही सिद्धः नदीं 


हो सकृतता | । 


प्रन ६ ] शाङ्समाष्यार्थं १०७ 
इति मनसापीच्छति वक्तु मूढो- | बात कहनेकी तो को मूढ पुरुष 
क भी अपने मनसे भी इच्छा नही कर 
ऽपि किंयुत प्रमाणभूता श्रुतिः 
रु भूता शति सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
॥ २॥ तोबातदहीक्याहै१॥२॥ 





यसिन्नेताः षोडश कराः | ऊपर “जिम ये सोह कस 
उत्पन्न होती हैः यह बात पुरुषकी 
भ्रभवन्तीत्युक्तं॑पूुरुपविरोषणा्थ | विशेषता वतखनेके व्यि कही है । 
इस प्रकार अन्य अर्थं [ यानी पुरुष- 
कलानां प्रभवः स चाल्ार्थोऽपि | की विरोषता बतव्यने ] के च्वि 
श्रवण किया इआ वह ककओंका 
श्रत; कैन क्रमेण खादित्यत | ्रादुर्माव किस क्रमते हथ होगा 
# यह वतलनेके च्य तथा खष्टि 
इदयुच्यते--चेतनपूर्विका च | चेतनपूर्विका है--इस बातको मी 
ग्रकट करनेके स्यि अन इप्त प्रकार 

सृष्टरित्येवम्थं च । कटा जाता है 

ईक्षणपूर्वक खि 

स ईक्षांचक्रे । कसिन्नहसत्कान्त उत्कान्तो भवि- 


ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते परतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 
उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर भँ भी उत््रमेण 

कर जाङगा ओर किसके सित रहनेपर मै सित रदरगा १ ॥ ३॥ 
\ षोडशकलः पृष्टो | उस सोर कखाओंवाले पुरुष- 
क ने, जिसके विधय भारद्वाजने 


यो भारदाजेन ईशषांचक्र ईषणं | प्रन्न किया था, [ प्राणादिकी ] 
उत्पत्ति, [ उसके उत््रमण आदि ] 


न नित्यथैः ओर [ प्राणसे श्रद्धा आदि ] 
चक्रे . ऊतवानित्यथेः | पढ ओर [भ्र 
क , | ऋ्रमके विषयमे ईक्षण-दशन यानी 


सुष्टिएरुक्रमादिबिषयम्‌ । कथम्‌ ¶ | विचार किया. । किस प्रकार विचार 


षः) य 
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प्रदनोषनिषद्‌ 


{ प्रह्न ६ 
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किंमुताकाककारणसय पुरुषस 
तखादस्षमानो दृष्टान्तः । 


किं इष्टान्तेन घचनात्खादिति 
चेत्‌ । 

न; चचनस्याकारकत्वात्‌ । न 
हि वचनं चस्तुनोऽन्यथाकरणे 
व्याप्रियते । कि तहिं १ यथा- 
भूतार्थाबचयोतने । तसादन्तः- 
कषरीर इत्येतदचनमण्डस्यान्त- 
व्योमितिवच द्र्टन्यम्‌ । 

उपरन्धिनिमित्तत्वाख, 
दर्च॑नश्रवणमननचिज्ञानादिकिङ्धैः 
अन्तःशरीरे परिच्छिनि इख 
घयुपरमभ्यते पुरुष उपरुभ्यते चात 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स 
पुरूष इति । न पुनराकाशकारणः 


सन्ण्डबद्रवच्छरीरपरिष्छिन्न 


आकाशके मी कारणखश्य पुरुपकी 
तो वात दही क्या है । इसच्यि यह 
दृष्टान्त श्रिषम है | 

मध्यस्थ-य्न्तसे क्या हैट 
्रुतिके वचनसे तो रेसा दी होना 
चाये । 

रिदान्ती-रेसा कहना टीक 
नही, क्योकि वचन कु करनेवाखा 
नहीं है | किसी वस्तुको दुक-का- 
कुछ कर देनेके छियि वचन ग्रदत्त 
नहीं हभ करता ¡ तो फिर वह 
क्या करता है ? वह तो व्यो-की- 
त्यो वस्तु दिखक्नेमें ही प्रवृत्त होता 
है । अतः "अन्तःशरीरे" इस वचन- 
को 'अण्डेकै भीतर आकाश, इक्त 
कथनके समान ही समज्ञना चाहिये । 

इसके सिवा उपरन्धिका कारण 
होनेसे मी [ रेसा कदा गथा है ] । 
द्धन, श्रवण, मनन ओौर विज्ञान 
[ जानना ] आदि लिङ्गोसे पुरुष 
शरीरके भीतर परिच्छिन-सा 
दिखल्रयी देता है, तथा इस [शरीर] 
मे ही उसकी उपर्न्धि भी होती है । 
इसीध्यि यह कहा गया है कि हे 
सोम्य | व॒ पुरुष इस शरीरके 
भीतर है 1 नदीं तो, आाकादाक्रा मी 
कारण होकर वह डिम वेरके 
समान इरीरमे परिच्छिन है- रेसी 


परश्च ६] 


शाङ्करभाष्य 


१०९. 


सानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुष- 


नवारोऽयं “स ईक्षांचक्रे" इत्यादिः । 


[ये 


यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तदत्‌ । 

न; आरमनो भोक्तुतवत्क्ै- 
सास्यमत- त्वोपपत्तेः। यथा सांख्य- 
निरसनम्‌ स्य॒ चिन्मत्रयापरि- 


णामिनोऽप्यात्मनो भोक्ततवं 
तद्वेदवादिनामीक्षादिपूरवकं 
जगत्कतैत्वधुपपन्नं  शुति- 
प्रामाण्यात्‌ । 


तखान्तरपरिणाम आत्मनो- 
ऽनित्यत्वाञ्ुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया । अतः 
पुरुषस्य सखात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्मात्रखरूपनिक्रिया न दोषाय। 
भवतां पूर्वेदवादिनां सिव 
त्वे तच्चान्तरषरिणाम एवेत्या- 
त्मनोऽनित्यत्वादिषवदोषप्रसङ्ग 
व ध 


नि यि णण 


अचेतन प्रधानम चेतनकी भति 

"उसने परिचार कियाः इत्यादि प्रयोग 

ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
& = 

कार्यं करनेवाङे सेवकको भी "राजाः 

कहा जाता है, उसीके समान 

इसे समन्लना चाहिये । 


सिद्धान्ती-रेसा कहना उचित 
नही, क्योकि आम्माकरे मोक्तुलके 
समान उसका कतंख मी बन 
तकता है । जिस प्रकार सांख्यमते 
चिन्मात्र ओौर अपरिणामी आत्माका 
भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकारं श्रुति- 
प्रमाणसे वेदश्रादियोंके मतम उसका! 
ईश्षणपूर्बक कर्व भी बन सकता है 

र्वं ०-आत्माका तच्ान्तरपरि 
णाम ही उसके अनिव्यत्व, अद्ुद्धत् 
ओर अनेकत्वकरा कारण है, चिन्मात्र 
खरूपका त्रिकार नहीं । अतः 
पुरुषका अपने्मे ही मोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्रस्वख्प विक्रार 
किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
है । किन्तु आप वेदघादि्योकि 
मतानुसार सष्टिका कर्वर॑च मानने 
तो उसका तत््वन्तरपरिणाम ही 
मानना ह्योगा ओर इससे आत्माके 
अनिव्यत्व आदि सव प्रकारके दोर्षो- 


- । का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । ` 
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भर्नोपनिषद्‌ 


[ प्रदन ६ 
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इत्युच्यते कसिमिन्फट विशेषे 
देहादुत्रान्त उककरान्तो भविष्यामि 
अहमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते 
अह॑ प्रतिष्ठासखामि प्रतिषितः 
सखामित्य्थः । 

नन्वात्माकर्ता प्रधानं § 
१ अतः पुरुपाथं प्रयोजन- 
मथानकरवैत्म्‌ुररीकृत्य ग्रधान 
प्रतते महदाद्याकारेण । तत्रद्‌- 
मनुपपन्नं पुरुपसख स्वातत्त्येण 
ईधापूर्कं  करततववचनम्‌; 
स्लादिगुणसाम्ये प्रधाने भ्र- 
मागोपपन्ने सृष्िकर्तरि सतीश्च- 
रेच्छारुवर्सिषु वा परमाणुषु 
सत्स्वात्मनोऽप्येकत्वेन कर्ते 
साधनाभावादात्मनं आत्मन्य- 
न्थकतैतवालुपपततेव । न हि 
चेतनायान्बुद्धिूरवकार्यात्मनोऽनर्थं 
इयात्‌। तस्मातपुरुषार्ेन प्रयोजनेन 
ईशपू्वैकमिव नियतक्रमेण प्रय 


किया सो वतते है--"किक्तविरोष 
कतकि शरीरसे उतक्रमण करनेपर्‌ भै 
भी उमण कर जगा तथा इसी 
प्रकार शरीरे किक्षके सित रहनेपर 
मँ मी सित र्गाः [ --यह निश्चय 
करमेके द्यि उसने विचार क्रिया ]। 

एर्व ०-[ सांस्यमतानुषार 1 
आत्मा अकर्ता है ओर प्रधान सव 
कुछ करनेवाद है । अतः पुरूषके 
च्य उसके [ भोग ओर अपवर्मखूप ] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
महदादिरूपसे प्रदृत्त होता है ! इस 
प्रकार स्वादि गुणोके साम्यावस्या- 
रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानक प्रमाणतः 
सिद्ध होते इए तथा [ नैयायिककरे 
मतानुसार -] ₹ईश्वरकी इच्छाका 
अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओके 
रहते इए एकमात्र होनेके कारण 
अआ्माके करठरैतवमे कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही ल्ि 
अनर्थकारिव भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पुरुषका जो खतन्त्रताते 
ईक्षणपूर्वैक कर्तृत्र बतलाया गया है 
बह अयुक्त है; क्योकि सुद्धूर्वक 
कम करनेवाखा कोई भी चेतनायुक्त 
व्यक्तिं अपना अनर्थं नहीं करेगा ] 
अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 
पूवक नियमित. नमसे. प्रदत्त इए 


श्र ६] 


श्ाद्धरमाष्यार्थं 
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तथेतरे तार्किकाः सांख्यैः । 
इत्येवं परस्परधिसुद्धा्थकस्पनात 
आमिषाथिन इव अ्राणिनौ- 
ऽन्योन्यविरुद्धमानार्थदित्वात्‌ 
परमाथेतच््ादूरम्‌ एवापछृष्यन्ते। 
अतस्तन्मतमनादत्य वेदान्तार्थ- 
तच्चमेकल्वदर्नं प्रति आदर- 
चन्तो युयुक्षयः स्युरिति तार्विक- 
मतदोपप्रदचच॑नं कफिशचिदुच्यते 
असाभिर्न तु तार्फिकवत्तात्पर्येण । 

तथैतदव्रो्तम्‌-- 


“"विवदत्स्वेव निक्षिप्य 
वियेधोद्धवकारणम्‌ । 
` तैः संरकषितसद्धुद्िः 
सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥ 
इति । 
किं च भोक्तृत्वकरदत्वयो- 
्विक्रिययो्विंशेषाुपपत्तिः । का 
नामासौ कर्व॑त्वाज्जात्यन्तरभूता 
भोक्तत्यवििष्टा विक्रिया यतों 
भोक्तैव पुरुषः करप्यते न कर्ता 


इसी प्रकार दूसरे तार्विक सांख्य- 
वादियोंसे परास्त हो जाते है । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर॒ मांसरोदप प्राणियोके समान 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थको ही देखने- 
चाछे होनेसे परमार्थत्से वृर ही 
हटा दिये जाते हँ | अतः सुमुद्चुलोग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
ताव्पर्या्थं एकचदर्शानके प्रति आदर- 
युक्त हो-इसव्ि ही हम तार्विको- 
के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदरित 
करते है, तार्किकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नदीं । 

तथा इक्त विषयमे एेसा कहा 
गया है-- 

५५[ मेद सत्य है--इस विरोध- 
की उत्पत्तिक्रे कारणको विवाद 
करनेषालोके ऊपर दही छोडकर 
जिसने अपनी सदृुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता घुख- ` 
पूर्वक शान्तिको प्रात हो जाता है |; 

इसके सिवा, भोक्तृत्व ओर 
कर्त्र इन दोनों विकारोमे कोई 

अन्तर मानना मी उचित नदीं दै । 
कर्तृत्वसे विजातीय य॒ मोकतृत्व- 
विशिष्ट विकार है क्या १ जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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न; णएक्खाप्यात्मनोऽवि- | व्दिन्ती-यह वात नदी दै, 
आसनः द्यायां विपयनामरूपो- क्योकि हम अविधातरिपरयक नाम- 

कठैत्रादि- पाध्यन्रुपाधिकृतविदेषा स्पमय उपाधि तथा उसकरे अभावके 
न्प्स स्युपगमादविद्याकरृत- | कारण हौ एकमात्र [ निर्पात्रिक ] 

गीगपिक्तम्‌ लूमृरूपोपाधिक्ती हि | आत्माकी | ओपाधिक ] विदेषता 


धिरेषोऽभ्युपगम्थत आत्मनो मानते हैँ । वन्ध-मोक्षादि चाङ्के 
४ . व्यवहारके च्य ददी आत्मा 
बन्धमाक्षादश्चाल्चकरतसन्यवहा- अवियाङ्ृतं नाम-रूप-उपापिमूक 


राय परमार्थतोऽदुपाधिद्तं न्च विशेष माना गया है; परमार्थतः ४ 
मेथेवादविवीय्पादेयं सरव अनुपाधिङत एक्‌ अद्वितीय तच्च 
व श | 7 ती 
तार्विकबुद्धयनवगाह्चमभयं शिवम्‌ | तार्विकोकी बुद्धिका अविगय, 
इष्यते न तत्र कर्तं भोक्तृत्वं | अभय ओर दिवस्य दै । 


0 उसमे कर्तृलय-मोक्तृतख अथवा 
बा स्ख च सदु | क्रिया-कारक या फल कुछ भी नदी 


अद्धैततवात्सरन॑भावानाम्‌ । है, क्योकि समी मावर जद्धैतरूप है । 

सांख्यास्त्वविदयाध्यारोपितम्‌ 
एव पुरूपे कतं क्रियाकारकं 
फलं ॒चेति कल्पयित्वागमवाह्य- 
त्वारपुनस्ततखस्यन्तः. परमार्थत 
एव॒ भोक्तृ पुरुपस्येच्छन्ति 
तत्वान्त्रं च प्रधानं पुरुपास्पर- 


परन्तु सांख्यवादी तो पुरूपं 
पहले अवियारोपित क्रिया, कारकः 
कर्तृत्च जर फर्क कल्पना करं 
फिर वेदबाह्य ह्योनेके कारण उससे 
घत्रडाकरे पुरुषकां वास्तविक 
भोक्तृत्व मान वैठे है | तया 
प्रधानको पुरुषसे भिनन तचान्तर- 


व 1 रे 


९ ् ८ भूत परमार्थवस्तु मान लेनेके कारण 
माथतस्तुभरूतमं न्ताऽन्य्‌- 
क अन्य तार्विकोकी चुद्धिके विषय 
ताकिककृतवुद्धिविषयाः सन्तो | होकर अपने सिदधान्तसे गिरा दिये 
विहन्यन्ते । जाते है । 


प्रदन £ ] 
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पुरूषयो्वििष्टविक्रिया करप्यते | | विशिष्ट विकारकी कल्पना केवल 


अथ भोगकाटेऽपि चिन्मात्र 
एव प्राग्वत्पुरुष इति चेत्‌ । 


न॒ तहिं परमार्थतो भोगः 
पुरुषस्य । 


भोगकारे चिन्मात्रस्य विक्रिया 


परमार्थेव तेन भोगः पुरुषस्येति 


चेत्‌ । 
न प्रधानस्यापि भोगकाङे 


विक्रियावन्लाद्धोक्तत्वप्रसङ्गः । 


चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वम्‌ 


इति वेदौष्ण्या्यसाधारणधर्म- 


वतामग्न्यादीनामभोक्तत्वे हेत्व- 


1) 


लुपपत्तिः । | 
परधानपुरुषयोर्हयोर्युगयद्धो- 
कतृत्वमिति चेत्‌ | 
० <~ 


+. 


राब्दमात्रसे हयी की गयी है | 


पूवं ०-दीक दै, परन्तु मोगकाङ- 
मँ भी तो पुरुष पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 
ही है। । 

तिदान्ती-तब तो परमार्थतः 
पुरुषका मोग यी सिद्ध नहीं होता । 

र्वं ०-परन्तु भोगकाख्मे जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
वह वास्तविक द्वी होता है; इससे 
पुरुषका भोग सिद्ध होता है । 


सिदान्ती-नदी, भोगकाकमे 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 


इससे उक्तके भी भोकतृतका प्रसङ्ग 


आ जायगा | यदि कषयो कि 
मोक्षतृत्व चिन्मात्रके दही विकारका 
नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
धर्मवारे अथि आदिके अभोकतृत्वमें 
भी कोई कारण नदीं दिखघ्यी - 
देता [ क्योकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका अक्षाधारण धर्मं है उसी 
प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण ध्म है ] | 

मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर्‌ पुरुष 
दोनोका साथ-साथ भोक्तृत्व माना 
जाय तो 
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प्रधानं तु कत्रैव न भोक्त्रिति। 


ननूक्तं पुरुषथिन्मात्र एव स 
सांख्यानां च खात्मखो चिकरि 
यतते यञ्ञानो न 
सल्पविचनन्‌ तच्वान्त्रपरिणा- 


कतैतवमोक्ठत्व- 


मेन । प्रधानं तु त्चान्तरपरिणा- 
सेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशचद्ध- 
सचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तदिपरीतः 
पुरुषः । 

सासौ विशेषो बाडमात्रत्वात्‌ । 

अय॒ ्राम्भोगोत्पत्तः केवल 
परिथरः चिन्मात्रस्य पुरुषस 
भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगो- 
ˆ त्यत्तिकारे चेज्ञायते निडृत्ते च 
भोगे पुनस्तदिरेषादपेतधिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्पहदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेस्य 
पुनः प्रानं खरूपेणायतिष्ठत 
इत्यसयां -करपनाथां न कथि- 


विशेष इति बांडमात्रेण प्रधान 


है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 
ही है, मोक्ता नहीं ? 

एर्वे ०-यह पठे ही कहा जा 
चुका है किं पुरुष चिन्मात्रहीहै 
ओौर बह भोग करते समय अपने 
खष्पमें स्थित हृ हयी विकारको 
प्रप्त ` ह्येता है--उसका विकार 
तच्वान्तरपरिणामके दारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान त््रान्तर- 
परिणामक द्वारा विक्त होता है; 
अतः चह . [ महत्त्वादि-मेदसे ] 
अनेक, अदयुद्ध ओर अचेतन आदि 
धमेसि युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाल है । 

तिदान्ती-यह कोईं॑विरोषता 
नीं है, क्योकि यह्‌ तो केवल 
शब्दमान है । यदि मोगोत्पत्तिकते 
पूर्व॑ केवर चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें मोगकी उप्पत्तिके समय हयी . 
मोक्ेत्वरूप कोई विरोपता उत्पन्न 
होती है ओर सोगक्ते निदत्त होनेपर 
उस व्िरोषताके दूर हो जानेपर बह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता हतो 
प्रधाने भी महत्‌ आदिरूपसे 
परिणत होकर उनसे निच्त्त होनेपर 
फिर प्रधानरहपसे ही स्थित हो 
जाता है] अतः इस कल्पनामें 
कोई भिरेषता नकीं है; इसि 
तुम्हारे द्वारा प्रधान ओर पुरुषके 


प्रन ६ | 
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कल्पनागमवाद्या व्यर्था निरहै- 
तुका चेति नादतंन्या युयुश्चभिः। 
एकत्वेऽपि शासखप्रणयनाया- 
[५ क 
नथंक्यमिति चेत्‌ । 
न, अभावात्‌ । सत्सु हि 
जास्मैक्यवेधे शास्प्रणेत्रादिषु 


दास्याभाचात्त्‌ 


श्ासामावः तत्फखा्थिषु =| 


शाखस्य प्रणयनमनर्थकरं सार्थकं 
वेति विकसपना स्यात्‌ । न 
दयात्मैकत्वे शाख्म्रणेत्रादयस्ततो 
भिना; सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनैवालुपपन्ना । 
अभ्युपगत आत्मेकत्वे प्रमा- 
णार्थ्चास्युपगतो भवता यदात्मे- 
तदभ्युष- 
गमे च विकस्पाञ्ुपपत्तिसाह 
शासम्‌ “यत्र स्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूचत्केन कं पश्येत्‌” ( च° उ० 
२।४। १४) इत्यादि । 


कठव म॒भ्युपगच्छता; 


एेसी कल्पना शाखवाद्य, व्यर्थं ओर 
निरहेतुका है; यह सुमुष्चुओसे आदर 
की जनेयोग्य नहीं-है | 

मध्यस्थ- परन्तु शाखरचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व माननेमें 
भीडहै। 

विजान्ती-नदी, क्योकि उस 
समय तो उन ( शाखादि )काभी 
अमाव हो जाता है । शाख- 
प्रणेता आदि तथा उनके फलेच्छुकोँके 
रहते हए दी शासना सार्थक 
है अथवा निरर्थकः देसा विकल्प 
हो सकता है । आत्माका एकत्व 
सिद्ध होनेपर तो शाखम्रणेता आदि 
भी उस ( आत्मतत्व ) से भिन्न 
नदीं रहते; तथा उनका अमाव हो 
जनेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
ही नद्ध बन सकता । 

इसके सिवा आलैकल्वका 
निश्वय हो जानेपर जिस एकल्वका 
निश्चय करनेवलि तुमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस ( एकल ) का 
निश्चय हो जानेपर भी शाख “जहाँ 
इसे सव कुक आत्मरूप दही हो 
जाता है बहौ किंसके द्वारा किसे 
देखे ? इत्यादिरूपसे विकल्पकी 
असम्भावना द्वी बतखता है । तथा 
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पपत्तेः । न हि मोक््रोदयोरिति- 


रेतरथुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रद्मशयोरिवेतरेतरमकाश्षने । 

भोगधस॑बति सत्चाङ्धिनि 
चेतसि पुरुषस्य चेतन्यप्रतिविम्बो- 
द्योऽविश्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्व 
मिति चेत्‌ । 

न; पुरुषस्य विशेषाभावे 
भोक्तृत्वकसपनानर्थक्यात्‌ 1 
भोगरूपग्चेदन्थः पुरूपस्य नास्ति 
सदा निर्विंशेषस्वात्पुरुषख कस्य 
अपनयनाथं मोक्षसाधनं शां 
प्रणीयते । अविदाध्यारोपिता- 
नर्थापनयनाय शासप्रणयनमितिं 
चेत्परमा्थेतः पुरुषो भोक्तैव न 
कर्ता प्रधानं कैव न भोक्तु 
परमाथसदस्तन्तरं पुरुषाचेतीयं 


प्रदनोपनिषद्‌ 
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न; प्रधानस्य पारार्थ्ालु- | 


[[ भरद ६ 
[= 1 प „7५ 
सिद्धान्ती-रेसा नदीं हो सकता, 
क्योकि इससे ग्रघ्रनका पारार्थ्यं 
( अन्यके चयि होना ) सिद्ध नदीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकारित करनेमे दो प्रकाशोका 
गौणमुख्य माव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो मोक्ताओंका भी परस्पर 
गौण-सुख्य भाव नीं हो सर्क्ता । 
र्व ०-यदि रेसा मरने कि 
'मोगधर्मवान्‌ सखगुणप्रधान चित्तमे 
जो चैतन्यके प्रतिविभ्वका उदय 
होना है बही अविकारी पुरुषका 
भोक्तृत्व हैः तो 
छिदान्ती-रेसा कहना ठीक 
नर्द; क्योकि इससे तो पुरुषकी कोई 
विदेषता न होनेके कारण उसके 
मोक्रतृत्यकी कल्पना ही व्यर्थं सिद्ध 
होती है। यदि स्वैदा निर्विशेष 
होनेके कारण पुरूषमे भोमरूप 
अनर्थं है ही नहीं तो मोक्षका 
साधनद्प श्ाज्ञ किंस [ दोष } की 
निदृत्तिके च्यि रचा गया है ? यदि 
कहो किं शाख्ररचना तो अविघासे 
आरोपित अनर्थकी निदृत्तिके स्यि 
है तो पुरुष परमार्थतः मोक्ता ही 
है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्तादही 
है, भोक्ता नहीं ओर बह परमार्थतः 
पुरुषसे मिनन कोई सद्वस्तु है 
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नात्रमाणयूतायाः । तत्र॒ हि | शतिक यख्य अथं बाधित हो 
गौणी करपना शब्दस्य यत्र | जाता है । नहँ इय अर्थ लेना 


सम्भव नहीं होता वही राब्दकी 
यस्यार्थं न सम्भवति । इह स्व- | गोणी वंल्यना की जाती है 1 इस 


चेतनख र प्रसङ्धमे तो सुक्त-बद्ध पुरुषव्िशेषकी 
कर्तकर्मदेशकारनिमित्तापश्षया | भपेक्षस ( कम, देर, 
च बन्धमोकषादिफला्था नियता | क ५ च 
| पुरूषके प्रति अचेतन प्रधानकी 
रपं परति भिरनोपपयते । | नियत श्रि सम्भ नदी , है, 
यथोक्तसवेक्ञशवरकतेत्वपक्षे तप- | पवोक्त सर्वज्ञ ईखरको कता माननेके 
पन्ना ॥ ३ ॥ पक्षम तो वह उचित ही है॥.६॥ 
-- नरन 
सृष्टिकरम 


ईशवरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुषने ही सर्वाषि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 


 पुरूपेण सृज्यते । कथम्‌ ? प्रकार १ [ सो बतकते है] 

त प्राणमद्जत प्राणाच्छडां खं॒वायु्योतिरापः 
परथिवीन्द्ियं मनोऽन्नमचा्वर्यं॑तपो मन्त्राः कम॑ कोका 
रोकेषु.च नाम च ॥ ४॥ # 


उस पुरुषने प्राणको र्चा फिर प्राणते श्रद्धा, आका, गयु 

तेज, जऊ, प्रयितरी, ईन्दिय, मन ओर अनको तथा अन्नसे वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म ओर ठोकोंको एवं गोकोमे नामको उत्पन किया ॥ 9 ॥ 

: स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा | . उस पुरुषने उपर्थकत ्रकारसे 

; , | ईक्षण कर दिरण्यगमेसंज्ञक समष्टि 

राणं दिर्यगमख्यं .सर्वपराणि- । माणक. अर्थात्‌ सम्पण प्राणिर्योकी | 


दे 
. शासप्रणयनाद्ुपप्ति चाहान्यत्र 
प्रमार्थवस्तुस्वरूपादविद्यानिषये। 
ध्यत्र॒ हि दैतमिव भवतति" 
(००२11 १७ ) इत्यादि 
विस्तरतो बाजएनेयके । ॥ 
अत्र च विभक्तं विधाविे 
परापरे इत्यादावेव शासस । 
अतो न तार्िकवादभटभ्रवेशो 
बेदान्तराजग्रमाणबाहुगुप्च इदा- 
त्मैकत्यिषंय इति । 
एतेनाविाकृतनामरूपाघ्ु- 
पांधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतमेद- 
वत्वाद्रह्मणः सृष्टयादिकरत॑से 
साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो 
वेदितव्यः परैरुक्त आ्मानर्थ- 


४७ [द 

कतेत्वादिदोपश्च । 
यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वार्- 
च्छः कारिणि करुप- 


; चाराद्राज्ञा करति 
= सोऽत्रातुपयन्नः “स 


ईक्षांचक्रे" इति .शतेर्भुख्यार्थवाध- 


प्रश्चोपनिपद्‌ 


[ प्रश्च 


ह. रब ट 


ए ० 


परमार्थवस्तुके खरूपसे . अन्यत्र 
अविचासम्बन्धी विष्र्योभे ^*जहँ 
दैत-सा होता है", आदि चहदारण्यक- 
्ुतिमें शाख्चरचना आदिकी उपपत्ति 
भी विस्तारसे वतछायी है । 
यदौ [अथर्ववेदीय सुण्डकोपनिपदूरमे] 
तो शास्के आरम्भे दी परा भीर 
अपराखूप विद्या तथा अविधयाका 
विभाग किया दै । अतः वेदान्त 
ख्पी राजाकी प्रमाणद्पिणी 
ुजाओंसे घुरक्षित इस आत्मैकल्व- 
राज्यम तार्किक-वादख्प योद्धाओं- 
का प्रवेदा नीं हो सकता । 
इस ग्रतिपादनसे ब्रह्मका यष्टि 
आदिके कर्त्वम साधनादिका 
अमावकूप दोष भी निरस्त इआ 
समञ्ना चाहिये, क्योकि अवियाक्त 
नाम-ख्पं आदि उपाधिके कारण 
ब्रह्म अनेक दक्ति ओर साधनजनित 
मेदोसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विप्षियोका वतखया इय आत्मा- 
का अपना दही अनर्थ-कर्तृत्वरूप 
दोष भी निचरत्त हो जाता है । 
ओर तुमने जो यह दृष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कार्थं 
करनेवाले सेवकमे ही भ्राजा कर्ता 
है" ठेसा उपचार किया जाता है, 
सो यष्ट ठीक नहीं है, वर्योकिं 
इससे “स ्वाचकरे, इस प्रमाणमूता 


प्रशम ६] 


८34 १.२.) स्ट) 3. 


अ ९ 
न व 


`एवं प्राणिनां कार्यं करणं च 


सषट्र॒तत्खित्यथं व्रीदियवादि-. 


लक्षणमन्नम्‌ । ततश्चाननादय- 
मानाद्रीरयं साम्यं घं सर्वकर्म 
्रचत्तिसाधनम्‌ । तद्वीयैवतां च 
प्राणिनां तपो चिशद्धिसाधनं 
सद्धीर्यमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपो 
विशद्धाल्तर्वहिष्करणेभ्यः कम 
र 
रसः । ततः कमीधिोव्रादि- 
लक्षणम्‌ 1 ततो लोकाः कर्मणां 
फलम्‌-। तेषु च सटां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यक्ञदत्त 
इत्यादि । 

एवमेताः कखाः प्राणिना- 
मविच्यादिदोपवीजपेक्षया छश; 
तैमिरिकटणियृ इव दिचन्द्र- 
मरकमधिकायाः खमदक्यृ्टा 
इव च सर्वपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव 
पुर प्रीयन्ते हित्वा नामरूपादि- 
विभागम्‌ ।॥ ४ ॥ 


# 
षै 


च्ाङ्स्माष्यार्थं 


११९, 
न नय > 
इस प्रकार प्राणियोकि कार्य 
[ विषय ] जीर करणं [ इन्द्रियों ] 
की रचना कर उनकी सितिके स्यि 
उसने त्रीहियवादिखूप अन्न उत्पन्न 
क्रिया । फिर उस खाये हए अन्नसे सव 
प्रकारके कमेकिी प्रदृत्तिका साधनभूत 
वीर्य -सामर्यं यानी बल उत्पन 
किया । तदनन्तर वर्णसंकरताको 
पराप्त ह्येते इए उन वीर्यवान्‌ 
म्राणि्योकी श्ुद्धिके साधनभूत तपकी 
स्वना की । फिर जिनके ब्राह्म ओर 
अन्तःकरणोकी तपसे शद्वि हो 
गयी हे उन प्राणियोकरि च्ि कर्मके 
साधनभूत ऋच्‌, यजुः, साम ओर 
अथ्ह्धिरस म्रोकी रचना की 
जर तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कं 
तथा कमेक्रि फरुखषटप लोक 
निर्माण किये । फिर इस प्रकार स्वे 
हए उन छोकोमे भ्राणियोके देवदत्त, 
यज्गद्रत्त भादि नाम नना | 


इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 
दृटिसि स्वे इए द्विचन्द्र, मरक 
( मच्छर ) ओर मक्षिका आदि 
तथा खपरद्र्टके बनाये इए सन 
पदार्थेति समान प्राणियोकरे अतरिवा 
आदि दोषद्प बीजक अपेक्षासे 
स्वी इई ये कलर अपने नाम-ख्प 
आदि विभागको व्यागकर्‌ उस 
पुरुषे दी रीन हो जाती है ॥9॥ 


0. ~= 


११८ 


4 ० 
करणाधारमन्तरारमानमद्ुजत 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणच्छरद्र 
सर्वप्राणिनां श्चभकर्ममरवृ्तेत- 
भूताम्‌ । ततः कर्मफरोषभोग- 
साधनाधिष्ठानानि कारणभुतानि 
महाभूतान्यघजत । 

खं शछब्दगुणम्‌ वां स्वेन 
स्पेन कारणगुणेन च विशिष्ठ 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 
रूपेण पूत्रौम्यां च चिषिषं 
त्रिगुणं शब्दस्पशञौम्याम्‌ । 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन 
पू्वगुणायुप्रवेदेन च चतु्मुणाः । 
तथा गन्धगुणेन पूर्॑गुणाचु- 
प्रवेशेन च पश्वगुणा प्रथिवी | 
तथा तैरेव भूतैरारन्धमिन्द्रियं 
द्विप्रकारं बुद्धय्थं कर्माथं च 
दशसंख्याकं तस चेश्वरमन्तःस्थं 
संशयसङ्कल्परक्षणं मनः । 


श्श्चोपनिषद्‌ 


[व + ~ अ ~ 


[ म्रश्च ई 


इन्दियोकि आघारखदूप अन्तरात्मा- 
को र्चा | उस्र प्राणसे समस्त 
प्राणिर्योकी श्यभ करेमि प्रवृत्तिकी 
हेतुभूता श्रद्धाकी स्वना की । 
ओर उससे कर्मफलोपभोगके साधन 
[ शरीर ] के अधिष्ठान अर्थात्‌ 
कारणस्वरप महामूरतोकी सषि की | 


सव्से पहले शब्दगुणविदिष्ट 
आकादाको र्चा, फिर निजगुण 
स्प ओर राब्दगुणस्े युक्त होनेके 
कारण दो गुणत्राले वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण खूप ओर 
पहले दो गुण शब्द-सपरंसे युक्त 
तीन गुणवाक्े तेजको, तथा 
अपने असाधारण गुण रसक्रे 
सहित पू्ैगुणोके अनुप्रवेदसे चार 
गुणत्राठे जल्को ओर गन्धगुणके 
सहित पूर्वगुणोकरि अवुप्ररसे पोच 
गुर्णोवाटी प्रयिवीको रचा | इसी 
प्रकार विषयोके ज्ञान ॐर्‌ कर्मकरे 
ञ्यि उन भूतोँसे ही आर्ध 
दशा संख्यावे दो प्रकारके 
इन्द्ियप्रामकी तथा उसके स्वामी 
सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःस्थित 
मनकी रचना की | 


अहन दै] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


१२१ 


न न न 2 


चास्तं गतानां भिद्येते विनश्यतो 
नामरूपे गङ्गाययनेत्यादिलक्षणे। 
तदमेदे सञुद्र इत्येवं प्रोच्यते 
तद्स्तूदकरश्षणम्‌ । 
एवं यथायं चषटान्तः; उक्त- 
खक्षणख प्रङृेतस्यासखय पुरुषस 
. परिद्रष्टुः परि समन्ताद्‌ द्रष्डद॑शै- 
नख कर्त; स्वरूपभूतसख यथाकैः 
स्वात्मम्रकारख कर्ता॒सर्व॑तः 
तददिमाः षोडश कलाः प्राणा 
उक्ताः कराः पुरुषायणा नदी- 
नामिव सथुद्रः पुरुषोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कठानां ताः 
पुरुषायणाः पुरषं प्राप्य पुरुषात्म- 
भावञचुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति । 
` भिचेते चासां नामरूपे कठानां 


प्राणाद्याख्या रूपं च यथास्वम्‌ । 
मेदे च नामरूपयोरयदनष्टं तत्त 
पुरुष इत्येवं परोच्यते ्हमविद्धिः; । 


इर उन नदिर्योकि वे गङ्गा-यमुना 
आदि नाम जौर रूप नष्ट हो जाते 
है ओर उससे अभेद हो जानिके 


कारण वह जल्मय पदार्थं मी 
(समुद्र रेसा कहकर दही पुकारा 
जाता है | 


इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, उप्यक्त खक्षणोसे 
उक्त परिदष्टा अर्थात्‌ जिप्त प्रकार 
सूयं सबं ओर अपने खरूपभूत 
ग्रकाका कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सव ओर द्र्टा--दर्खनके 
कर्ता स्वरूपभूत इस म्रक्रत 
[ जिसका प्रकरण चक रहा है] 
पुरुषकी ये प्राण आरि उप्यक्त 
सोह कलर, जिनका अयन-- 
आत्मभावकी प्रापिका स्थान वह 
पुरुष ह्वी है जैसा कि नदिर्योका 
समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहती 
है, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषशपसे शित ष्ोकर उसी 


प्रकार [ जैसे कि समुद्रम नदिया ] 


डीन हो जाती है | तथा इन 
कठाओंके प्राणादिसंज्ञक नाम ओर 
जपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते है] इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश्य द्ये जानेपर भी जिसका नादा 
नदीं होता- उस तस्वको `बहवेत्ता 
“पुरुषः पेखा कहकर .पुकारते है । 


१२० ` श्रहनोपिषद्‌ {[ धद ६ 
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नरदीके इण्न्तत्ते उगत्का पुच्यश्वत्तप्रतिणदन 
कथम्‌-- | करिंत् ्रकरार 
स॒ यथेना नद्यः स्यन्दमानाः सखदायणाः ससरं 
भराप्यारतं गच्छन्ति सियेते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते ! एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश्च कलाः पुरूषा- 
यणाः पुरुषं भाप्यास्तं गच्छन्ति भिदेते चासां नामरूपे 
पुरूष इत्येवं परोच्यते स ॒एषोऽकरोऽ्रतो भवति तदेष 
च्छोकः ॥ ५1 
वह [ इष्छन्त ] ज्त प्रकार है-- जिस प्रकार समुद्रक्ती ॐओर वहतं 
इई वे नदिय समुद्रम प्हचच्ट अत्तं हो जाती है, उनके नामरूप सष्ट 
हो जाते है, ओर > "समुद्रः देसा कहकर ही पुकारी जाती है ङी 
म्रकार इस ॒सर्वद्रष्टाकी वे सोल्ड क्लरं, जिनक्ता अधिष्ठान पुल्यहीदहै 
उस पुरुषक्ो प्राप्त होकर रीन हो जाती है | उनके नाम-ख्प न्यो 
जाते हँ ओर वे पपुरुपः देखा कडकर ही पुकारी जाती हैँ 1 चहं विदन्‌ 
कखह्ीन ओर अमर हो जता है । इस सम्बन्धे य्ह शोकं 
प्रसिद्ध है 1 ५॥ 

स द्टान्तो यथा लोक इमा | वह इष्टन्त इस प्रकार है-- 
नित्त ्रकार खोक निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे उहनेवाटी तथा ससद द्धी 
सयुद्रायणाः समयुद्रोऽयनं सतिः | जिनका अवन--गति अयाचत्‌ 
आत्ममाव है देसी ये ससुद्रायण 
नदिया ससुद्रक्मे प्राप्त होकर 
सुद ्ा्योपगम्यास्तं नामरूप- | असल --चदसन अर्थाव्‌ नाम-रूपके 

| तिरस्कार [ अभाव ] को म्र हो 
तिरस्कारं गच्छन्ति ! तासां । जाती हे, तथा इत मकार अस्त 


५ 


4 


नद्यः सखत्द्सानाः स्चन्त्यः 


आत्मभावो यासां ताः समुद्रायणाः 


प्रन ६ | 


च्षाङ्कस्भाष्यार्थं 


१२द्‌ 
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तं पुरूपं करानामात्मभूतं 
वेयं वेदनीयं पूण॑त्वात्‌ 
पुरुषं परि शयनाद्वा वेद जानी- 
यात्‌; यथा हे शिष्यासमावों 
युष्मान्परत्युः परिन्यथा सा 
परिव्यथयतु । न वचेद्विज्ञायेत 
पुरूषो मत्युनिमित्तां व्यथामापना 
दुःखिन एव युयं ख । अतसतन्मा 
भृष्युष्माकमित्यमिग्रायः ॥ & ॥ 


आत्मभूत उस ज्ञातभ्य पुरुषको, जो 
सवत्र पूरण अथवा शरीरखूप पुरम 
रायन करनेके कारण पुरूष कहता 
है, जानो; जिससे कि हे रिष्यो | 
वहं मृत्यु सव ओरसे व्यथित न 
करे । यदि तुमने उस पुर्षको न 
जाना तो तुम मृ्युनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 
होगे । अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
हो, यदी इसका अभिप्राय है ॥६॥ 





उपदे्यका उपसंहार 
तान्होवाचेतावदेबाहमेतत्परं बह्म वेद । नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 


तत्र उनसे उस ( पिप्पलाद सुनि ) ने कट्ा-- इस पर्रह्मको मे 
इतना ही जानता ह । इससे अन्य भौर कुछ [ ज्ञातव्य ] नीं है ॥ ७ ॥ 


तानेतरमनुशिष्य रिप्यांसतान्‌ 
होवाच पिप्पलादः किठैतावदेव 
वेयं परं व्रह्म वेद विजानास्य- 
हमेतत्‌ । नातोऽखात्परमस्ि 
रकृष्टतरं वेदितव्यमित्येवञक्त- 
वाञ्निप्याणामविदितेपासि- 
त्वाशङ्कानिरत्ये कताथेबुद्धि- 
जननार्थं च ॥ ७ ॥ 


उन रिष्योको इस प्रकार शिक्षा 
दे पिप्पलाद सुनिने उनसे कदा-- 
(उस वेब ८ ज्ञातव्य ) परत्रहको भँ 
इतना दी जानता द । इससे पर- 
उत्कृषटतर गौर कोई वेच नदीं है । 
हस प्रकार (अमी कुछ निना जाना 
रह गयाः रेसी रि्योंकी आराङ्का- 
की निदृत्तिके स्वि तथा उनमें 
कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करनेके व्यिः 
पिप्पखदने उनसे कहा ॥ ७ ॥ 


----=-~ 
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य एवं विद्ान्गुरुणा परदर्धित- | दस प्रकार जिसे शुने 


कलाप्रर्यमा्मः स एप विद्या 
प्रविलापिताखवि्याकामकम- 

जनितासु प्राणादिकलाखकरः; 
अविधाकृतफरानिमित्तो हि ख्रतयुः 
तद्पगमेऽकरुत्वदेवामूतो भवति 


तदेतखिन्र्थं एष इरोकः ॥५॥ 


कलाओकि प्रख्यका मार्म॒दिखलय। 
है रेता जो पुरुष इस तरको 
जाननेवाटा है, बह उस वियाकरे 
दारा अविधा, काम ओर कर्म॑ननित 
प्राणादि कल्कि लोप कर दिये 
जानेपर निष्क हो जाता है; ओर 
क्योकि मूल्य मी अव्याकृत 
कलाञक्रि कारण दी होती है 
इसघ्ि उनकी निटृत्ति हो जनेपर 
बह निष्कल हो जानेके कारण ही 
अमर हो जाता है । इसी सम्त्न्धमें 
यह इोक प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 


99225 
सरण-टुःखकी निद्तिमे परमात्मन्नानक्ना उपयोग 


अरा इव रथनाभौ कला यस्िन्रतिष्ठिताः । 
तं वेदं पुरुषं वेदं यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ६॥ 


जिक्षमे रथकी नाभिं अरोके समान सव कल्य आधित है उस 
्ञातत्य पुरूषको तुम जानो; जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पर्वा स्के ॥६॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इव 
रथनाभौ स्थचक्रख नामो यथा 
परवेकितास्तदाश्रया भवन्ति 
यथा तथेत्यर्थः; कलाः 
भराणाद्या यसिन्पुरुपे प्रति- 
षिता उत्पत्निखितिर्यकालेषु 


रथक्ते पहियेक्रे परिाररूप 
अरोके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वे रथके पहियेकी नाभिमे प्रविष्ट 
यानी उसके आश्चित रहते हैँ उसी 
प्रकार जिस पुरुषमे प्राणादि कलँ 
अपनी उत्पत्ति, स्थिति ओरं कथक 
समय सित रहती है, कलाओके 


अदन ६ ] 


शाङ्रभाष्या्थं 
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मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तार- 


 यस्यखानित्यतः पिवत्वं तवाखान्‌ 


प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । 
तथापि स प्रपूज्यतसो रोके 
किच वक्तव्यमात्यन्तिकाभय- 
दातुरित्यभिप्रायः । नमः परम- 
ऋषिभ्यो ब्रह्मविदयासम्प्रदायकतै- 
भ्यो नमः प्रमच्छषिम्य इति 
दिव चनमादराथम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्र पारके समान अघुनराृतरूपं 
मोक्षसंकञको दूसरे पारपर पटच 
दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
अन्य ८ जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
भी युक्ततर है; क्योकि दूसरा 
पिता भी केवर शरीरको ही उत्पनन 
करता है, तो भी वह छोकमे सबसे 
अधिक पूजनीय होता है; किर 
आस्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 
आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
कहना द्वी क्या है ? अतः बस्षिवा- 
सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको 
नमस्कार हयो । ययँ (नमः परम- 
ऋषिभ्यः, इसकी द्विरुक्ति आदर- 
म्रदर्शनके स्यि है॥ ८ ॥ 


गि स््----+ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्यश्रीमोविन्दभगवसूज्यपाद- 


शिष्यश्रीमच्छक्कुरमगवतः 


कृतौ प्ररनोपनिषदूमाष्ये 


षष्रः प्रस्नः | & ॥ 





इत्यथर्ववेदीया भदनोपनिषत्छमाक्ता ॥ 
हरि; ॐ तत्स॒त्त «< 


„(८ 


द 


~ 
~) 
=-= - 


== 


४। 


१९७ 


प्रदनोपनिषद्‌ 
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स्तुतिपू्ैक आचार्यक्ती बन्दना | 
ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमवियायाः 
परं पारं तारयीति नमः परमच्ऋषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिभ्यः ॥ < ॥ 


तत्र उन्होने उनकी पूजा करते हए कया -आप तो हमारे पिता 
` है जिन्होने कि हमे जत्रिधाकर दूसरे पारपर पर्वा दिया है; आप परमर्पिको 
हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणाचु- 
शिषटास्तं गुरं कृतार्थाः सन्तो 
वियानिष्कयम्‌पर्यन्तः कि 
कृतवन्त इत्युच्यते--अर्च॑यन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जकि- 
भ्रफिरणेन भ्रणिपातेन च 
शिरसा । भिमूचुरित्याह-त्वं हि 
नोऽखाक्रं॑पिता बह्मशरीरस्य 
विद्यया जनयितृत्वानित्यस्या- 
जरामरस्याभयस्य । यस्त्वसेव 
अस्ाकमविदयाया विपरीतज्ञानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिभा- 
दादपारादविदयामहोदधेर्विया- 

एवेन 


प 


परमपुनरादत्तिरुक्षणं 


तव गुरुसे उपदे पाये हए 
उन शि््योने कृतार्थं टो, उस 
विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो वतखाते 
है--उरन्ोने गुरुजीका अच॑न 
अर्थात्‌ चरणोमे पुष्पाञ्ललि प्रदान 
एवं शिर छकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते इए [ कहा ] । 
क्या कहा, सो वतरते ईै-- 
श्रियाके द्वारा हमारे नित्य, 
अजर, अमर एवं अभयरूप्‌ त्रह्म- 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 
भप तो हमारे पिता है; जिन 
आपने विारूप नोकाके दारा 
हमे विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 
ओर दुःख आदि पराके कारण 
जो अपार है उस अवियारूप 
सषुद्रसे उस ओर ` महासागरके 


प्रदन ६] 


द्ाङ्करभाष्यार्थं 
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माक्षस्य महष्द्घारवं पार्‌ तार- | पर॒ पारके समान अपुनरारततिरूप 


 यस्यसख्ानित्यतः पित्तं तवाखान्‌ 


परत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । 
तथापि स प्रपूज्यतमो रोके 
कि वक्तन्यमात्यन्तिकाभय- 
दातुरित्यभिगप्रायः । नमः परम- 
ऋषिभ्यो बरह्मषिचासम्प्रदायक- 
भ्यो नमः प्रम्रपिभ्य इति 
दिव॑चनमादरार्थम्‌ ॥ ८ ॥ 


मोक्षसंज्क दूसरे पारपर पचा 
दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
मी युक्ततर दैः क्योकि दूसरा 
पिता भी केवर शरीरको ही उत्पन्न 
करता है, तो भी व ठोकमे सबसे 
अधिक पूजनीय होता है; पिरि 
आस्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 
आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
कहना दी क्या है ? अतः ब्रह्मविदा 
सम्प्रदायके अरवर्तक परमर्षिको 
नमस्कार हो । य्य "नमः प्रम- 
ऋषिभ्यः इसकी द्विरुक्ति आदर- 
रदर्श॑नके व्यि है॥ ८॥ 


---न्टययणक््--~ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यश्रीमरोविन्दमगततूज्यपाद- 


हिष्यश्रीमच्छङ्करमगवतः 


क्रतौ प्ररनोपनिषदूभाष्ये 


घ्रः प्ररनः ॥ ६ ॥ 


गीत हक-#--~ 


दत्यथर्ववेद्यया पदनोपनिषस्छमाप्ता ॥ 


हरि; ॐ वः < 
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च्यान्तिपारः 





न 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
/ भद्रं पदयेमाक्षभिर्यजन्राः 
\/ सिरे्गस्ट्वाश्सस्तनूमि- 
| व्यरोम देवहितं यदायुः ॥ 
सस्ति न इन्द्रो ठृडश्रवाः 

खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ] 
। स्वस्ि  नस्ता््योऽर्छिनेमिः 
स्वस्ति नो ब्रहस्पतिद॑धातु ॥ 
( ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1! 


कि 


व 





मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


मन्नपरत्रीकानि 
अत्रैष देवः स्वम 
* अथ कचन्धी कात्यायनः 
अथ यदि दहदिमत्रेण 
अथ हैनं कौसस्यः 
अथ हैनं भार्गवः 
अथ हैनं यैव्यः 
अथ हैनं सुकेशा 
अथ दैनं सौर्यायणी 
अथादित्य उदयन्‌ 
अयैकयोर्ध्वं उदानः 
अथोत्तरेण तपसा 
अन्नं वै प्रजापततिः 
अरा इव रथनाभौ 
99 39 9 
अहोरा वै प्रनापतिः 
आत्मन एप प्राणः 
आदित्यो ह वै प्राणः 
आदित्यो ह वै बाह्यः 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा 
उत्पत्तिमायतिम्‌ 


ॐ युकैसा च भारद्वाजः 


ऋग्भिरेतं यज्ञभिः 
एष्र दहि द्र स्ट 
एषोऽयिस्तपति 
तये ह्‌ वैतत्‌ 
तस्मै स होवाच 

„, ११9 ११9 9) 

29) 3१3 29 

39 9१ 3३) 

. 99 33 39 

39 99 3१9 
तान्वरिषठः प्राणः 
तान्ह स श्पूषिः 


श्रीहरिः 
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